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प: 
“इतके वाद ? यके वाद" “.“.अव यागे ?"" यही एक मात्र ठान ! 


गेगावर दीक्षित कारी हिन्द विदवविचाछ्व काष्टाच्रह। द्रुजीनियरियि की 
बन्ठिमि परीक्षा दे चकारह यह तान जव उसके दिटमेचिडिगरईह मौर एसी 
भ्य के साथ उसके हुदयको गति त्ारूदेरहीरहु) मशीनी गतिं उसकरे हाय 
श्र रहे ह । कताव, धोवौ के धुठे कपडे, यादना, कंपो, साबुन यादि वस्तु 
व्यिर्मेभरीनारहीहं। विस्तर मी चपेटा गया फालतरू चिद्री-पत्रियां पठा 
श्रार्ही1 यात्राकी तंयारियौ जारी रहीं) केकिनः; गावे सुखी रह्म प्रभी 
चते में भसम्थ-सौहो गरईयों। वे अन्तर्मुखी होकर खोजमे तग भर््थीं। 
क्षमो कौ रंगीन क्ञिलमिलाहूट की माति चमफते रहुने वाठ अस्पष्ट स्वप्न- 
ग्रलसरार्भ की पर्खने मे परेदयान थीं यये केवल भधेराही-अेधेरा है, भवे 
पीडनी वंयरी क्षकके, दूसरे ह क्षण कुछ साफ 1 अरे तुरन्त भ्ल 1" 
प्‌ क्या । मन्तदृटि मै लिए क्िप्र गतिवाली' वस्तुगौ को कमरे में धरलेनेकी 
आानृर्ता, हिरण का शिकार ! फन भीः नयनो ग सायदेने कगे ह । वार्हरी 
जगत का काहल सुनार्ईनहीदेरहाहै) भीतरसे कैव वही क्षीण घ्वनि 
छक्र वाद, मव भगे ?' उस वक्त जगत्‌ मेँ ठसक चिए यही एक मात्र भरणवनाद 
है 1 टात्रायस्या के कर हार पार कर दीक्षित उसके महाद्वारपरमा पर्टुचाहं। 
घ्दी ष्टी वह्‌ भी खुलनै वादा! उसकी मूरालसे दी यद्‌ शकने खगाहं। 
इसवैः एलते ही सामने विशाखे ससार सम्पूणं जगत्‌ फला हुमा दिखाई देने र्गतां 
दै । यही ह उसके संघं की रंगस्थली । वह संसारर्वसाह ? सवप कांस्वष्प 
क्या होगा ? लकय कहाँ ? कैसी साधना? शौर चरितार्थता? अडेसे बाद्र 
निकमे वरि संज की भातिः उसके मन म सहज ही इत थनन्त संसार फे प्रति 
सार्वं, भीति, वायका ौर अनिद्वय के अत्तिस्कि अस्पष्ट जरा, याश्वाप्नं 
कै मिधित भाव घर कर गद्‌ ह| 
“हलो, डिक्‌ !*' कै सम्बोधन से पीठ पट जोर की थपकी देते हए स्नेही 
चआनन्दे ने उसे जगाया । दीक्षित की दून्य समाधि टूटी । मौन मंग हुमा ! जवाय 
म.बहु मुस्करमि रगा! 
वहो भित्र! दुनियास्चे बेखवर कट तक की पाई कौ माति याज यप 
कानिभमीतल्लीनहोगए्‌? ओ भी पच-छः मिनट देही. षर खड़ा चुप्वाय 
देख रहा; तुम सुवनचुघ खो कामनकज की निराली दुनिया मे मुखे कुछ न कट 
किषजा रद हो \ सुम्दारी एकाग्रता की. वलिहासै हं । मगर अं निजी वृत्तयो को 
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पुम्दारी तरह केन्द्रित कर पाता, तो किसी परीक्षामें प्रयमश्रेणौ दसयनदी 
मार सक्ता ! पिष्टे वपं तुमने उत्त चंगाठी कैः हकर्ये बह रड़दियाया। 
पुम्हारी भूख न दृहराता, ठेकिन कम विताय हाय में के पन्ना उणटने लगते ही 
सिनेमा कौ उभिनेवरिपा, सिगरेट, मच्छर आदिमे आततंकरित हौ जाता। चस 
सालिरी दाव में मयर पासा हके हो गया, तो उमे भगवानका अनृग्रहही 
मानूगा 1 विड दूटा सोचकर चन से रहा \ यह्‌ वया ? तुम मौन सापे रहो सौरं 
अरकेलार्मे ही नर मेंढक कौ तरह टरटरता जाऊ! तुम्हारी इस चुप्पी की वजह 
भीतोमाटूमहो। 'सामोस्षी न मटी वामा, सूरत दिवला दे !' तेरी सोच 
का दाम एक दमडी खगाऊं ? ना--एक खपल्ली 1' । 
आनन्द गंगाधर को गले खगाए कहता चला गया । बह भी बड़ा अनुरागी, 
बड़ा मिलनसार था। र 

“कोई खास वात नही प्यारे ! कोट-न-कोई काम रहता ही है ।'* 

“गवाह नदी, वा्ट-बच्वे नही ! फिकर-रजीहत की पठटन अभी से तंयार हो 
गई ? काहे की परेधानी सौर कित्रनी !” # 

“वेहिसोाव ।'* 

“इटो भी, तुम किताद्री कीडों के लिए एक दही पीडा सताने वारी रहती 
है। तापत्रय मे केवल ताप है, श्रय नही । अव्वल दर्जा था मात्महत्या । इतना ही' 
नट? र्ह्नेदो 1 मिट दही जाएगा 1“ 

“भासे भूकमें द्यो । जरा दिमाग दौढ़ाभो भी +" 

““छच्छा! धर से मौ-वाप से उनके प्रियं विषय की सूचना वाई क्या? चादौ 
का सुञ्ञाय ! ठ्डकाजो वटर, उघ्रभीदहौ भाईतोक्िसी ल्ड्कौका हाय भ्राम 
ले 1 यही न उनका रादा ? वह कौन बुद्‌ होमौ भाई, जो तुम्दारे गे में गजरां 
डान की उतावली मे पडी होगी ?'". 1: 

"वसी कोई आए, सो नुम्दारी तरह दी निट्ट्‌ हो 1” 

^" |'' आनन्द दीक्षित कै कंधे से हाय ददाते चौका । “अच्छा ! यकतमन्दी 
की निदानीं खगत्ती वानी" कहते हुए उने हामी मरी मौर हंस पडा । 

"छेकिन दस यक्त वह॒ सव नदी । सूक्लसेकाम णो! एक ओर सम्भावना 
कौ गुलाश्ा है 1 बोलो तो" + 

"यह्‌ फौन-घा नया पृचड़ा है, भा ! अन्तिम परीक्षा मे वे प्रास्-वय पुट 
पा्यंक्रीपोटटा। हमक वाद, अग्र बागे फे वादक धिर नाएह क्या ? भसटाय 
विधवा की भाति चेह धछिपाये नियकियां मर रहै हो? वारे वुद्धिमानौ ! 
चह मंगाधर के नयनों मे नयन मिनटाकर वोता गया 1 

“ठीक कहा "वटी कै चिर परही चोट मारी 1" 

यत्‌ तेरी ! प्रयमश्रेणी फी लादसा रखने वों फो यहीटर्दया दहं “ 
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सेक पुस्त थो छेते है, उत्तसयुस्तिक्ाटे यथ से इति तक पोत देते ह भौर 
दुनिषाको याद हयो अते हौ जान जीलिममें पड़जातीःहं। प्रन्यनयोदधाओोंकौ 
य॒न्वणा वर्गनतौत ह । फिब्दाछ तुम पर क्थावथन आदह फिवुभ पटौ वार 
सञुराल जाने वाजी नई वहु कौ तरह किक्क हुए जा रदं हौ ?“ 

"वह यात नहीं मित्र! तुमध्रममेहो। प्रयमध्रेणी की पोडाकाभार 
स्तीकार ह छेकिन यह्‌ तो स्वर्णयुग ह । मर्घ्यं का आतंक मही । जीविका कै लिए 
अनगिनतत गवसर है । अनुकूल चुनाव करनाद्टौ दूभरदहौ गया दह । उद्यीग- 
य्यथसाय के थनन्त क्षत्र सुले पडे है । देदा के जीवनकाल मे यह एक अनुपम क्षण 
है। पहर कभी यह्‌ सुसन्धि न रहौ होगी मेस मतल युग को यखानमी 
कना नदीं । छोड़ो इस वात को । अव बताओ, तुमने क्या तय क्रिया है ?” 

^तय,सोपततोहीही चुका! दंजीनियरी कारप्पा रग गया तो वेस, पीछे 
पाच उगलिया घी मे।'" 

"हा, भाई ! भर्या राह ? रामको चौदह सार का बनवाप्त मोगना 
पडा, सौ शिशा कै नाम पर हमको भी सोखह्‌ साल कौ सजा भुगतनी पडी न? 
भगे भी रामस हाथधोके? रकम र्गी है, तो उसके व्राज की वसूरीन 
हा ? दही मया गया, त्तो नवनीतं चखा जाए । तुम खुदकह्‌ रहेहौ यह्‌वडा 
स्वर्णपुग आया है) सरकार भी चारो बौर भरवों रुपए लगा रही है । अन्ये कफे 
हायबटेरख्गगर््है) यह्वी गंगामें हायधो नाही भवलमन्दीहै। हा- 
हान्दा! हममी जे भरे, कु रकम जुटाए रँ । पछताए क्या हत है * । 
छजली धूप मे ताप-लेना हौ बेहतर है ।'" 

"देश को पुनर्ज्जीवित करने के लिर्‌ हमारी जनता के महान्‌ प्रयास का 
मृच्य तुम्हारी दृष्टिं इतनाहीहोगा। "सोमी राष्ट्रीय योर्जनाओंकी सारी 
आन्कारी रतते हद ! टर ( धमण ) मे भ्या, हीराक्कंड यादि पनी बां 
देल भौ भार्‌ हो । कितना बसा्धारण महत्कायं है वह्‌ 1" 

“^रहूमै दौ भी उन सवं बाजीगसों सरीसै सखो को ! जानते नही, चारौं भौर 
पे का वोल्वालाह। मै भीषर जाभीन रहा) दिल्टी की भोर नूच कर 
र्हा ह। वही तौ राष्ट्‌का सल्हन ई । हनारौंचूहै चैनसे मस्तीष्ृट रह 
है । हम भी उनम शरोकंन हो जुं? जमातके साय जान भी वचै, जेवभी 
भरे । वहां “चाचा मामा आदि सर्गोकी कमी कसी ? एक-एक विभागको 
खोदकर विल बना ऊं सौर बदियां नौकरी मेँ खग जा । सरकार की पंचनर्पीय 
योजनाएं ह ही । हमे भी अपने-अपने जीवन मे बही केरना होगा, भाई ! अपनी 
पंचवर्षीय योजना बता? पाच वर्षों कमसे कम पांच सौ रुपए मासिक 

~ वेतन की व्थवस्या कर लेनी चाहिए 1 वह कोई वहुतत मुदिकल काम भी नही । 
उसे भी, जौँघने की ` ताकत है1 दे लेना“ "'वंगलोर में एक बंगला, 'कैदि. 


~ 
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च्यिकृः न हो तो फोऽ' माडेक की कार गोर एव ० एम० नी ० रेदियोग्राम 

"वस कये, तुम्हारा यह्‌ मौलिक वेदात, स्वार्थी वदत ! बह वुम्दारे दायर 
तक ही रहेगा याकृ गौर भागे भी जाएगा ?" 

““मतलव ?'* 

“तमान, देम 

“स्दने दो भी, कंसा, समाय, कां का देश { ध्वैयवादियों की वाते भूर 
जायो) देशभर मवे फले मिवे तुमर्गाधीका चेछाया नैहरूकीपृछन 
वनो । वनु खामगतों री वकृक्लक र पसन्द नही करने का । सेवा जानते हौ परिस 
कृते है--जौ भी मिद्ध जाए, धर-पकड करके रुहं मँ उक्ते जागो; उकारे 
जागो । एसी सेवा कोई नई है? सेवा किसकी ? किसी ने पृष्टा कि हम दूरौ 
कीसेनाके दिए है, तो उनतते सेवा किसकी होगी ?" समक्षे? ~ 

“पते का सवाल किया, पट! हम सव जमात की तरह जहर? कठी 
भरोषेसो की गोर से हृद दावत में प्रो° देवरय्याजौ कौ वविं भख गमे ? राष्ट्र मे 
साक्षर की संस्या करीव १७-१८ प्रतिशत ह 1 इनमे से विश्वविद्यालय कौ देहलीं 
छांघने वलि नही के थरावर दै! इनमें भी १-२ प्रतिरात दंजीनियरी आदि घडी 
महग धिष्षा को भुविधा पाते ह ! मतरव यह्‌ दस-वारहु हजार पीं एक ईजी- 
नियर, एक डागिटर यन पाता है । हम न भाग्यालि्यो मे से है, याद रहे 

“छक है 1 हो सकता ह 1 यह्‌ सव तो अपने-अपने कर्मो का मोग ई । 

“कर्म फी वात रहने दो, भले आदमी । मुञञे माम है कि तुम बहे कमवादी 
हो । उस दका मे भी श्रो° साहव के अनुसार भाग्य के बनुपरातत मं सफृट भीयन- 
निर्वाह षतः दायित्व मी वद्‌ जाता ह 1“ 

"वह्‌ सूसट आदमी जो भी बक जाय, तुम्दारे क्तिए वह वेदवाणी है । वकने 
मँ पमा विगाडइ ? प्रोफखर कौ परिमापा ही वत्तातीहै कि भपनेसे जोन सधे 
उसफौ सावना का विधि-विधान दूसरों को समन्ञाने वाला ॥' यस ।"* 

“वहेधूर्टो!{ कोर्देसाहै भलाजो तुम्दारी नजयोँमे उठ्सक्यहु? 
न॒भूतोन भविष्यति । ठेकिन उनके प्रति मेरा वड़ा पूज्य भाव ह । उमम किष 
किस्म क नुर्स निकाल सकते हो, वता तौ सही । वड़े अध्यवसायी द । गये- 
नेये विपयो को जानकारी लगन चे दासि करते रटत ह । अध्यापन कौ परस 
गुध ददो का षया ब्हूका ह । इतने पर भौ गवं उन्हे तकनही गयाहं। 
वहूनता-फा ठोगर नरं । सपनी अजानता स्वीकार करते दै भौर तथ्य-तंप्रह्‌के 
यादे उन विषमी य प्रदचन उत्तम मानते ह । वड उत्तादी ह । का जोय जग 
देते ६1 भिस्वीकफी माति बादेय जारी कर काम नदी करवाने वति, हम एगो 
स भिकजुलकर सुद कस्ते गौर सवे कराते जते है. उनर मृखटम्न्ब्ह्येतो 
दरि “एक्‌ दिन या परिस्थिति वितेष कौ निष्ठा महत्व कौ नी; दवाव कू बुदरापे 
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रं पठ्चात्तापरहित परितृपि के किए प्रतिक्षण की सच्ची निष्ठाकौ उपाह] 
मात्मव्चना भटी नही । यदी वास्तव मेँ तपस्या ह ।' इसके वे स्वयं मूर्तरूप 
र । कभी माने मे देर लमाई, कभी पठ भर भी घरवाद हमै दिया हँ ? 

"मीके-वेमीके भेवगर का वेदान्त नहीं साडते ? पटाई नाम क जिए इंजीनियर 1 
म निपय-निर्वचन सह्‌ भके हयी दु, वह्‌ वैदान्त-प्रवचन वदित नही कर पाता ˆ“ ।" 

“भेरी दृष्टि भे उससे हमारी दजीनियरौ सत्वपूरणं हौ गई है ¡ उसके धिना 
जिन्दगी टल तरक्ठी करे, सो करिसि कामको? हरियाली को छाया नही, 
सुरित सुमन है, सुमधुर फट नही । उसमें दन की दीति-माधुरी नदीं 1 
पनपते हीं पाहुन माधि है । उनकी इंजीनियर परदाई की अपेक्षा उनकी पथ 
शरद्शिका भिक्षा का मूल्य बहुत यडा भिनत हूं 1 गुर कोई मशीन है कि कितबि 
की सामग्री उग्र दे 7 उनुमूति से ' संचित जीबन-विमूतियो कै वितरण दासय 
शिष्य की मानसिक क्षुधा-पूति न हो 2 

` पच सौ माह्वार दो गौर पक आराम कुसी पर विमदो, तोर्भैभी 
सैको कापियौ भरने लायक विवेक-वागी सुनाता जाड । वडी-बड़ो वाते कोन 
महौ जानता ? उसके क्एिनतो बुद्धि की जरूरत है यौरन सिद्धि की 1" 

“सव कुछ जानते हए भो पाच सौ मादूवार का ताना मारने मेँ तुम्हारा जी 
कैसे कर्ता हं ? याज पास हृए कि नहीं किक्लतीनसो हमही पा जति 
उत्तर भारत में । वै चाहते तो कितना कमा छे सकते ओर कैसे ऊचे ओहदे पर 
पहुंच चुके होते । उन सवकी परवाह किए विना ही मालवीय जी के जमनि मैं 
एक सौ सुपर्ली पर दी यहाँ सुभी से रह्‌ ग । यह्‌ बात किससे चरी है? 
दधरदहाखमे ही मुनिर्वासिटी वां का वेतनमान वदा, तो उह भीङछ 
ज्यादा मिन लगा 1 उनकी प्रवृत्ति दुराधा, ससंचोप, नोचखसोट आदि मै 
होती हौ नदी । रह्‌ गई वेतन-विनियोग फी बात । हममे से फितनों को उसके 
उपभोग का गवसर नहीं मिला 1 

अरे, भोकानाय ! यह संसार प्रचारप्रिय हँ । सुना सव सच है क्या वचपन 
मेहर छापेका यक्षर प्रमाण मानने के समान? जो भी सफेद है, वह्‌ दुध 
नहीं होगा प्यारे 1 वैराग्य बोध बे पौरे कोई्न-कोई दमिल वासना काम करत 
रहती है, समन्ते?" ५ । 

“वैराग्य बोधम कहा खगे रहते है, भाई } इसके विपरीत उनकातो 
कहना ह फि परियम से कमओ, पुरुषार्था वनो ॥ पद्ये धर संभारो 
भी वहते है सौर साय ही" "उसका दरा. वदं तफनहौ कह कर 
चैतापते मी है । उपाधि, मधिकार, सम्पत्ति आदि उकत्कपं-सिद्धि के साघन वनँ, 
जेपनेर्भेष्टो घध्यन हो जायं । उन्न जो कार्यकेत्र अपनाया है 1 हर स्ालं 
चन्द्‌ निष्ठावान नौजवानों को सम जीर कार्मपदु वनाकर उर दुनियाके लिप्‌ 
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भेटमें देते जाना। उसे अपने दिए पयाति मानादै। उतरा प्रमाठ भौपपिके 
खप्रान यतापा जाता हुं । उचित अनुपानं रोग क्रा उन्मूखन करदे, यदृ जनि 
परजीवनको ही वित वना दे। उस्ने मलावा उसे हापिल करने के तरोके 
मेनीफकहं । वे कमी उनके पे ठग नर्हा रहत । उना एक प्रिय सुमापित 
है। याद है तुमको ? मुज्ञे तो वह बहा परन्दः ह 1“ 

“मव हद हो गई। बन्दा उनकी इन्जीनियरी पढाईका नौटही नही 
यनाता, इन उकूक-जनल बातों को तुम्हारी तसह गट वाव कर रटा कष्टे? 
भाई, वेह कया वचना तुम्हारा काम ।** 

वहौतोकररहा ह। सज्जन अर्न्योकौ सेवाके माध्यम से अर्य्िदि 
उत्तम मानते है 1" यदौ वहं युमापित ह । सम्पति सेवाशक्रियासे भ्रात बानु- 
पंमिक फक है । इनमें पूर्वापर का व्यत्यय दही जोवने क्षी ऊरर-गीचे कर देता 
1 यह उनङ्ापयहं। हम मी शस योग्य हो... 1" 

“वस ] वत ! कोन की पदाश्सेष् भिरूतेहीजयादम स्नेही खगा 
थाज्ञितुम्दारी वर्याहट शूषूहोगरई। सोसवरत्ताक पर धर्‌ दो। जग भाव्या 
पक्र मिरु जाएगी, ठो उत अमि छात्रौ का दिमाग चाटयेना। तुम्हारौहर 
जगह सुर्दभीन गो छानवीन वाली विया मेरे किए तो पहाड़है। भगवानसे 
भरेरीपरर्थनाभीहैकि वह्‌ उपीस्ममं रहं भी। इतनी माथापच्वीसे निकटा 
माभिक्य "हके वाद ......+मध्र अगे?" वुं मुबारक हो। इसजनमे उत्ते 
दूरद्ीरखो। ्मैक्थोवह्‌ घंट मोलञेक? तुम्‌ ही सुभायित-हुजन उपाधि. 
दारीर्टी। ओँ मनाकरनेका नदी। दीक्षित होने करौ सार्थकता सिद्ध कर 
लौ। मेरे कलार भद भकरित मही, समस ? उत्ते प्रपत सुघ्सारा स्वयं 
टो । मुके कोई ढाह नही । इस नपहत से मून्ञे व्धदो। वेदय !स्यारकी 
यह सौख किभ् पाते हौ, बोलो ? दो साक दुनिया का चक्कर खा सो, भसखियित ` 
सुरु जाएगौ । चालराजी मे मुज भो पद्ठाड दोगे । तुम्हारे-जैसे लोग ही पीठे 
काद्या हते देवे गए है! मेरी वात गांठ बाध छो ।' कहे हए भानन्द ने 
मेमावर की पीठ परर ह्यद माय। 

गंगावर्‌ क्या जकराच दे? वह भानन्द का प्रतिवाद करे? सौगन्धं खाए? 
पराजय कबूल जे ? घट्‌ सपनी क्षमता-अक्षभरता कौ याद्‌ नही जानता था, भविष्य 
का को निरवय न था। अर्धर्थजन्य भनिश्वय से मुह्‌ पर तालापडगयाथा। 
वहु सानन्द का व्यं मुवकनि कै साथ चुपचाप सह्‌ गया! देजिनि इसकं सेती 
की जमीन, चौहदीके चेरेकानमूना, -दी जाने वाटो साद, स्िचाईकासोत्त 

सौर उस्रकोा उपयोग यादि वाते यनव पहैलिथां हू रह यड 1 

“वाने के लिए ृखाने साथा तो केशरी इई मच्छी की भांति तरी नसीहत के 
मारे छटटपटाता ही रह गया { सूव 1 .यक्रानसे मून दवारा भूख ल्ग गई। 





ल 


£ ( ७ ) 


परे उयो भी } कापी एवर्ेत सादे सोन बजे दटटेमौ । सद वाद्द्‌ वम चुके 
ह+ गुरूदेव! देवा फे सने देत-त यवार्य जगन्‌ को उोसान हो आम्‌ । 
मुपे भौ अपर श्ण्डिया पक्डनी दह! रिष्याकनेना सदाह, सायहो चवा 
जय, सच्छा] आनन्द फो यहं सामयिक चेतावनी गंगावरको हग में 
के याई। ४ ५४ 

“दो पिको ठे आना। हुनारे माठ-असवायभी तोद । मके वेचारे कौ 
जहमतं बराल न कौ जाएगौ 1'* 

“य वकत एक भी मिन जाद्‌, तो गनोमतत समजो । यूनिट हौ नानी 
देने जास्दौ ह! दोक्टांदेखङं? अनभरदे लिष अग्नी दम्य नय 
काव मे स्येन" "तैर, देखा जादुगा 1 जल्दी कएना।'' आनन्दमेय 
जूता दै जापानी" कौ धुन गुनगुनाता हमा याट्र निकला । 
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। ९ 
॥ 
गगाधरने बिस्तर वुमन पर स्पा! चारो भोर कमरे मे नजर ुमायौ । 
इतने माल तक़ वह्‌ उम धोसलेतुमा फमरे कौ ठम्बा्ई्चौड़ाई, रसकरे जंगले, 
काचन सिद्कियो के तस्ते भीर रोहे को कुर्मी आदिसे निढ भया या। 
कड धार रियतं भौ कर चुकाथा। लेकिन इसा आखिरी पदु सँ वही अपने 
घरेकैः समान प्रिव लं रहाथा) करवा लगाया जौर ताला वन्द कर्‌ सरपद्‌ 
मेन कौ सौर भागा। वरामदे भे गुजरते ममम वहां के चार सार्लो की घटना 
क्रमदाः स्मृति पर आतीं, मिट जाती । ग्रितनी हु; स्नेह-भरी क्रीडे, पडाई, 
दास-परिदास, छटा, दोहल्ता, फिल्मी गीतो कै तराने, नोकसोक, गान 
गलीज, प्यार की पहार, समय-समय प्र की मारपीट इन सवके किए वही स्म- 
मंच यनार्हा। उन दिनों कौ मुरिके इस वक्तं आसान प्रतीत होती थीं! उन 
दिनों न भवने वाल सराहुमिकता मौर गोरगुल माज भवे रग रहै थे । दस्वाने 
की खटखदाहट, वैर घसीरे जाने से या तेज चसन से होत्रे वारी चरचर फटू-षय्‌ 
कौ ध्वनि ताठदेतीखगृ रदी थी । विगों के दरवाजों पर भेनिन्त .नाम, दीनां 
परक चित्रकारी व्यौरेवार अपनी कहानी सुनाती करई स्मृतियो को जगती 
रहतीं 1 कृ कमरे साली पड़ ये 1 दरवाजा खुला सुवा सया था । जनह देवते 
ही विच हए सायो याद हो अति । गढा भर आता ! असह्य पीडां होती । 
इधर-उधर से सुनाई देने वाला हलो" सम्बोधन इस वियोग को दारूण्‌ वनाता 
जाता । गुगाघर को राजा आर्थर के शोल मेज सरदारो" की याइ हौ माई । 
बह अपने को खर वेडं बियर महसूस करता । तेजी से कदम बढ़ाते हस्ट्ट के 
पि्वाडे स्थिर मेत मे पटंचा 1 ट ४ 
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खाने वातो नीचौ छत वाखा अवैरा कमरा, वहां का धुं सप्‌ दुख साफ़ 
दौखरहाथा। छत्रो ने क्ृटवार अजिया दे रखी थो कि मेस का पुननिमाण हो। 
काफी शोर भी किया था। प्रर, सव वेकार } इस वक्त उत्ते खगक्ी करि मैने ग्वं. 
का कौखाहल मचा दिया । थोड़ा सह्‌ छेते तो क्या नुकसान हो जाता । हमेशा के 
लिए हां रह्ना तो धा नही । पयेरने वाद्य लडका जक रोटी छाता, महाराज 
मनस चेहरा वनाए दरवाजे के सहारे खड़ा रहता तो उन्हे सुनाई मई अशोभ- 
नीय वातत याद हो आई । रसोई की तंमारी, उनके कपटे, उनकी गन्द मादते, 
ब्मानी तथा भौर भी बहुत सौ वातो पर फटकार वताई थी । जवर मेस करा ' 
व्यवस्यःपक था, तो सुथारफे कुछ कदम उठाए भी । दो स्पए माद्वार यदती 
कीर्थं) । सावन दिलाया था। समज्ञाया-बु्लाया था। जो सुद जानता था, उस 
व्यजन को बनाने का तरीका दिखाया था । योडा-बहुत सुधार भी हमा । चेकिनि 
उनका रवैया फिर वही हौ जाता । इस वक्त वहं गम्भीर चिन्तन का शिकार हौ 
गमो भा । सोचता नाहक इन्हे ॐंट रहा था ) ये निरक्षरः है, अनपढ़ ह, गरीव 
है। कमाई दसनचीसकीहो, तोखनिकेच्एिभी दसपच पैट है ही । वचपन 
क्षि ही पिसाई, त्सिपरवेटभी भरता नदीं) क्यारोरी ट-उपट से हालत 
री जा सकेगी ? अपनी दुर्दशाके चिएवै हीः जिम्मेदार ह? गती द्षरी 
गही है? इरफेकिएमैभौी अपराधी नही? इनकी हालत सुधारनेकी 
जिम्मेदारी मुल पर मी नहो ? ठेकरिन, रेते कितने करोड भाई एेसी ही मुसीषतें 
्षेरते द्दनाक्त हारुत मेँ सड नदी रटे दोग? भितारियों से मिवल्ते-जुल्ते। मँ 
इनक किए कभा कर सक्ता हँ ? इतनी वडी सरकार, वड़ी रहमदिल सरकारहौ 
दये दुश्दार, दतिवार यनुभवे कर रही ह । समस्या बडी गम्भीर भान, सोचमे 
पड़े हार म्धनतै चुप रह्‌ पिया जाए ? श्रो° देवरप्याजी का इसी र संकेत था' 
नभ्वारो भौर कौ गन्दगौ देते ही जवानी मे इनियाको वदछाजा सक्ता , 
ई, मदजना चाहिए फा जोश रहता है, इरादा पक्काहौ जातताह। दुनिया 
क्तिनी वद्धीहै, मनी हस्ती क्याहै अआदिका कोई विचारे नहौ सताता। 
क्रम से जीवने की वास्विक कठोरता का आभासि होता है । उन दशा में भपने 
मआषपास कौ जमीन का बूडा-कट' साफ कर॒ उसे वयान मे बदलते जए 
तो काफी होमा । सारा राष्ट नन्दनकानन्‌ वगणा सक्तार्दै। ठंकहु। इन 
वेचासें की दोपदेना वेकार ह! यन्द क्यो उस तरह सताया, चट पहूतायौ 
एनमे संवेदनीयता गुध यचौ भौ हयौ ? ये त्रिराट भदनवचिह्ल काअग मावर है। 
वड हृन्द्धो णाय, तोयेभी निङाल हो जाए्‌। “रष्टर की समस्या व्यक्तिकी 
समस्या है 1 हर कोई सपना-यपना स्ेभाठले, तो समूह कामया हो जोय 1" 
सी है । छिन, क्या स्र जथना-जपना सुधार कले योग्य है ? उन्हे जानकये 
दौ, साधव-तम्पन्नवा कदां ? इस दृष्ट यै देखने पर रष्ट कौ रामस्या दसपच 
भाग्पयालियो से सम्यन्य रसने वाटी माली जयततो छोई एतरानन होना 
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चाहिए ! उन्मेतेर्मै भी एकह 1 वमान वनाने की अपनी जमीन कौन्ती? 
“वादू जी, चावल ठंड हौ रहय ह ।'* परोसने वाये लड्के की यदहं मावाज 
सुनते हौ दीधित चौक पडा, चार्पाच कौरमृहमें टू ेनेके वादट्ठ 
खंड हुम 
दरवाजे पर ह हाथ धुखाने के लिए छडका पानी खाया 1 पानी के खिए 
दीक्षित हाथ वडनं वाला ही थां कि टाम दुम हिखाता नजदीक भाया । नाकर्मे 
दम करने वले यहां फे कुत्तो फी घाँधली याद माई । भो पहर मू फसे-भिटते 
थे, हस्टल की दान्ति मेँ वाधक थे । इनके काट खनि पर हर सार कोर्न-मोई 
सुई रुगवाता रहता । यह्‌ प्रथा हो गई थी! सको पर, मेस फे वाहर, 
भीतर, कमरे प्र, हर जगदये वैरम लगते ही रहते । चारीं मीर गन्दगी कर 
देते ये! एक दार तो सव दुत्त को बखोर कर गंगा जी के उसा पार रामनगरमें 
छोड गयाथा। लेकिन, न जाने कैसे ये दूसरेहौ दिन हाजिरदौगएये। दस 
परष्ट्ोंका आग्रहुथां कि जहर देकर या गोदी मारकेर इनकम नामोनिशान 
मिटा दिया जाए । आवेदन में सुद भी हृस्तालर किए थे । सदा की भाति इमका 
भी कोईखाभ न हया । कूकर-सतति यैरोकटोकं वदती ही जा रही थी । क्रिसी 
कुषड़ी मे नाराज होकर उत्तमे टामी प्र छात जमादीथी । नेिन, यदु ससे 
दुर न रह्‌ सका ! गाज स्वयं उससे वह दूर होने जा रहा था। दीधित ने बा 
हाय से टाधी का माया सहलावा 1 अधमुदी यांस, खड हुए कान, दिखता वदन, 
ष्कुकूण षतो अवाज आदिके दाया टामी अपनी प्यारी जताते खगा । यह्‌ 
देष ख्टवते हुए स्तन-मूह वाटी ठठरीनुमा एक कुतिया सपने चार पिर्लों फै संग 
भि वद्‌ थाई + उसे देखते ही (कुत्ते की जिन्दगी" का रहस्य स्पष्ट हौ जाता । 
गेगाधर्फो ल्गाकरिवहुटामीका ही परिवार होगरा। उतीक्रमर्मे उसका 
मन सोचने खगा--रर्द इंसानों की जिन्दगी भी दसी प्रकारफी होगी, दुर 
सूस्त से । सच्याई में फकं वैसा ?- फिर वह्‌ मन ही में गुनने ठमा--एन सयको 
ऊपर उठाना होगा, मानव वनानां होगा । कितना मद्रा फाम । 
अचानक यनजःने हौ उस्वय दिक गव मे अपने धर फी योर पगमे टगा 1 
वेफिक़ याप, चोदोसो घण्टे खटने वाटी माँ, इस समय तफ याठ संतर्ते ] छि: } 
सं घ उनका विचार [* "मौ-वपर मेरे किए पूज्य है" फटता हया उनकी 
दिन्तासे मुक्त होना चहदाथा। साख कोद कले परभी दह्‌ चिन्तारह 
` रह करण्शणो जातीयौ 1, टामी दम दिटादी रया या, दुतिया सूनी दृटिसे 
देतो थो, पिस्छि कम कर एेन नूते ये ¡ 
“वाद्रूजी, पानौ भौर खां ?* ख्ड्फे ने पुषा 1 , 
गंगापरमेनदेकी! हायर्पोछठ थियि। मेखमे फाम करने वाटो फो 
एके-एह प्यया दिया 1 
~ 
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““वित्तने अच्छे थे माप वावृजी ! रामज्ञ कौ वातं याते रहते" "..""“” महा- 
राज वोटता गया । उसकी ससं गीखी हो गई थी । 
दुनिया फा यही दस्तूर द । भे यने रहे 1 अपना काम मन दाकर फर । 
मेहनत फा फक मेगा हौ ।”' बने हृ गंगाधर सीं कमरे को ओर वर पदा । 
उस अपनी यातो से कीरं तसत्टी न्द । उनकी मेहनत कै मुतापिक खन्द 
मेहनताना मिलेगा । यट सदेह उते रता लया । वर्यीयका एक स्पयाभी 
कोई काम न आणया, यह्‌ भी सखफया। पठ भरके रिष्‌ वोद्ी-सी प्रसत्तता 
हो जाए वह अग वातरह। भसलमे खपया उन्दँं नही दिवा गया। बहवो 
अपनी हीन भावना के घाव पर मटहम ख्गनिकैल्िएिया। महश्स तथ्यसे 
जपरिचित नथाविःयदट धाव भरने वादा मही । इमान को उसपा हक नहीं 
दियाणास्केयादेने की इच्या नही रहे, तो “दान धर्म" फा टोग रवा जाएगा । 
यह घाव की पीडा भु्ा देने कै लिए यफौम चिलानि कै समार ह । 
वह कमरे मे याया । दो रिक्यी आ पटे थे । आनन्दे एक मे मामान 
रख दियाधा चौर दुतरेमे वंढाहूयाथा। चौरीदारनै दीक्षित का सामान 
रिवरी पर रख' दिया । मृंह्‌ बनाए सड चौक्रोदारके हाथमे गुट रपते हुए 
दीधित वोा, "मेरे कमरे मे आने वाकी फी सेवा-टहछ सूव करना । भगवान 
भदा करे तेरा ।' भौर आनन्द कैः साथ रिवरो पर वट गया । रियदो हस्टल के 
फाटक की भोर बढे। दीक्षित मुड-मुड़ कर पौषे देखता जानना । उत्त अकेकेका 
मही, ढाई सौ लट्कों का चार साट तकं का यही निवास रहा । अय मूना पहु 
गरणा है । सफेद किलेतुमा वह इमारत, उसका कोना-कौना, वीच की फुलर्वासी 
यदि की अभिट पि दिलमे रहं जाए, एसी कोधिदा करता गया । अनिन्दक्री 
वाते उस्ैः कानौँ मे पडती हौ न थी । वह्‌ हह करता जाता था । 


फाटक से वाहुर ही सामने का मेदान--हाकी, कटवाल जादि मेँ उसे विजय 
कागीरवं दितनि चाली रंगभूमि। क्षाम के वक्त तरहतरहके खेले सैकड़ों 
क्रडाभिमानी छात्रो की सराहन से वह्‌ थपने को सजा लेता था । यही उसके 
कौशल के प्रदर्शनं का खा था 1 यहाँ मशको ने कितनी ही प्रथेसान्रूचक करतल 
ध्वनिकीधी। किठिनीदही दवार निन्दाकी वौद्यरकरौ थी। यहां बहु कितनी 
हीः कार पारितोपकं पाया था 1 कितनी ही वार चेहरा ख्टकराए धीमी चारसे 
वहां से हना पड़ा धा ? यहाँ के उत्यान-पतन मे हार-जीत का स्वाद चस जिया 
था, यपने को उनके यसुकूठ वना चुका था । इसका सवक सिखाने वा र वहे 
भदान फरितना प्रिय था, वही एक क्मूमि प्रतीत होने च्या था। उसकी दृष्टि 
शौर भागे दिवा पटने वाठ पीटे-खाख भवन पर जा र्गी । वही कोचिन ह । 
वहां के वह-वद्े हील, ककंलाप, इ्ादग्‌ होल, व्दोरेटरौ यादि की याद ताजा 
गती गष । वहा मारत कै कोने-कोने से याए सैकड़ों युवको फे सम्पक से कद 
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वतो कौ जानकारी पाई थी, अपनी कमजोरि दुर करने मे समर्थ हमा था । 
किन्न विस्तृत जगत्‌ के द्ंन कर चुका था? कसा सुनहला अवसर! मनकोौ 
रमाम बाल पद्धति से शनमकर पठान वाले कितने ही प्राध्यापक उसके अंतर्नयने 
से होकर गुजरे । उनका कितना निर्व्याज थनुराग अनुभव कर चुका था । यहाँ के 
प्राध्यापक गहीधारी नही, साय रहकर हौसला ददान वारे । हाँ, इसके अपवाद 
स्वरूप भी कुछ तो रहे ही! कदयो को बनायाभमी था। वे प्रसंग याद आते 
चैहरे पर हसी दौड़ अती ₹। दूसरे ही क्षण मुद्रा गम्भीर हो जाती । सम्य 
उपहास-परिहास के जनुकूक न था । यह स्यान उसके लिए श्रिय ही नही, पवि 
भी धा। यहीं उसने किंलोरावस्या से यौवन में कदम रखा धा । चार साल तक 
पाला-पोसा जाकर कलमं वना धा ! यह उसकी अपर माता है ! जननेवाली माँ ने 
जन्मस्त वहाया, तौ इसने कर्मरक्त संचरित क्या धा! दोनो का वात्सल्य 
हिमालय-सदुश था ! वात्सल्य के अनुरूप ही विवेककी मांग । यही उसे कपा 
भौ देती मौर उत्साहु-संकल्प भी जमाती जाती] माताओं फी मागे नहीं 
दुकराङगा, उनकी आरका्षा्रतीक्षा से वटकर आचरणशील होया, उनका शण 
धुकाङ़गा । मन मे बार-दार यही जपता रहता । 
सिक्या सजपुताना दोस्टक कै चौरा पर स्वा । आनेन्द नीचे उततर पड़ा । 
टीतकौ चादरों से सड दुकान से पान सामा । वहो तपाक से पीक की पिच- 
कारी छोडी । प्रनामा सिगरेट का पैकेट छिया। वहं नारियछ कौ टटकी जटा 
कीञआगसे सिगरेट सुखगाखो) आक्र दिको पर सवारदो गया) सभा 
वढ्ता गया 1 गंगाघर की दुष्ट बाएं लम्बी क्तारो मं सद हस्टल को दमारतो 
भौर दाष दुर पर स्थित कौटेज के महोघ्रत भवनों पर धूमती रहती ! बाहं 1 
कितना मनौरम स्यठ ह यहं माख्वीम नगर । डेढ़ नार एकड़ चौडा, मील भर 
जलस्बौ पच्चीसं पकी सडके, आम, नीम, इमरी, ममरतास फे धमते हुए पेड 
कि वतारे, संगीत से टेकर इजीनियरी तक के तरद्‌-चरह्‌ के चौदह कालिज, 
प्रत्येक मे १०० से ५०० तक के छत्रो को बसाने लायक तैरद्‌ दांस्ट, माठ 
हूनार शिक्षाधियों को एक स्थान पर एक साय वियादान, पाँच सौ प्राध्यापक 
के दिए भवात्त कां प्रवन्य, भपूर्व पुस्तकाय, चावां वि्लेनाय जी का गगनचुवी 
मन्दिर्‌, अन्य भी कदं दस्पाचि संस्याए--ये सव अकेठे का, एक महामना 
मेकिवीय जी का, एक कर्मयोगी का पृरुपायं है । उनके मव्य स्वप्नो के साकार 
स्यस्पं है । उनका भद्भूत तपोवल दै! सवंदाक्नि सम्बव् यंग्रेली शासन षम 
सामना करते ह्‌, सरार विध्न-वाघायो को सहते हृए विपत्तियं पर विजय प्रान 
कर राष्ट्र को पित्त अनमोल निषि कैसी महिमामयीमेटहै। यहटीकरहै 
कि सकट महानुभावो ने मुक्तद्स्त टो दान दिए ई, क्यो फे सतव नि-स्वाधं 
परिम चे यह यदा है, आगे भी द्ता जारा 1 टेङ्धिन, इन सवके पीर पटले 
भौर माज नी प्रत्यक्ष सोर परोद स्प से रदी-्टने वाली यात्मा, महीया 
६, 
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एक { वाह्‌ { अकेले के सतत प्रयत्न से कितना वद्धं काम हो पताह! हौ, 
तिं्तना बेजोड ! ६ ¢ 
गंगाधर दीक्षित षट कमर सीधी कर वैठा ! दिसववि्याज्य उसका चिर- 
परिचितहौ चुकाया। चारसाकके उसके प्रतिदिन के जीवन मे धुरुमिल 
गया थां! इस वक्त बह उते छोड़कर जारहाहै, तो उससे सम्बन्ध रने 
वाली वातं एक साथ उसके मन भें जागृत हो उठी ह । यह्‌ सहज है । यह्‌ सव 
मालवीयजी की ध्रद्धा-सेवाके मूर्तं ख्पहै। संकड़ो सभाओं मं यह्‌ सुन चुका 
था! अनेकों बार स्वयं दसी का बादोडन-मन्यन कर चुका था । अपरिचित 
कुछ्भीनथा। भमवुर मनोहरः कुलगीत भी विदवविद्याख्य की दने पादन 
स्मृतिमों कौ जागृत करता था । ईंट्ईट पर उन महामना की मुद्रा यंकिति है, 
यही उस गीत की ध्वनि भी है । केकिन, इसं समय उसका मन "दसफे वाद, 
अव सगे" की गज ते डावाडोल हो उठा है । ओ इस भनोदा मेँ उन दुर्यो को, 
उन चिन्तमों कौ विशेष भन्यता भ्रात हो गई । कानों मं पड़ी वात गौर्‌ नयनो 
कै सामने साचते चित्रे घव बुद्धिमें मौ भूमि पाने रगे थे, नए अर्थवोध मेँ सहा- 
यकर होने कगे थे । भाज दिन उसे गतीत के दृश्यों फे वर्णनों मेँ नई प्राणसत्ता 
का अनुभवं होने लगा या उसके जीवन मेँ यह एक शुम घड़ी थी । “इसके वाद, 
सव गे" का कोई, अस्पष्ट ही सही, जवान “अकेठे के सदु्ोग से कितना बड़ा, 
कितना बेजोड़ काम हौ सकता है" से मिलने खगा था । उसके सीने में माज तक 
कसी पड़ी परग क्षटसे सुलने लगी थी, फलने रमी थी । इसका भामास उसे 
हयो याया 1 ढादृत वेधता जा रहा था 1 सहारे कै चिए टटोलते हुए गन्धे के 
दाथ कीर दीवार मनो लगी गई । यहंमालूमनथा किंवहक्रिसिघरकी 
दीवार है, भीतर वया होगा, वह्‌ कितनी छम्बी होगी, कहां रुषने वाटी थी, उसे 
घ्‌ कितनी दुर पचा देगी । खड़खड़ाने की अपेक्षा मौके पर सहारे कौ एक 
दीवार भिर गई थी । "यकेठे की मात्मसाधना से, लगन से, उत्साह से, एक 
देह फी दमक से, शरी र-यज्ञ से, एक वृहत्‌ कायं कौ भूमिका तयार हो सकती है, 
उस पर ईंट-दंट जोड़कर भव्य भवन भी निमित हो पाता) निः्स्वार्यभावसे 
सारम्भ हए सक्का्यं कौ सिद्धि के लिए जारो को सहायता-सहकारिता भिलेभी 
ही । छत्ता मजनूत पक्डवाला हौ तो हजारो-खखो मधुमक्खियां भिहनत से 
उसका याकार वदृति-चट़ते मधुसंचय करेगी । इस अनो्ठी सुस से उसके 
दिमाग पर का मोक्ष यु हल्का हया । उने टान च्या किदेषी संस्याकी 
शोदर्मे पर्ने पर यटाँकी रोशनी-हवरा सायके जानी होगी, मन्यत्र फैलानी 
होमौ । 
गंगापर फो द्खका पतानयाकि ते वषा करना दोगा । टेषिन शमङ्ुष 

कर्‌ पामा" यह हृटास उसके हदय में जदं जमाता गया 1 # 
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धिम्वविद्याख्य कै प्रवेशदवार षर रिक्शापटंवा हौ था! "ईस वीच आनन्द 
गंगाधर से बातचीत करम की कोलिद्या में विफल हौ यया था! तैरी जगह अगर 
दरस रिरे पर विस्त र-दक्ा हौ रख ठेता चो बच्छ होता का तीर भो साली 
गया! हताश हो यह्‌ रिक्लञाचालकसे ही वातं चद्ाता आया। गंगावरके 
एकाएक निकले उद्गार कसी महती संस्था सै विष्टु कर जाना १ड़ रहा है" सुन 
मानन्द बो उठा, “अव चकि सदा के लिए जाना पड रहार, द्ररकिए तुम्हारा 
अनन्य अनुराग इस पर फूट पड़ा । तुमतो उस गेवार ादमीकोतरहहो, 
जो अपनी मौरत को. जीवित जवस्या मे नाना कदे कर उप्तकौ मासि चट जाने 
पर छाती पीटने लगता . है 1 यहां रहते समय हर घडो इसकी नुकायौनी ही 
तेरा प्रिव व्पवभायरहा। त्रु वड़ा भावुक, भाद!“ वातत कौ कड़ी यहाकट 
, गई थो । टीका-रिम्यगौ कै लिए गंगायर का मन इष वक्त तैयारनथा। उसमे 
आस्मन्रोघ कौ आतुरता तीव्र हो गई थी। वारको खाट स्ीचने वारी अक्क 
से कोई शक्टं खडी नहीं हो सती" कठं कर उसने आनन्द को निरस्त 
बना दिया 1 


^ + द: 
„ विद्वविद्याचम्‌ का महाता टूटा । कं मूदल्का क़ थाते-अति दो वज चुके 
ये। मई महीने को कडकेकीधूपसे हुलस कर बनारस को भूमि वत्त ववे को 
भतिहोगह्यी! र्‌ चलरहीयो! धूल उड़ रहीथो। तातानगर के ब्छस्ट 
पनत की याद भा जातौ थो! दुकानदार दरवाजा वन्दक्रिए भीतरी सुक 
बेठेये। ायद पंतेके नीचे च्टे- होगे! सडक सूनी पड़गरद थो। ठेक्रित 
मरम्मती कराम जारी या। मजदूर ग्ट ढोएभा रहे .थे। ख॒दक.षर मिन 
पृथारफकरहा था। भापनिकल रही .थो। उ्रायकर फाटक से गागर उगल 
रहा था) पेना गद मिष्ट पर्‌ उसके चे पोदेये चर.रदेये। गिरो वै्तौ 
जारी यौ । दिन का मिस्त्री ञ्रायलर्‌ का. फाटक सोद कर, एक हासे 
मो के किए माड़ देकर्‌ दुरे से पघोना पोत हुए बाच मं कोला कषौक रहा 
धा। कई मनदूरो के.वदन पर क्पद्यहीनयथा। जिनके कष्ेये, वेभी धूल 
से दकरगएये, पौन प्रदो जाने चियकगएये। रिकतिवषिकामी 
य्डोहारुथा। पीना उसके अवयवो चूरहा था। कमानीकौ छदम 
यटा भानन्द कशी धूप्‌, त्रितना. पसीना" कहते ए हाथमे हौ हषा रे रहा या, 
दीदिव फे सामने भी हाथ दिलाने छया! दीक्षिते मना शिया । पोल, 
"्हनेदोए इतको मोर देषो ४ किर शवारा क्या । “ˆ 
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“उनके यष्‌ तो बाद पड़ गई दै 1 मोटी खा मौर यच-घरोषी हदे 1 
सपने जैपे येष हं 2" यानन चोला † 

“उनकी विष्ठा सक्र पर, इष परिथम पर, हम जैषो कौ सवारी । हम 
सव दनक च्ट्णी है ।" ॥ 

णो कंसा ? वे जपना काम करते है, हम जपना 1 सथएकहीकाम 
ममे फर १ हर कोई भरघानमन्प्री, राष्ट्रपति वनना चाहु ठो, सनकहै भौर 
फुछ नही । 

"सहो है ! नदीं वेन सकते । लेकिन सस्या इतनी भाानी से नही सुट 
पाएभी । यहे दूरौक्म्‌ भीन ? यह्‌ विषमता बनी रहै, तो हमननैसों को मौर 
कर श्रहर के क्ट प्ते ही पद्मे! हमारा-उनकफा अन्तर्‌ करम होना होगा । हप 
मी हयादार जिन्दगी वित्तानी होगी । 

““हुसनेः किए पाटिया यना कर॒ शदनकलाम जिन्दावाद !' फा नारां चुन्द 
कर ्रास्ति जायी जाए 2 रहा छाप भो खराव कर ठे मौर मौरदा सव 
ीफ भौर वडा" } 

“हरि नहो । वह जमाना ठट शया । यह अमावात्मक-निगेदिव-जीवन 
का नहीं भावारमफ-पाजिटिव-जीवन का शुगहै। कोहराम को जरूरत ही कहा, 
सरकार क्रंति-घ्वज{ पर ही कायदे-कानून भषित करतौ जा रही है । क्रान्िक्रारी 
योजनाएं बन रही मौरक्रमसे लगूकोजा रहीदै । इरनही नही, वदे 

" सस्ते में हम ऋणमुक्त भो न हो पाते 1'" 

“पतल ? यह्‌ क्ण रवा? मेने" पाहूपाद्‌ चुकादो ह। वाकरी 

ही नही \" 

^ गमाधघर्‌ ने फौरनं सका जयाव नहीं दिया! वहीं वेइ चैठे भोवीको 
देखा 1 सामनेदोरोहैकी च्डोते खरेल सींचने वलि दो ःदभी देखे। 
दुसरे ही शण गोचर दुश्य से बहत दर्‌ मन पर वनते चित्र देखे । समूचे अभागे 
भाप्तके श्रमजीवी उसमे दिखाईदे रहै ये-वेतों में, वगानोंमे, खानोँमे, 
कार्लानोमे, रेल की पटरि्यो पर, विन्दो मं, भन्दरगाहों पर, गागा 
कचहरिों भे, शहरो -देहातों कौ उुफाई भे --षन सव कत्र नेः लगी मजदूर उने 
थे । वह कल्पना-चिव न सवका समािठ स्वसूप था । परु मरके वाद वह्‌ 
धूषला पड़ गया । उन खकके सामूहिक सस्या से ही जपने.जैे दनैगिनो का 
जीवन सरल है, इसक्ते भी कम ऊोगो का जीवन सुखमय है मौर एकाध का जौवन 
विलाखमय है । (कन्तु उन बेवारों के दिष्‌ दाना-पानी भी दरुमर्‌ ! उनके परिश्रम 
सेद बि्धार्पो का लि्मण हता है, जद चन्द लोपों को शिक्षा पिद जते है, 
सिन वे सवयं निरक्षर ही रह जाते द ! विया, सम्पत्ति, सुख, पद, सधिक्नार 
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मादिके मूख सोत होकर भी, वे उन स्मे वंचित है ! विदधान, धनी, अधि 
कारी ये षब नके ऋणी है! फिलहाल जो भीख, मदूरी दान दिएुना रहै 
ह उपसे वह ऋण चुकाया नहीं जा सकता 1 तथ दुसरा उपाय क्रु सचना 
होगान? 

"नन्द ! दूना, अब मुषे जवाव सुन्तने ल्णाह। हर कोर प्रधानमन्मी 
नहीं घन सकता । लेङ्गिनि जो भो प्रवानमन्यी वनेगा, उपे जयने पद्--माग्व 
कह रो--के मनुरूप आचरण करना होगा । जौ चुराये विना खटवा पडेगा, 
अथक परिश्रमं करना होगा । भराति के बनुरूप नही, शक्तिसे वदृ-चढ कर ! 
काम पह, दाम पीछे । चालखल्टीन हौ) बते ही हमनतुम सरी माग्य- 
दाटी-- णी छोग-- भी अपनी-मपनी जगह पर इमानदारी से निज को निविक्षेप 
मावते पूरणंदान करदे तोराष्ट्रकै णते उन्नी मुक्ति सममव प्रतीत 
हती ह 11 ~. ९ 

भरे यार्‌] विनोवा कौ रटकन कौ तरह 'दान.दान' वाहीके घा रहै 
हो? बहौ क्षक सवारह 2“ 

“विनोबा आजकं दान नहीं, समर्पण की चर्चा चकते है । जो कुछ किया 
जाए, समपंण-मावना से क्रिया जाद । यही युगकीमांगहै। जहास हें शक्ति 
मिीरहै, वही उसे रोदा दी जाए । प्रोकेषठर साव कौ वात याद है? ^“ 
सरवर क्रा नीर सरसी मं ही अर्घ्य द्विया जाए, सरदानका पत्र घना जाए्‌। 
त से प्राप्त सौभाग्य हरिमेवामें ही मात फर जीवन सार्थक बनाया 

पष्‌ ^ 

“यह कोन-सी नई वात है, हटामो जो ! मेरी छोटी बहन गायन शुरू करने 
क्गीथी, तमी इस भाव क़ पद सुना धा। यही ते गायना का प्रोयणेश^॥ 

“ने मी सुन रखा था । गौव में हिरियष्गाजी को बिटिया गात थौ । सुन 
लना कोद बडप्मन नदीं सुचितत करता ! उसका कर्द प्रमाव उस वक्त मदी धातून 
षडा था। प्ोकेखर साहव ने जो दुदराया दव भाव का कभिग्रेत वेय होवा गया । 
पद ही सष्ठ नहो, सुनाने वाते गौर सुनाने का अरग इनकी भौ महत्ता कम -- 
नही । करू हन दोनों तत्वीं का उचिकर समाहार हुआ था । वाह्‌, किठना ननू 
पद था वहं } सात्विक घीवन फा चिघोड उसी में निहित है ! यह रट्‌ हो श्रीहरि 
है। उषी की महतो फश्णासे हमारा सौमाग्य हं---यह धरोर, विद्या, शक्ति 
मद्वि । जीवन कौ पूरी सा्थंक्ता हेतु यद्‌ सारा सौमाग्य उसी को स्पित हो 
माए-...यूब 1" ध 

~ (शुभ्बारे क्षी तरह अवर भँ छुटक्ते दील रहे हो । तुम्दारी यह्‌ सूरत, यद्‌ 
नसत १ ले तो कमी देसे वित न ये ?, उ लोहं घरदार' कौ तरह मीन 


{( ६) 


। 

माफ़ गिने जते ये । सालो बादेण्ठमेरी दृवापुमक्ोभी ख्य गङ्कया? यह 
की वचकानी वोपलाहट है, गाह? मनीमत है, परीक्षाफे पाद पुम पर यहं 
पागरकपन सखवार है 1" ५८८ 

“दीक तो, प्रोफषर सहव मे कान्ह भर्ती कफे विना रर सशन कार्यं 
नही सता ।' सनक, पिनक् जो मौ रवारदहो जए । कमनये-फमं उमीनतैर्मे 
धोा-बहुत सत्कायं वन ष्डेठो अच्छा | यानन्द! वरया किया जाद, कते शा 
साए--श्घका कोई भवा-पता शृ नहीं रहा ई 1“ ॥ 

शगुनलोत्यारे[ वनारसकीगरमी दह! कुष्‌ खग हणो । वृषार 
चढ़ा । जरा श्र हायछानातो। वेहीशौ षौ हारत मे यनाप-दानाप यके जा 
रहे हो । धर पटे जागो। ठंही जगह में जानै पर छत्र ठीक दहो जाणगा। कपा 
करना रहिए ?' का माकूल जवाब सूततया । नरपते, तो वुष्हारे मा-यपि मुषा 
देगे । परेखननदहो। मेरी वात मानोयेवो यहो कहृंगा किकोदं नौकरी कैर 
लोगे, विवाह हो लाए, तो सन्तुलन था डाए। तुम्हारो बृद्धिमानी सषदिग्य दै। 
रेव्वैषवाफी परीरक्षादेलो) उच्चश्रेणी निरिचतदहीहं। फिञदाक वद जरह 
करर । सैपडधोकोयपसरीके ल्प चुनरहैह र भीषोचरहाहरमि हो सकफे, 
तो हाय माह्ध । पौरे कामम सिरसख्पाटेना। भाग्परेसा को विवाठामी मिटा 
नहो राक्ता । उतनी सेवा भलत्पहैि। ऋण चुके पाता.है। ज्य वक वनदे 
टेनिस, तादा भादि का योदा-बहृत शोक रस लो । जीवने संतुलित हौ साएया । 
शुरूके दो-एक वर्पोर्मे ही कमर नदीं टूट जाएगी । व्यर्थं हो समर्पण, समधिका 
स्याछी पुलाव न पकराओ 1 टीव धरती परर कदम बढामो। वृद मि, हमदही 
दुमिया को सिर पर लिए फिर? वक्क्र न्द करो, फजीहु मोच टेनेका. 
चया कायदा ? विकेकसे काम लो।" 

सानन्द को वातं गंगाधरके अन्तर कोस्प्रशंनही कर प्रतीधो। यहं उघ 
त्िटमिष्ाने वाठीलू्‌ मेँ मौ शोवलता अनुम करने ल्ग गयाया। एर्वरका 
नीर". दी गूज उधके भीतर रह-रह कर उठती जाती । इते कोह ।नष्कर्प 
नही निकदत्ता धा। कोई राहु नहीं सुत् पडती मौ । किरभी भारम वृतिके 
अनुकूल मनोमूमि कनने रग गई थी । बाधच्यातिमक पीठिका की प्रिष्ठाका 
भाष होने ल्मायथा, माश्चा-ङरिरणं ्िटमिद्पु उटी यो। 

खि्ास्टे्नकी मोर बद्‌ रहाहै। रास्ते पर मिले फेरी वे, मेदे वि 


- धादौ के मजूर, चाय वैचने बले शटरी-पठि, रिया के स्टेथन पर पुन जाने 


के बाद सूनी दृष्ट मीर वसे हए पेट वाक्ते भिखमंमे, सामान खदे फुल, पक्ति- 
दद्ध मुखःकिर, प्ठेटपमं पर सूते मे पादिश्च सथाने को दीदे माए छोकरे, टौ 
हुरी पर मट्यषटी के हवो मे माल रखे पोर्दर आदि समी प्ये को बवे 
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इस समय दोक्षिठ कौ दुष्टिमे र्यं व्यक्तित्वे वेह गए} ये वेवछपेद 
पालने कते िए खटने याते नही, राष्ट सन्स प्रतिनिधि चनयैटेचे 1 उनकी 
दृष्टि मानो उसे कहती प्रतीत होती क्रि तु दंषान यन यया, इतना नमक 
पाया, हमा भरति तेरा, कर्तव्य वया है 2 कछ पो हाथ वद़ावेहौषे, छेषिन 
याचना.वृत्ति स नदीं, भधिकारी-व्ति से । 
कदी एवरप्रेस खडखडती दम्भन दीपिदे शोमायमानदहो समयपरदही 
अआ पुनी । असक भरे हुए टिव्यों कै दर्शन मे भी व्यंजना दीक्षित के लिए 
स्पष्टो रि देखो, मै काह धोेवाज नही, रुप्वलोर नही, वक्तं कौ पाबन्दी 
तोडने वादी तष्टी, जितरा भो खाद दिया जाए ढोये चलतो हं । हजारों मीलका 
फाषटा दिना.उ्चाट तय फर कती है । वमाम अड्चनों को पार करते हुए पटरी 
से टे बिना अवाघ गतिसे बद्ही सहूती हं । धूपा कौ कोरे गिनती नही । 
सामित्रं रहने तक सतत सेवामें तत्पर हुं।'' 
गडोर्की। गंगाधर हिन्वे मे चडा। यानन्ददो केमनेड सोडा शाया। 
दोनों उे पौ गए ! एणिन क्तो सीट हद--निकटने वारी हं 1 कोई त रोके 
ने राषटृशचवा टो सवेपिरि दै 1" उकतिकोष्ठी भोति तिम वर्मयोगियोका 
लक्षण { गाही चकेदी) 
मनेन्द चरतो गद़ीके संग योष्ीदुर तक पाय देतागया भौर कता 
गया--ना रहै हो गन्ध { जीवन भया मोड उने लगवार्हतो सहज ही क्ट 
विचार, भावना उदित होतो है । उनके मोह में नेह पड्ना चाहिए । दिषाग 
ही क्रियाशक्तिकामूलहै। उसो गड़वङ् मचे जाए, तो कामं बने करते? 
जितना बन षदे, उतना करे ! भरे ! मेरो याड़ो--अपर टंडिया एप्रसप्र॑स--के 
दए अभी एक षण्डा वाकीह। स यक्त दोनोंकी ग्यां भख भौर रास्ते 
सरग हए हैँ । भविष्य में केमी-न-कमी मिमे हो 1 मिलन-स्थल कौ पागटलाना 
यातेन हौ दो अहयेमएप्‌ ! सच्छा, गुदवाई।* ~ 
"आनन्द, अभी कोई चीज साफ नही होगा या नदीं यह मो न दत्ता पतति) 
करई म्यरणो से भे तुम्डारे कयनानुएद वद भी जाञे मौर व क्षण कौ चित्त 
वृत्ति एक कनीना आवरण भरो जए 1 दठनेपर मी यदि यही नित्तवृत्ति 
स्वायित्व पा जाए, युगधमं क अनुरूप अगिरण मेँ भेरक तत्य वन जाए, मेरी 
साकराशा फे भनुकूल जीबन की घरितायंवा बं पोधक` रहं जाए, तो म पना 
माग्य सराहा । देल जाएया । फिर मिते पर दिप्राव-छगां 1 नमस्कार #* 
` भासो से भोक्ञल होने तक दोन डायौ हमार हिति हौ रहे । 


= ~ = 
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तीन दिन वा छवा घरूर { खोखद्रे सो मीक फाषडा { रदिवार ¡ मंगापर 
( अ्रकारपुर रोद} वेनगूर सेड स्टेशन पर गाडी के उतर पड़ा) सुदहु फे माड 
यज चुके चे | विप्सररफ्प दरवाजे परदी रस च्या) उतरतैहौ उन्हभी 
उत्तार छिपा) तीन राते वैठे-वैठे ठंघते वितायो ्ो। हिन्त मे नीद कसी | प्रप 
किफ़मां सेने मर की मुविषा भि जाए, तो वहृत है 1 गोद केशिना सारा वदन 
दुः्खने छमा धा पहले सफर कै भदरं पर वह छड-शाड़ पर द्वे मे भने 
लिए दिकाने को जगह वना ठेताथा। याक्ौ मुगाकिर पएकदुष्ररे को धरयति. 
ठेर दरवाजे पर सड रह जार, वला से, सुद अनजान यनेटाग पतारकरसौ 
जाता 1 भवेफी यार्‌ यदी तरीका धवनाने को उषकाभजोनमाना। उतनाहौ 
दह शर्म के मरेग्मो गया । एकः कोने में वला-~-कत्याण भौर वृदाके भीष 
सहे-सडे दी--यह्‌ सहयात्रियो, स्टेदानों पर दिता देने वालों फी भोर मुग्ध 
दुष्दि करवा रदा । दिन भँ उषी दृष्टि भरमार फी सेठी, भवयरत घहल^पदेल 
मघानि थाली महति भादिषो निदाप्ती रहौ एस विरीक्षण-ध्ापारमें उण 
समपवष्टवाषा) पनारस में जागृत विनमारो, इतनी देर तक, उप्फे चित्ते 
पभ णाने यारो परिह हूर । गोर्हृहल नष निक्णष्काधा। पो निर्ण 
सुभ्मपनदहोपायावा। यह याहृरजो भी देषा जाह, भोतर णो भी सोषा 
रद्वा, धन दर्नो कैः परिपामस्यर्प उक्र नावन गहरो दोकी पाठी, धारणा 
दुदर यनती जातो । 
गरमोदेदिनिपे 1 गषोमेतेगोषोहो, देह रिचो पर्प । मनेजंग 
सायपापा। कमो-कमी षटवे प्व जती, ठो यष्ट हिपकोरे यादा रहा जयं 
छा पदक पले पोककर उटवेटता येटो षह्य) उह णिर्‌ धिध्ाम- 
दापिनी र्दी! पषठेके सरतो लिनिके निग्ल्वे हटीषट्‌ राष्ट केव 
वा! शी ऊपे येके दष्यिमे पुग जदा) ददी देनाङ़र गहाठा, कणे 
पद रेका प्नौर ठठरपे एमदटोमटाममे उतप्पडुगा वा! दयु पङष्मे एञचयम 
ष्क्‌ भावदयकद् प्रोन महि 0िरपर मदगुवार, विवरे चाप्त, मेष, 
मारि खनिठहोरहय्यपे। नने कमः गरव कनहते मप ज्म 
वदान का योतप्ते पाती वाट्य ह्रादस्य मावर यदपूृीगहे उटा। 
करके पए्मनस्म्रो मादूमष्डी 1 सण वगवष्दमे वष संपरोयको पाथर 
हाष्टादारिप्ष्ठो ट, मारो क्यो. गो सरकमोषद) सेयषटरी स्वाद्‌ 
छ भावष दे दिपल्षिम कर्प्हेा हदे दिद वदसारोषहेहीदपादामो 
न्ब माई, राप स्येव 2" एठनम्‌ सटर्को दपु गुना फा, 
जोर ष्पद कष्ष्तीर बे द। एष्मुन, पदावर ल्येकोममाप्मे शमा 
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नदी ह--मापको एमाय यहौकानया ह्ानचाल व्याह 7” मंगावरमै 
जवाय दिया) दशन मास्टर को भौर मृते वमय उकी वृष्टि, उनकी मेली 
धोती, पुराना सीला फोट, दागवाटी पगही, मिधित वर्णं को तीन दिनवाले 
दामी आदिपरभी गर । वह मन-ही-मन कहता गया कि भअपते देश के कर्म 
चारियो मरं रे विमाय कै कर्मचारी उप्नो-यीस ह ।" 
शद्ालयाल तमह सूनाओ भी । इस उपेक्षित कोने मं षया धराद! दस 
भार्ण पर चार गाद्या वदृ गई ह । सवारी, माल--यहौ सर्वापिर्--वा ताता 
वदने खगा हू । यह मी कोर्ह लवर हं? यह भो योडी-सौ क्रियानीलता गोचर 
होने टमी ह, जैते सोया पड़ा जगकर भतिं मसते गाहे । उसषा रूपरगष्या 
है, भं मही जानता । यही रमैया देश के कोने-रोने में होगा । यह्‌ नया समाचार 
धोटेषीदै। तुम लोग ष्दे-लिखे हो, देश में इधर-उषर धूम ाएुहो, बहे-वहे 
शर, क।म-घामं आदि शो देखरेख करने वे, नए्‌-नए समाचार तयार करने 
वलि! तुम द्री ववाभो न 7“ उसकी पीठ पर दाष फेरे हृए मुष्कानकेसाचवे 
बोलरह्‌ये। = 
“कया कहा भाने ? हेम, नए-नए समाचार तैयार करने वलि ?" गंगाधर 
को यह्‌ वपव पर्वायिक व्येजफ लगा । वहु भगे बदा “टीक है, समाचार कहु. 
साने लायक कोईठेष कामभो हो भला-) माष्टर पाद्व} राष्टरमे षडे 
पैमाने पर तजा फानतोहो रह है। उमे अपना दिस्छाषयारैः कंपे किमा 
जाए, द्री बात की विता घता रहौ है..." , 
^ "कैर्ो वेक्रा रागरभलाप रहेहोजौी? तुमे लोगनकरे, तोषया 
फरिपते' आगे, उन्हे पूरा करने ? रे विमाग की सेवा मेँ परोक्षा देने कौ सोव 
रहै? वडा वफषठर वन जाओ“ हम लोगों का" “1 उनकी बात पूरी 
मीनो षायोयोकिदफरके टेटिफोनको घंटैकौ मावाज हो गरई। वे 
चले गए । र 0 ग 
अब वृषे पोटेर को धारी माई । सीक्चेतुमा षर, नीले रंग की कमीज, मीठी 
जोधिया, . पिचके हए" याल ~--ये ही उसके ,मैदक-खछषण ये । वह्‌ नीले , र्गन्का 
स।फा ्षेटता हां सामान के ए क्षुक कर वौला, “अच्छे है, वावूजी ?” 
- ` “अच्छे है मुरण्णा ! तुम सोग्े का षया दा ह ?'" विस्वर उदके सिर्‌ पर 
उठा रसते दीकषितिनें पृष्ठा! ¦ ` , ८ 
श्टोरु है, श्रु षी किरपा है 1" छोटे माईको शादो हुई, भैयाजी 1 
उरी आवाज मे "वह्‌ सुनाने सायक एक भनोवा समाचार! कासा मवं मौर 
` 'आक्षिरकार वह होकर रही" की तसल्ली दोनो स्पष्ट होते थे । भागे बोरा, 
“वना दोजिष्‌, भैया जी न ४ 
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“रहने दो । पुद उ गा । चलो !“ 

“राम कटो, यह्‌ रगिज नही हो सकता । इधर दोजिद्‌, मैया जी 1" कट्‌ 
कर वुदेने गंगाधर के हायसेवक्धाकेहो छ्वा। 

भ्भेजानवादीनथाकितुम्हायणएकूछोदाभादभीहु। उसकी शादी 
कौन-सो नई चात यो? यह क्यातीषसेया चौयी 1 मुदृष्णाफे साय 
विध्रामाख्य की योर दृते हुए गंगाधर ने जिन्नाघा ग्रतः को । 

“एसा कोई क्षमेना नही । बरे, घमी यही पलो ।"* ध 

“उदकी उघ्र क्या होमी ?" 

पदाय के फरीय होगी ।” 

“पचास !'* 

हौ, मुक्षपे चारही साल कमै, भैयाजी! मेरोही उन्न किन, हो गई 
होगी, बापहौ बंदाजल्गाखोन॥"" 

“शतन दिन तक सु दयो रही ? 

“रकी रहने का सवव यह है, उल शृख्ट को वन्या कौन दे ? धह भ्याह्‌ कर 
मोर्कपे केता? एक एक्ट की घानवालो लेती दी हमारी वपी चौ । तालाव 
के पासही कौ जमीन । लेकिन वह्‌ तालाब बहाई मद्री से मरे गया था, वरं 
से सूखा पडा था। भिदटो खोदरकने वलि हौ नहीं ह| गौव वारे यह्‌ कहते चुप 
कगरा मए ङि लगान वसून व॑ी-सरकार मिट्टी किकवावे । न्दू बनो लैत 
कौ दरयदोका कोई दार न रहा] सरकार कार्लयाक्िगाव वार्लो कोह 
यह खय काम कर केना होगा 1 उपकर किए पैषे कां है ? सालों चे वह्‌ भी हाय- 


पर-हाय धरे रहौ । माव का हाल सवो मालूमह्ीहंन। फलानाकरे, ठेका ` 


करे । प्षगड़े के मामले को छोड़ कोर किसौ षे हाथ मिकताहीनदी। फिर्क्या 
था! तेरी जमीन सुशो जमीन में वद गई 1 उतनी आयसे तीन षघनेकोपेट 
कि चले! घर भगवान की ङ्गिरपा हुई । यह नोकरी खग गई, सालो के उप 
वाष-वनवाष्ठ के वाद। वह यही खेतीकरणेताथा। फप्रल धक्ेेके छिए एक 
जून दकभीम भट्तो यी 1 द्घरी येवीक्रक्तेकोखोके, तो गौव मरे गूभि- 
हीन जन ही मयिकांश ये ‡ दसफे किए मी वड़ो दोडदोहौ हौ मचौ रहती ! उपे 
तििगो भयोकर? एेषेको सगदं केषी सोची. जा सक्ती ? बोलो वावूजी । 
षरा रद्ा। भ धो़ो-षी मदद करने फा विचार करता, तोमेराहासही 
डवादोलया। दषनौक्रोकेयादद्टोदो वक्तकाखानावेट्मे ना सकाह। 
ष्म का समय फोई ठोक नदं, घो रसोई पकाने के टिक रह जाए, रष 
विचारसे दादी कर खो! दनादन ग्पारह्‌ सन्ताने ह्‌, जिनमें खे चकन पर्धी1 
उष वक्तको कमाद्‌ ही षयायो? दाना-यानोके दिए मी पम पदतीयो। बहू 
बया छाया, षुदको मदमे ्तो$ृच्पा1 दाली में वार्‌ खपे सुरज मिन 
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कै याद तरक्की हई ह । दौनीं सून अन्न सति है, जी मरसोक्लिहैः। मे जमवे 
छठोरक्षे कौ मददहौ श्या कर पाता? छाचार या, दाथ खीचचियाथा) वर्‌ 
मन्त्री, शफर, वुष्ट्ारे रीत पदै-लिे बादमी, भडु-बड़े ककन वे कई - 
सदल.वछ गव आए 1 सुना कि सभी दुदारी, गंडारी साय उएु ये? कमटक्पं 
कर. मिट्टी को चोदाई लर किक मे जुट गए 1 ताज्जुज कौ बाद मह रि काम 
भीष्टोगया। ताटावपुरानाधाही, धड़ाभीरह्य। दो महन्मे दृष्प्वहो 
गया। पानी भी सरे गया। पारसारूषछछेटेने धानफीखेठीभीषकी) योडी-षी 
रकमभीहाव मार्द। 'पाततसौनारहैतो कन्या को कमी की? व्राहुमी 
हमा । प्रुकौ दया रहै, तौ याल्वच्यै मीहो हौ जे । बाहरी लोगौकोभी 
ए पक्त {घला सकता हं । वह्‌ भी एक दंसान वन जाएगा । जुग वदल रहा ह, 
भैयानो } यह भने छोटे कौ चार चरितावी ह 1" 

यढ कहे जा रहा था । गेगाधर सावधानी तते वृत्ास्ध सुनाना रहमाथा। 
स्मेशन से वाहुर भावे ही उसने सामान उदरवा विया 1 ईषते पहर यदि देशी 
रामग्हानी सुनता, तौ न जाने उषङ़ प्रतिक्रिधा ध्या होतो ? लेकिन दष घमय, 
दष गेवार कौ फलादीन कहानी, उत पदी हृदं कहानिरयो एवं उवन्पारषो से ज्यादा 
दिवस्य ल्ग रग्रीथी। कानी कहते समय दृढे की शांतो मेँ जंगी जोश भौर 
ध्वनि भे न्यक्त उत्साह कहानी को रसातश्ताका पुटदेने वलि षिद्ध हए) 
दीक्षित कौ र्मे उन दिनों के भारतीय जन-जीवन कौ व्रा कथा-इतिहास- 
सार मादि कौ चक दिलाई पडो । उपे भासित हा, मानो गोतो मेँ गे ष्ष 
घज से मलिनता हरटती गर्द मोर दृष्टि अधिक साफ़ होतो भी गदं । यही कष्ानी 
तारवारः माद प्रिएजारहाथा) 

“धर्‌ कंक पह, भया जो [** वृद का यह प्रदम उत्ते धरती पर ठे वाया, 
धेलगूरसे कोद घवारी नहो है । डाकगाड़ो फे वक्ततकभआजायतो भ जाय ॥' 

; ख प्रन के उत्तर-र्पमं ही मानो किसी सवारी फे जने की सुना गाहे 
म जते गए वेलं के गले में वेधी धटिका कौ ध्वेनि घे मिटी ! 

श्लो, भणद्प्या महाराज की माङो आ गर्ह ।'' मुदृष्या नै ष्यति को पहवान 
पै वल पर क \ ॥ 

(अणदय्रा महसि" उद भोर यखराघ मे दिष्य बेलगूर फे हिरियण्णजी 
ये । गंयाधुरके किशतोये पितु घदृशच ये । बह छने परिकारमें युरख-मिच गया 
खा 1 उमये पर्याप्त खह्यता भी प्राप्त क चौ । 

भगार फे चिप घंटिकार्थो कौ यह्‌ ध्वनि थपरिचित्तिनथी 1 दूषरेदीक्षण 
भोषपार फर घडी कमानौ वारी साड़ी दिखाईदो) वहीयी, फो्ञ्मम 
हो सङा 1 वल भौ वह पचान यया--गाम तया छक्मय । दोनों उषकषे छि0 
चोदया यार के समान चे 1 बचपन में कई यार ददन रणड कट महखापे ^“ 
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दय विला थी । केमो-कमो गाढो भो दौर्वाधा! सोषो ठम्धौ सौगवादी 
जोष्यीची} गोरा सग । उभरे यवयव { डैलडोठका वात । गछेम दघ घटि. 
कां कौ खी 1 जोढ़ी दटलाती, वाती म रहौ थो । वटिकां कँ घ ¢ 
दिशाभौं मे मंगर वाच फा माधूर्यं फटा रहो थौ 1 पदचाप वाठ षा वामदेर 
ये ! धदन्नति चै उत्पन्न धूल, धूप का-खादूदय उन्न कर जती । ओड़ो तेजी 
से भाकर नन्दोइवर फे जुडवे का भ्व्य अवतार प्रतीत हौ रहीयौ। कलि 
चमङ़ते नुनो से धौक्नीफी सो खास, मुहु से टनक्ती छारा फेन, गोल तथा 
विस्फारित नीटम सरीपे नयनो को ज्योति अ।दि में दोक्षित को स्वामिनिष्ठ सेवं 
कौ पक्ति, श्रद्धा, श्रम, उत्साह देके दर्यनहृए1 व्यारसे "राम, टक्षण|' 
पुकारता ब्रह उनके पाठ दौड़ा, उनके चेहरे पर हाय फेम गौर गलेको 
यपयषाया १ 

“संगप्या } कपर माए? हठी गाड़ी चे} ग्राडीवान दृढा मादप्पाशरुएुषरः 

पे कूदते पने कणा 
“कीन, गंगाधरय्या !" एक लडकी गाढ़ी के पिद्ठवाहेसे छांग मार्‌ #र्‌ 
उतरत ह भरव भक्ट करने लगी । 

“खी 1" कहती एक दुखरी घोरे-ोरे उतरी 1 ध 

`मंमाघर को हन धावार्जो को पहवानने में देदन लगी । आं चौड़ो हृ। 
उत्सुकता से मीतर घाना) केङ्रिन, एठने मँ दोनों उतर पडी थोँ। नाटकमें 
दृश्य के पटाक्षेप उद्यन्त प्रभावकी भत्ति, उस्कासंपार पठमरमेंदही 
निराला हो उठा । तीन दिनों फो चिन्ता, यन्त्रणा फुर हो गई 1 जाहूकफोषटट 
असर्‌ कर गर्दथी ! प्रव्यक्षही उशके धिषएस्वंस्वहो भला धा। भवेत्त 
श्चि पदो, उक्षो चेतना वेश बद केर विरकषने लगौ । माद्या फो सम्बोधितं . 
कर "हा, अभो अभी लाया । सबटोकहन ?' कहते हए वह्‌ गाडी कफे.पीषेकी 
ओर तेजी ते बद़ा। तमी भागीरथी खामने आतो मिली ! उसे वह्‌ टकराही 
जावा 1 चह हिरियष्णाजीकी दकखौती बल्या थी । दीर्घकाल तक सन्तानन 
इ थी) यद दरूषरो पलनी से पैदा हई धौ । 

“कदी गुद्दी ! केही हो ?” गंगाधर विस्फारित नेयौ से न्त ते शिव तक्‌ 
निहारते हृए उसको भोर से माते परिमर से स्नान करते बोला । 

"प्वाहियात बात है, गुद्टो! मँ दठने दिनोके वादभीगुदशोहीह? 
भगवान का दिया कितना प्यारा नाम हं 2“ बनावटी रौषस्े त्यौरियां चदा कर, 
तरेरती हई कालो भविं च पर गड़ाकर, दाप्‌ हायके अंगु मरलूमाछ्चे 
गुलाब मृह तथा दुन्दसे दातोंको हो छिातौ, वह बिगड़ गई । 

गंगाधर ने शूट ही जवाबन दिया । योद देर उचै निहारता रहा 
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नुद्ढो नही त्तो ४8 हो ?.-मपनो राईनुताई, पैशु-मूपु, सनव 
मौर हवमा यदि प र ककि न | इष्यू्लाही! ये सारि त्रप्ति फानत्‌ 
है, शायद सङा पता तुः ९ तकन्‌ ठा .निते बुद्‌! सू, नागरिकता का 
प्रतिमूर्ति दो तुम} मुसपेतै दर्प क पकयते कगौ । उत्को 
दृष्टि मुजाभं परसि उठकर 49 धु ध ह तुलो दो वेणियो, 
नानुमा होरेषेः लोलक, परहतरदं वधिय से रंजित नसून, 
वैनिटो केष, षटाऊकौ हरी एूक्दार वाच फो दखष्ी, मेहन वाउ, सफेद 
पीदार जूत यादि सव पर गुजर गर्ह! उष्फेैवनोंमेदछिरौ वातेफ भागोरयो 
फो माषटूमयो 1 वह्‌ उषे द साक वडामोया गरोव हने पर भी बुद्धि- 
दायी मानकर जिस धर मे उते सम्मान परिखाया, वही खे मागीरयोकौ सलि 
गोदोमेंल्िएक्लेजयाया। ब्डोहो जनिपर नूत भोहो वृका धा। 
जवि वह्‌ बेणरोर को हार्स्कूल में दिर करप्रो गई, ववसे हर ग्रष्मत्रकारा 
भँ दिखाय पटृयाया। वर चार व्ोंपते उक्तो बध्यापकी परन्दहो गर्यो; 
वयो भागीरवोने चिर करके इण्टर (नार्टस) में नामचिषा लिया धा । 
किरभीदुष्टियोंमं भेंट र जोरदार वदेष जारी थी। दोनों में परिव(रिों 
कन्तो वेमुरोकतौ.पा नाता चा 1 उक्तो यह्‌ व शान-गोकतर वेंगरोर होष्टल 
से मामद दं थो । 1 
“ “वष करं टोका सिघाष्वजेजी महाराज! बमीर्भेट हहौ, वु्हसो 
गने ल्ग्‌ ग्ु। हृचिया मपनो देल को--पूरा भष! उसी तरह रहना 
होगान ?" 
ठु] टीकर कहा!" दोनो डवि छिलवि्ा कर हेर पड़े, पो गेगाधर 
को अपनी अवल्याका पोष हूय । तमौउपेकपा किपर््ेतीसे भीपठलेहो 
दो शब्द कह देना धथा। पर्वती गातवे नमो रामण्याजी की छडङी भौर 
गंगाधरके संगोटिया यार गुण्डण्णाको टी बहिन थी। साय वेलो-कूदो 
सही । दने भी वंगलोरमे परा की} बागे पढ़ाई मदहर) कु समय 
पस्तु र्या शिविर में रही । 
` भह व्या पारूमोवा गई ह?" उको निपाद पार्वत, पर पडोभीर 
ऊमरद्धे नीचे तक परलने छ्गी।! सौन्दर्यमें वहमगोरथीदे कमनथो। 
धाति का विर्पणं फरने पर उपध भी विशेष रूपवतो कमत थी । उसको 
दष्ट रँ स्निग्बवा, सौम्यता थौ, भागोरयौ को दृष्टि-सरोक्यो चमङृ-चपलता महीं ॥ 
वेह दशक को ओहते हौ न कर जातो, वर्कं उग्रे बात्मीय वना छने को क्षरता 
मी र्तती थी । धार-वार देखते कमे यथिलषा जगन्म सपर्यं थी। वह 
पूथिभरा की चन्द्रज्योरस्ना कौ वरख्वा से सम्बन्न शोभामयो थो । अनलकृत होने 
परं भी उसका शूपउविण्य विका रह्वा था $ मगोरयोष्ी विमक्तवेभि्धोे 
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गुलाव दोभित ये, रो पार्वतो को सम्पृक्तं केय-विन्याद~ चना यें मुर भमर 
गुच्छा लोमाव्ुक या। उस ललट प्रर वृत्ताकार दिङलो यौ, चप्रक.दप् 
मेही यी 1 देत्को रंग वारो व्काठज पर श्वेठ ण्डे । वैरम चनके) गहनैः 
षने-गिने दी, सुम्दरता मँ सरल्ताको रला करने वभि) जेषासूप्‌, वैशादी 
स्वाभाव्‌ । भागोरवी बरताती नरी के उच्छ्र यावे का स्मरण दिकाती, 
तो पावती संयत प्रशान्त निर्मठ धारां की स्मृति जपाती । ५ 

“भाज यह कठा शुभ संयोग हं कि दोनो श्रीमत्यां यहां साय पारी ह ।“ 
दृष्टि पार्वती से होकर भागीरथी पर प्रेरते गेग्ाधर मे पूछा! । 

“शौर विसिए, तुम्हारे स्वागतार्थं 1“ भागीरथी बोली । 

"अनेक धन्यवाद 1 इस दोन एर दतनी दया की । बच्छ, यह वो द्वाभे 
तो सही कि मेरे आने की सूचना ट्म्हुं मिरी कंते?" उसके दधन की भावारहीन 
सिद्ध कर्ते गंगाधर ने पृष्ठा । 

“टेली 1" मागीरथी ने दतुराईतेकदा। 

"शमी तेरा को पति ईका क्रि देमको ही वनाने चरणी दहो । श्षुठ बोलने 
से कामन चत्ने का! मूलनानदीकि मदु्दायगुखरहा हूं! अष्णाजोने, 
कुछ “^ 4 हिरियण्याजी को वहे मौ मगीरयीकी तरह अण्णाजो' ही 
कंट्ताथा। 

"नाना दारगाड़ी ते भेजत्ते धाने चालो द 1" नजत्ते हिदियष्णाजीकौ 
छोटी सदहिन णौ 1 

"वही घोल न (“ 

“उनका खादक भी" ।' भुखकाती पर्वतो कहौ ओदने ठी 1 

"हेपी वातत [ विपकंठ शास्यरी जी" “जमरोङाते खेटेक्या ? पव ठीक 
है" तभी तौ गृख्डी की सजावट उत्कट हं 1“ वा विनोद मे कदी गई धी, 
किर मी चेदय दु फीका टमा \ तुरन्त हौ भपने को सेंमाक ल्या 1 

त्क्य? ह" मागीरथी जसा नाक चदा कर पुरेकार निकालने लमी ! 

“गलतत हो गई ष्या १ उत्कट प, गगर मदोगत या तुम्हायै भमरीरषयो 
की वरह नोत्प बहना चादिए षा?" 

“को व्यास्यान आकय्यक न्दी ॥ मवा दप रहजमोवो} दसी उदेश्य 
सेने कोष अ्नि्य उनाव-विणार् नदी सरिया) यदतो मेरी धाद ह। 
शतन पर भौ यां ठक साने कौ गरज वपाथो 1 बण्णाजो मो मचानकं ज्यो 
काम पड़गपा! महते जनेशो वद्या मा गई, वत { ह्वादोरीके लिप 
पाठो के भी राय लाई "1" कलार पर ठगो घटी को योर देषवे- 
द्‌, चदे आठ वये वृके }" कषट्ने र्गी | 
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श््ेमीहसदीच सम्प नागरिकया दाना क्योनधार्रकर टू +“ कह 
कर शंगाधर"दादूौ पर हाथ फेरने ल्या) 
"जव सज्ञे, हम सदिद पर फब््रयां कषे वाठे साप पुरुप लोग ““ 4" 
म-देम किसर छि मरते है, धापके दिए ही तो) तुम महिलां यहां पर 
दै-मार्‌ को तरद्‌ रना सशोमन जा कर्‌ हौ 1” 
"अथवा यमरोक्राते लौटे हसे प्रतिद्न्दिता हतु ही ?' पार्वती हन पडी। 
"ट, कह-रे-कहां का मिलान ¡ नरके सामने खरी मात्ति। षौ 
गुड्ढी | चु्डागाविचारक्माह ? , 
"धही ध्रमसे फुन्ो समहाकर सामान चठनेके चिएुनद्ह्‌ दे, यह्‌ 
घा्॑का होमः ।' भगीरथी ते चोटकी। 
हहा, सही बातत है । वही राज होगा 1“ पार्वतीने मी योगं दिया। 
“सहज ही मदी मर्यादा भी भागे दिए समान्यहै, मेरा वश षया चके 
भृक्ेष्टोसेचारथनिभोभ्ितो्मँ नकारे बाहा नदी 1" 
डाकगाडोके गनिम थोड़ोभौरदेरपौ। गंगावरनै वेटि रूम सुल 
माया। समान मीवर रखा । सक्षय मौ पीछेषहोश्ी। पोट पानी सच 
लावा} ग्म होने वाली प्रगत्माभौ को बतिचीत मेँ यदाक्दा माग ठेते हर्‌, 
उपहास का पात्र बनते दए यह भाक्‌ भीतर धाथसखूममें पुषा। योह समयमे 
ही सेवरे केश, चिकना चेहरा, भुर श्वैत कुर्वा-पाजामा मादि से सुप्त नर 
वैशधारी होकर बाहर निकला । 
“पहले से जदा होक जेचतो है ?› उसने भागोरयो फी नोर देवा । 
"हा "योद" "सुधर हं 1” भावाज्‌ सीवती वह वोरो । 
_ “इसपे भता भोर या सुघार चादि ?^ पार्वती कै मुषे द्रु । उक्ता 
चेहरा रागरंजित हो उठा । ए 
“येव, पार्वती }"' उङो भर भी देखते मुरा उटा । वेहरे पर लला 
भोर विखर गदे । भागीरथी की मुद्रा गम्नोर थौ 
~ गाह्येयाने बारीद्ी धी! धन्डीदहो चृङी ौ। तुरन्त मनीरथीका 
चैनिटो वैस सुल पड़ा । उने संग्राम सै रटी-तदी कोर-तसरपूरीकरलिमे फा 
श्रथास शुूज्या! पार्वडीने चेदरमर्हायसे साफकूर च्या ९ गंयाषर 
तेभौ से सामान सहेजने गा । 

: गद्ये माई) भागोरयौ आरे-खागे योर गंयाधर, पार्वयी दोनों पीटे-पीरे 
चारकदमददरे भीनंहोगे कि धयम श्रेीके इव्त से नंजत्ते भाग्‌! माग 1" 
पुारती इशारा करम लमीं ! पे दिव्ये के पाच पचे तो विपकंठ श्वौ जी वदं 
णमे वाहने के पामे सड हैट, साई दृस्त कसते |द्साई ण्डे । मावा शवविमे , 


घट ममाया। सामान निन कर देदा जाताया! गेधाधरने उरुं उतार 
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हिया! देक्त-विदेश फै पच विपकादं गड चमहे की अगणित पेटि्या, दौ भे ह्डाल 
टोकरिप), गदर मौर वोरियां भादि को देवकर उको सद्ज ही सन्दैह्‌ हुमा हि 
वैलगाड़ मे मपने सामान के चि जगह होगो भौ यानटी। दख पर उपे थौड 
संकोच भी हा । स्यूल छरीर वाटी नंजत्तेको इन्व वेः फाटकं सै वाहः 
निकार केर नीचे उठारेलेने में गंमाधर भौर मागोरथी दोनों ने सहाय दिया । 
फाटक से सिरु षर नीचे उठरी नंजत्ते कौ पहाड़ से उतरमे का-खा भान हुमा । 
स्टीमष्जनको भाति मावा निकल रही थी । उसो तचे पर बते शुरू फर 
खगो) गेगाघरकोलगाकिईजिनकफो वाक्सिद्धिहि जाए, ठो उसकी वाभी 
ष्सोद्वकी होगी) 

प्रथम श्रेणी; जान वची { कोई ठकरार नदी, फो मुरौवत नहीं | निचली 
श्रेणियं, यस्दगो, गज भरी } कसे लोग ! कितनी बदनू ! भगवान चाव | 
वटीनेषहु दिया, “देस स्पए्‌ ्यादादहौो जायं, चास, यही दैर्जा--सते 
सीचा नही +" 

"मिदि नतं कैसा जच्छा बन्दोबस्तहै, कटी काकहना है 1" पमेविस्मकी 
छालसाद़ीक्ार्माचल सिरं पर्‌ सरकातौ पिधवा नजत्तेके बोर खुलगषु थै। 
वातत बपूरोही रह गर्‌। ॥ ज 

वीतो, तिख परर्टेट्सकफा सफर! पुयमेनकी वरावरीको दूरी 
सवारी नहीं 1“ कहने ल्ग चास्मी जौ । धव तक वे ठोक.ठाक उतर षद थे। 
कुत कोणाकार मं गां गहं फेटट हैट को सतहों षी सका "चरि व्डासमर' 
पान्दि् से चमचमते हए जूत फो मुलोयमी तक, एटो से चोटी तकवे भरैः 
पूरे लगते) उने योर आजकल फे नव मन्पर्थो शरोर दर्जी की दुकानों पर 
टमी परशनषरस्तो शी ठस्वोरोकी याति वडासाम्म या 1 दुतियाकफी 
नवरोःको मानो-उन्दनि मोरुलियाया) मृ, चेहरा भादिको देल मेगधर 
को हालिवुड ङे यभिभेता वाकं गेव षो याद्‌ वार्‌ 1. उती ग्पेग्य भरी 

मु्कानको जगह पर चेहरेषे घासिं लप्टलषी वादं मोर पेक्षा शकट 
छतीयी) ति ~ 
""नेजत्ते, मच्छी तो हं 7“ संगर नै जरा ऊचे छे मे ही कुशल पृष्टो 1 
पृहे मूकठोनमदं है, नंजत्ते ?' पावती ने पृथ्र॥ 

दोनों मे षार साख पर्दे नंजत्तेकोदेषाषा, सौ मूटनालकौ मभ्मावना 
सहज धी। 

न्देममोमाएहो 7" शच प्रन दे षाय नेजत्तंमे उन दोनों को पटुचःना। 
मागृ की घोरे षप क्प पूषठने भौ, "वटी { नष्माओी नही दिषाददे रहे! 
बाएनदीं 7" 

षलनिके हि चपडेये, एूो! वीवतें कोट भागोप्यौ 
बोलो! 
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न्तेजक्िर ददं आ गथा, गंधवत वोचे बोच उठा भौर उष्ठने बाति 
पूरीकी। 
लवाबमे भांयरके भावरणमें से नेजत्ते को फते गरं तीती दु गंगाधर 
फो दहखाने के लिए पर्याप्त थो । मागीरथी पहले मुरा दौ, पीछे - उको 
मों तन गं । लेकिन, उने गंगाधर क प्रतिव्रादन किया पर्वतौ दूभरी 
घोर मुंह फेर कर मुष्टुराने ठगी.1 
“बेचारा कंठी भगे एषा जी से मिलने को क्िविने यते से ग्पा्ुल रहा । 
भजतते करा कहना जारो रहा । 
““जल्दो कौजिए, नजते ! चठे। स्पे हुरबचह। डमोरदहोतो 
पण्डे सर में पहव जषएगे। खुद वैलसंमारुष्ुगा। अण्गाजौ वडो प्रतीक्षा 
फरते रहै होगे | ंगाधर को यह्‌ दस्न्दाजो नेजत्ते फो अनुबिते भतत ह रहो 
थौ. उका वीचमें बोलना उन्हं प्रतिष्ठे विष्ट च्मरहा धा। लेकिन 
जिह गंगाषर चन्द घावधान करने से बाज नही मत्ता धा। 
न्तू क्रा करताहरे? मुहरिरी, मास्टरी ?" 
“अमी देषा कोई अपराध नहीं हुमा, नंजत्ते ! अमी पढ़ा """““““ 1 
^ठेषा वयो --.““"इनने दिनों तक ?" नंजतते विश्मय प्रकट करने कमी । 
उक पारिवारिक दावे भूरीनषीं। 
यो ही, भण्णाजी की दस जन पर कपा दृष्टिषड्े 1*" 
कौन मण्णाजी ?"" 
उन्दँ विदित याकि गंपाषर्‌ का दंङेव हिरियण्माजी की थोर ह। लेकिन 
उम्दूं यह पसन्दन या! 
वही हिधियिष्ासी ।'" 
“अब ठोक वहा तूने 1" 
्जोनिपरी ~^ 
"अच्छा ? हमार कठो भो" 1 
“ते एम० ए० परोक्षा पाको, भम्पा) सोमीष्ठेद्घमे! षदे 
मे उध्की व्यवस्या नही ! बप्‌ यहीं के वो० द° तो ~” 1 पास्मौ जी वाद 
प्रान कुर सङ 
यहां को नहीं । बनारख कौ व° एषदी० ंजीनियदये ।” 
“बनारस की? चव तो यहींको हरन 2" 
सपने कंडी का दहना फिवहीके कोगगोमे वदो धदद्षेड 
उनको तुना दे दन षयक्तो तिनके के समान बवता ह 1 
। ये उद्गार नंम्तेकेहै प ष्सेसएकलेको वाव्सद्कादहु कय 
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_ “ह "व्हा थपार घनब्ययष्ोतादह। ने मी शुना । अच्छे राम 
करने वालों फे दिए मनेक नवसर भो मुम ह 1” गंयाधर ने स्वीकार स्या । 

हमारे प्रिषिपल भौ अमरीका माए दै । वेर विखविचाठ्यसपै पीर 
एच० ह° की उपाचिप्राततफौहं। उश संस्याके सम्डन्ध मे तना सुनाते 
रहते ये किः सुनने वाले दंग रह जाते । क्छार्यो मे, सभाशों मे सर्वत्र उपक 
उल्टेल करना कभी भूलते हौ न वे 1“ भागीरधीके दृप्र कयनमे दाघ्यीष्ा 
समर्थन भी होता घौर ममरीरा-खम्दन्यी अपनी जानक्रासे का प्रदर्शने मी । 

"ल" की पा दस्ती, (टावंड' के सुकाले ¡ हा, उससे मौ पुराना } मैने 
एम० एस वहीं से फी 1 गस्परी को उक्ति विरोपदारेसीषएी षी कि मागर 
काचेहरा कुछ छोटा षड ग्या। दमने मपिर वे वागे बढते गये, “विदय” 
विद्याल्यणजोभौदहौ जाय, हंजीनियरी स्टेट्से ही फरनी चादिए। मनि वो० ई 
करते समम यहा का रव॑या देत च्या ह । कोई छाम नहीं । धन्य विषयो में जो 
स्थिति है यहां की, वही हंजीनियरी को मी समक्षिए ।” 


गंगावर मै कालेज मेँ वार एम० एस० भधिकारियों के सम्पर्क छा यनुभव 
पराप्त करियाथा। चारों करेन में भव्यापक वगंके भे। एक महाशय मेँ यवश्य 
विशेष योग्यता फे लक्षण यें। वै सहज ही प्रतिभाशाली थे । उन्दने ममरोकार्मे 
प्राप्त सूविधार्भो का खदुपमोगम क्रियाया । वहाँ फे लोगों करा उमंग^उल्टास, 
धृति, कार्य्रणायियां यादि का परिचयः उनके माचरणपे हो जादा घा । घन्य 
सीन महाश्रम पोसाक, हव-भमान सीर बातचोतके दंग आदित्तकदहौ अमरीकी 
मुद्राधारी ये। उनको प्रतिभा का कोई उन्मेपहत्राहो, वका भामातकन 
होता था! गंणावर को खुद को पदा तत्सम्बन्ध चर्षाके फलस्वरूप भमरीका 
फ थारेमे करद विक्षेप वातं मालूमयीं1 लेत्रिन, वह्‌ तना यसंस्छतनथाकरि 
प्रथम चाक्षाक्तारमे ही च्च{्रदार शुरूष्रदें। विष पर भी चर्चा वे फायदा 
क्या हत्ता उपति मीनदही मापा। ¢ 

मंजत्ते फो थोड़ी सी तसल्ली हई । 

प ५ 

श्टसक्रो जानते हो, कठी । 

“क्या कहा अम्मा... 

जायते के नदी? भापतठय अष्नाडी कै यह अपिं यै, छडकमन 
के खेक-तमाये साथदेसे टै, मीके कर कणो-कमी सगड्े मी रहै +" मंगाचर 
युना गया । दोनो धो मापक्तो लडाङ-कषगडे, चाध्ीजी कयो मांसे चिरायते, 
नजत्तेसे मि दाट-रृटकार मादि गंगाधरष्ो गदहो याई। दोनए्र षार 
नँञच्ते ने उपे घफिया कर दित््यष्यानी के चरसे वाह्र निक्रालमीदियाथा। 
बहुत क घमङाया भी या । ठड्क्न मे मोग याठना, उपेक्षा, मपचार आघानी 
से नहो भुल्लाए जा क्ते ! वियैपकेर उपेसा-तिरस्कार के सम्बन्ध में यद्‌ ओर 
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भीमौ ह! एद्‌ पार नंजत्ते दिरियण्यामो दे पाप्तभी शिकायत टेर षहूव 
पातीं । पेदहे्ोमें खव दृ टाठदेतेये! एकवार ङी उनको निर्दयता मरी 
वाणी "दरे ररेन्स्युसरोके लिष्य्षर चराय वन ग्याहै! यहुमू्े 
एषन्द नहीं है 1 प्रविशिन उत्पात-उपद्व मदा रष्व्ाहि। जन्मत मवार नेक 
पाद-चटन षया सीषे ? वद्ध उजड्ढ हं । दला भपने फटी पर हाप पामे यह्‌ 
ष्का, भागू को गोदी प्ररदेने-खेरनेके दए दहरे तोकर-पाकर मरी ह? 
अआदश्श्ता पट्‌ जाएतोएकल्स्फेप्ोरसमभी किया जा सक्ता 1" षष वक्त 
पर सुना गरसी ममं फो भेदने ल्मी । \ 

नि ग॑गाधूर षा प सहन खूप से रह्‌ संताना स्म नौ फो दस्साहस माघ्र 
सगा । उन्दने मवक्ना फ स्वरर्मे ष्टा, “मुद्व फो बर्वेहो गरं। इन मामलों 
म मेरौ माददादत मी वही-दी-वहींसीहं।" 

यंगापर यै युपवाप पी गया । उपे बपने देम लिदाजधे विनप्रष्ठी 
रहना पष पा । अगर कोई चूक हो गर, तो सष्माज्ञी एमा सोचने देने ? 

हसे यौच मादतमा सामान वरट्‌ गी में ठिकाने ते रल तृकापा। 

“लिये न॑उत्ते ] शास्पौजो }' पहते सेवे-भिठा फो. रोकरी धामे गंगाधर 
कदम बढ़ाने ख्गा। 

“वह, विलागत मे, दास्त्री, सप्र फटने प्र उन एोगो कै छिएयेषब्द 
कृष्ट भर्यहो न रघते है, कहता है अना कंठी । फंठो मै द्लिए वह्‌ पुश 
षटषही दियाहै। सुना हैक शिप" का उच्चारण उन जीम फरष्टीन 
पात) बद्‌ यहांकीलजीमयधोडेहो ह! इसलिए अपन कठीकोदूषरेष्टी नाम 
ये पृकारतेये षे लोग" ""वह्‌ नाम कधा ह लल्ला ?" 

“वी ठट शारी जीकेस्वरमे दपंया। 
 “विलयत्त फी विद्याङरे गनुख्पहौनामहै। वंडीकौमी षच्छादैकि 
यह्‌ बदा नामही रह्‌जाय। ्हमो दष समय सनी शप्ी नाम से पुकार 
१५ ६। म उङा'उच्वारण नदी कर प्रती 1" नंजतते गरथं ते फदती गई । 

मगापर्‌ शेते मिठा्फी टोकरी मारो है" कृते प्रसंग वदने षा उपक्रम 
पृते दए जोरोषे हं पद्मा! पावती दो कदम पीछे यक गई। उसको हंसी 
कोन देव सका । भागीरथी दा चेहरा यकारण ही तमवमा उटा घा। 

# सोके गए । जुं उनक्तेकरघो पर रला गया । तयारी वे वाद नजते 
को पेष गाङो पर दाया मया । दोनों लद्रिगां सामने से षद धर्‌ खानान 
से सटर्रजेहोकी तैसी वैय । कण्ट यादय सवार ए । ग्रीन जग्रनर्ह 
गह्‌ । गृ्ाधरको वैरनेक्ेचिए्ङिसीने बुलाया मो नीं । माष््यणा जुशूके 
पा्चलायद रस्त कसनेमे ठगाथा। गंगाधरमे घकमे वेष दिया। ~ 





उपर चदा, तो उसने भौ उच्चकै घामने षूद फर भपते दिए ण्ट वनासी 


( ३० } 


राख दायर्मेलेखो। वेको षोठ धायपाते इए षव वेड । मैरे रामकदपण 1" 
कौ भावाय दी 1 पुवद्ार्‌ भरो यड छलङ्ार सुनते ही वर तेज हृद्‌ । गरीहना 
से यतिं करतो धडवड्तो चदो । ००० 


। ९... 

"कृहाका सिरकफिरायह्‌! रेमाद! रोकोवैर्नोको} चाल कमकरो! 
क्षिरपर कोहं मूत छवारहं 2” नैंनत्तेको कट्की धवानुर्मे गो को 
पटवडाहट भी विरीन हो गर । 

गंगाधरने रा घवो मुद्कर मीतर कमानी फे ज्ञा) परितियिवि 
निद्वयही' वशे वाहरहोगरदथी। नंजततेक्लोकेसे स्विरतावो वैठीथी 
कट साहन्‌ पर तरकतौ जाकृर्‌ घवा दोल रकी यी । दजदत कंड जान कै लले 
षदेहृए कौ माति कमान दोनों हाषसे थामे दहे । वि प्ररमौवेपूरेकेपूरे 
बाहर फक गये ये। उनको फेत्ट हैट वाके हवे हो गहंथी मौर धृक मरी सङ्कर 
पर छेदा गृष् थी । सावषानी से संवर वाड विलरगएये। कमानीकोच्छवे 
टकरा कर पिर दो-एक जगदहं चोट खा चुकाथा। दोनी सुकुमारय, हाषते 
मजबूत सूट यापे, ग़ मँ मेढी को कुदान का मजालेरहीथो। 

"यों रे माद | नायक! दो चार कुड चद़ाचुकेथे वपाक होश 
द्वाद खो यया थाम ठे" हाने वाला गंगाधर था, यह्‌ जानते हृष्‌ मी, 
संजत्ते ने वतिं धुमा-फिरा कर दिल क्रो जलन निलो । 

श्षमा करे, नंजत्ते { जल्द पहुव जानेकौ उतावलीमें ठौलषछोड्‌दो। 
वैरो फो मनी का गलते मन्दाजक्छपा च्या । भव मागे चाल धीमोकरलये 
जाएगी ॥ मंपाधर ने मादघ्याको वटक्तियो का शिकार वननेन दिया, मना 

` अपराध स्वीङार कर लिया । मादस्फा गडीके ङ्कतेहो, नीचेक््‌द पड्यसौद 

ईट उदा खाने चला यया । उसके हैट कति हो याड फिरसे षलदौ। , 

श्वैल वड्ी गव्ये वो वृको हाकना पदगा, वे बुदा जाएं तो जानौं 

की वारो आएगौ ।" हेषते हए मादेणा बोला मीर गंगुधरसे राले लो । 
कंट साहब हैट पर जमी धूल ज्ञाड न पाए | द्व दोनों पालीनपे। 

श्वह्‌ देश हर सूरत से बैलगडोकाहोदेदा भमी रहाह।' भावाज्‌ पे्ो 
साहब का विजा जाहिर होवा धा । वै सङ्के, मे गाह्य". यही चक्क 
भम मरी वाणी रक गई 1 

श्य चख दर्जे अच्छो है, कटप्पा! यह चौड़ा रास्वा निर्लं त्रायत , 
वादवारी सौर भी वद्र ह 1" मादष्पा मे सतक किया । 
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शपादम्णा 1 कटप्पा नही माहु, क्याटंप्पया साहब । भंगार ने मादप्पाके 
फ़ानमे घौमेस्वरसे कहा) 

“वह्‌ फिसं भगवान कानाम हु, मैया ।' गाड़ीकानने मी जिन्नात व्यक्त की! 

श्वह्‌ समरीका करा परदेशी भगवान # गंगाधर मे पनी बुहदबाजी शुर 
की। उषी क्षण उक्षे पीठ पर चिकोटो काटने का-सा बोध हुआ । यह्‌ फिसका 
कामहोगा, स्रो जाननेमेदेर्नय्गी। उते पतताचल गया फि यह मागीरथी 
फाष्टी खाहृष होगा । !हाय' कहते षह हषर १ । पर्वतो के नासून तेज न ये । 
उति डर्‌ रुगने खगा कि उसको फुश्फुशाहट उतनी दुर तक सुनाई पड होगी । 

दद मे ठो" """"वपांट महोदय कुछ सक कर बोडे अौर उपनी पुरानी 
गठरी खोली । 
“चल लक्षण [ "कौन स्टेट 2" गंगाधर ने बीचमें ही सवाल दिय) 
दुखरा है हो कहां ? वही यूनाषटेड स्टेद्स ।” 
"क्षमा चाहता ह । मैरा मन कीं ओौर था... व्हा ।" 
"वह फो सड़कें विलियडं मेज को तरह, रजत या कनक की थाली 
समान होती है । सकपठ सपाट मौर मुलायम भो । यहां सा भरकी पदां 
की पेक्ला बहौ का एष दिन का निरीक्षण विशेष ज्ञान दावे वाला होता है ।"“ 

“यह्‌ यात ?"' गंगाधर ने ताज्जुव दिलाया । 

“विन फारवाला ही वरहा थमागराहै। केडिल्ियाकों की कोद भिनत्रीही 
नहीं । वैखगाड़ो कौ वात ही नही । वहां वारे दकी क्क्षट से खाली है । उस 
देश फी जर्नता इन सव चीजों से परिचित ही नहीं । वह देश इतना समुद दै 
किएक षार का गया व्हा से छौटना पषन्द नहीं करता 1" कट ने उन्हें सराहा । 
हि “स्वरये फो शोमा~नन्दनवयन के समान वत।या जाता है 1" नेनक्तेने भी पुट 

पा। 

"फिर क्या? दसं देशे ष्मा है, खाक 1" 

„ “छवश्य यह दैश-अयना भारत-गरोव ह । गरोव देश होते प्र भी यपना 
णोहै। हम जसे रचे, वैसे स्वता जाता हे 1 दइषर योहे-वहुत सुधार कै एकर 
दृष्टिगोचर होने चमे है +" 

“कवा दृष्टिगोचर होते रगे ह ? घफेद शूठ +" 

„ “यद्‌ यों कहते ह माप ? उतना हेय नहं 1 चां योर कोषय दयान 
जाया ह्‌! भव तक साद तोन हनार करोड़ स्प रगाए्‌ जा दुद ्। कपटी 
पचवर्पाय योजना का हिसा उदया { दस बार छट्‌-याठ मार्‌ धीष 
गंमाषर व्यौरे पेश करने लगा ¦ { 

"सव बेकार । निरा गोखमाल ] ये वया जान कृुराधरा, देत 
देनाना 2" ^ ॥ ष 
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“मखा सको छेडर्दे तोभी भावरा नंगल, होरा, दामोदर घाटी, 
हार मेही नागरा्जुन वाग्रे कौ लागत सौ-डेढसौ करोड चै व्यादा 
होतो रहं!" ष । 

~ "वात उठद्रए तो यहीं एक स्व्रर, सुणे का स्तवन ! स्टेद्घ मँ वाठक्डर 

याथ, ठेस धाटी इनको देखन चाहिए उनके मुकाव्ले इनक गिनी ही कया ?" 

भमान च्या किये विशाल परिमाणफो योत्रनाए्‌है 1 लेक्रिन दुनियातें 
षनका भी त्व ह ही" १०१०५ १ 

“काह का महत्व ? कु नहीं [ यह केवर सरकारी प्रोपगंडा ह-प्रवार 
मात्र हं । 

“स इतना हीं ?" 

“सौर कया ?” 

“शाप यह की योजनानोकेक्तेव्र देही गाए होगे?" 

_ “नदेवाहोतो नुकसान व्याह? पदृदेनेसे हो काफी नहीं ? जानकारौ 
हो जाएमी हौ) दनम उल्लेष्य अंशी षया हं? 

गगाधर को लगा कि व्यर्थं को उलक्ञन का कोई प्रयोजन नहीं । फिर भी चुप 
लगाए जाना लसंभव हो उडा । 

भ्मेरी दृष्टि मे अपना देश अब्र तक परया प्रगति कर चुका है गौर प्रभति. 
भव पर निरन्वर यढ रहा है । वडी-वडी जलविदुत्‌ क्िवाई्को वात र्हनेभी 
दै, तो भिल-परिमाण की योजनादु संगणिति है 1 महाराष्ट्र मे कोयना, बिहारे 
कोपी मादि । करोड एक्डौ की दिवार्क नवत्या हई, होरहीह। चद्योग 
केद्धिषए्‌ विच्टी करा उत्ादनक्रमसे व्द़ायाणाङ्हाह) ताता में नई निर्माय 
योजनको भी भिखाकर तीन-चार वृहत्‌ कारदानों मे दन पाच सालों के भौर, 
प्रचचिवर्प साट हजार टन का द्स्पात तथार होने वाला है 1 ्िर्मेट, कागज, खाद 
किस-क्रि्तको गिनाद। घावईपकता फो पूति के लिए उत्यादन वदा हि बदृरहाह। इन 
भौतिक समृद्धियों के बल पर हमारा गीवन-ल्छर मो उद्यै, वदता जा रहा! 
सांकिक्र क्षे मेँ साहिल, संगीत, मादक, नृत्य जद कायौ को प्रोद्य 
कर जागृति पैदःकफो जारहोहै1 सडरोकीटही वाठ ऊीजिए, हजारों मीन 
को नरद घडे विद्‌ गहै, परानोक्ती मरम्म्वमी हई) केवलरेके 
निजा्ष्रसार्‌ हेतु चार सौ करोड सगे दै, इधर हगार करोड से अधिक ध्य 
फा अनुमान हं । इने अर्क मौ कई पुटक योजना मी ह । घरमुदायिक 
ˆ योजना, राष्ट्रीय विष्ठार-प्रणाडो उनः माध्यम से राष्ट शिक्षा, स्वास्थय, 
खपु उयोपर जादि की सर्वठोयुखी-.--"" गंगाच फो वैली पर धवार रहने 
षा होश न रहा । उत्ति वाद~ववाद भ्रसियोविताकोा जोश माया था! भवेद 
से स्यान, खमय, श्रोता आदिका ध्पानदीन रहा! चुपयापक्हैनारहाया। 
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देह फो खाकर गाड़ी कै भीतर क्षाकते हृए गाड फी घद्धड्‌ से षोड क्यक्रर 
अत्ति करते जने का आमाप.मौ उत पोडिति न कर सका । न दप्ति इस व्याख्यान 
का अन्त कह हदा ! कैण्ट साह्य कै कान पक गए थे । 

"त्त वष्ठानगी य को प्रयोजन भो है ? उहा-रस्मेला ही मधिक हं । पहले 
ही कहे चुकाहकिये सव सरकारी प्रचारे दथकवंडहै। स्पष्टद्टीभापरमी 
उक फेर पं पढने वलो मसे एक है।" कट फर सिलसिला समाम करना चाहा । 

“दख दशर मेँ विदेहा $ दिणेपक्ञ जो सम्मति दे रहे ई, वया उपे भाधारहीन 
मान किया जाए ? उनकी मान्यतां का कोर महत्व भरी?” गंगाधरने 
भौर कुरेदा । 

“हयाषए, द्रन अरशस्तियो मे लग्तादहीक्याह? बाहरचे भाएणोगोंका 
मव्य स्वागत-सत्कार रोता रहे, ठो सराहन फे सिवाय वै दूसरा रीका ध्य 
अपनवें ? समञ्ने 1“ 

“बस [ अब वया मी होगी? मापतोभादहीयुकेहै? गंगाधर के मुष 
पे अनजनिहो ये बाते दृट भयो । वह दुरन्त समख गया घौर तिक्तता को कम 
क्रमे करा बहाना चनादे दोला, “भेरा मतलद है किं राष्ट मेँ जानकारों की संस्या 
फे भवुपात मे काम मौ भधिकं होता जाएगा #” 

श्तिफिन जपने कंठी फो काम करने फा मौका यहां षहा? गंगाधरके 
फथन पू वरिरवास करते ए नंजत्ते वोली । 

॥ | ष्ये मधरा क्हतौ है, नजते? रेते विदान मिदेगेभी? इन जैशोके 
ख्‌ ११९१०५१ ॥। 

“हधीरिए्‌ तौ यह्‌ कंगाल देश व॑हा जाता है--भपने कंठी सरसं कुदाल 
व्यक्ति के लिए जमोम-भास्तमान एक करने पर भी बाठ महीनों से" लायक नोकरी 
नलगे ? तेनैक हिए्‌ भी तीन-्पाचं होमे रगै । 

“महच १" गंगाधर फो वास्तव में - ही विस्मय हमा । युग धर्मया 
परीक्षा समत होते ही दंजीनियर फे ङ्प दतर्याच जगं खारी, रतीं दटी। 
कलि मे चार शल फा यनृमव भी षसी को पृष्ट मोकरता। हम जैस के क्षु 
टत हौ नोकृरो मिक जाएगी । यहो व्यापक घस्था थो 1" 

¶हर, दो-तीन सौ रूपरिल्यो की नोकरी [" पैण्ट साहब यवना से योते । 

„ वही पने कटीको मौकरलेतेको कह? दे स्वीकारे कंसे भला? 
तनी रती मर लिए खजाना दृटा देने का तुक 1 वौर-तीठ हजार जेवसे 
खाली फर विलय हो भातैके बादमभी कटी ष्टौ कहा करता हन, भूकधनङः 
यराबरव्याजमी म निके ] भावा दसकेः खटना मौ ऊपर सवार ! कम-ते-कम 
हजार स्प्मे भीतोदेते ?' गघपचोडा मेमं रषे जादे? कवा न्यायहं? 

| ५ 
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दसीटिएतोक्हाजत्ताहकिवहौ कठोंकौ दृद्धिमादीषृरह! उतनदेशोर्मे 
साधारण मजकूर भी परि शौ-दनार ठक कमात ह?“ 
“सवे दषा उपाय व्या सोचा छर, वापने 2/ संयाधर ते केट सहव 
को म्बोपिते किया । कोई जचाव न मिद्य 
"दूस उपाय दी ष्या होगा 2 यह देश दी वहा एत्यानाशी ह 1 धरवार 
छोड कर परदेश का पय पकडे? कु-नकुख तो करना ही होगा चट सौ, 
भाठसौहीसहौउसोकोकर चिया जाए! यहाँ जिघ कठिन में पदृवा रद, 
वीं प्रकेखरो कं लिए आावेदन भेजा ह । चुनाव समिति फे ्रव्येक सदस्यक 
दरवाना खटखटा माए ह} क्यो से कहकाया भी ह । मयने देवर की प्रमु 
घचिकारी से बही घनिषटठा ह । बाजकल दही मँ धाडर धाने वारा हौगा। 
अपनीघोरसे भरसक जोरलगायाह। अगेफौ भातत कैमरे कटी जाए 1 शठे 
पर उष ईष्वर को--परमपिता की माया कौन जाते । निष्पक्षता से चुनाव हो वो 
अपनाक्ठीही चुनाजानावचाहिए्‌1 मुक्षज्षेके रए पोग्यप्दनहेो, यह 
सव वै षपायछीरै शस आाशयस्रे मुक्त एक जोरदार पत्र उस दिल्ली सरकार 
कैनाममी भेजा हं 1” नेजक्तेने ही विस्तार से विवरण उपस्थित किया । 
ष्जोभमीहो, भाप काठिज की नोकरी ठुकया दीदिए, सर 1 गन्वर्मेषर 
कषा श्रयोगष् जाने पर्‌ वाक्पिफा कथ्पादाभोभीहो, हानि नहोष्ेने की, हो 
गंगाधरकेमनर्मेमीया। ~ 
“मतलब { वह्‌ कोई घटिया काम है ?“ नंजतते विग्र फर घोरीं 1 
“घो दातं नही, नेजत्ते। ठाठकाक्रामहं। कमी गृए्‌, लेक्वरक्षादट्‌ दिवा 
तोष । फिर रब, टेनिस, ताश में रम गये} यद मेरा आश्यनथा। उत 
सदीखे परतिमा सम्पन्नो के दिए वहं घवघ्ररने्हीके बरावर भिरे । बाहर 
तरो कोई लेख काम वन सकदा है--राष्ट्‌ के पुननिर्माण कौ दिया मे +“ ए 
"दरार दी मूर्ख ६} उसे दका बोध रहै तदे न 1” नंअत्ते खरकार पर 
छर पदी, छेकिन्‌ यगाधर फो उक्तो से अषन्न ही नही, पूणं हुष्ट भी हिदं। 
परर्कटके थांमीर्य-मौन यथादत्‌ रहे 1 जन्दंबर्वो मे सीना सेम्मवने मान 
गंगाधर शान्त पदर गया! मेजक्ते का उत्तर रोचक छगने पर सी मने 
उमवाहट पेडा कर चु या 1 कड्कि्या वाद-विवाद ते दृरर्दुगरईथोंष कंद 
उपैर नजते की उपस्थिति मे उनकी जवान सुखतो मो के 7 छेकिन दोनों 
सारौ बातें ध्याने ुनठी जातीं मौर आपव में हौ गु फुयपुक्ताती रहो । यादी 
गद्ये गरो सडक पर एुदृ्ठी-उदटय्ठी चपचाप्र खरको जा दही यो { नंजत्तेको 
भर्रिषल का अमिशाय उस गहि मे याधकिद्धिनद्ोमाया। ध 
. भाव का लसा क्क गया, ठो गंमाघर को सामने-चामते वया मारपा 
के दुश्य-निरीक्षण व मौका मिरु गया १ वास्तवमें जिघ्र मा्दे होकर गाषही 
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एजरती थौ, वह किष्टौ मी गाव को खर्नित करी बालाथा! उक निर्माणे 
मतुष्य का कोदहायनथा। पिद्टोउ्पपरपड़ोही नयी । भरतिवपं स्यो 
के अनि-जाने से छाल धरती पर पडो रको से ही अग्रड़-खावड्‌ स्क को सीमा 
स्थिर हुई थी! वोच में दभार। दोनों तरफ जंगली क्षायां, वाड्‌ के पौ, 
लम्बो-लम्बी धातत वादि की बाद धो । पर-पर प्र वकावट पैदा हत्ती । कमान 
पर छा चटाह्‌से टकरा कर श्वर" की आवाज हती । गे-पोछे ववे सवारियों 
को स्पदौ-सुल भी प्रप्त था। गंगाधर गीर मादप्या उन्हे हयो सै हटाकट मपने 
कोबवालेतेये। कट साहव दस सुखदःस्प्श का मजा चलते रहे 1 शाय { 
कितनी छोटी सद्कृ--पच-छह्‌ मील हौ लम्बी ! इषे ठोक करने वाला इतने बडे 
गव~ मपे वेचगूर--में कोह नहीं !' 
भंगाधर विति हूया--"यह्‌ मनोवृत्ति नवोदित मारत की जागृत चेतना 
से मेछन साने को।' उसको व्यथा तीग्रहृर््‌। गावके लोग चाहते तोह 
कितना घडा कामया महीनों घोड़ी छगते { करितनी बिया सडक पिठ 
सक्ती! षंरकार की राद देखते पलयो मार करव॑ नतो सालों वीत 
जारं} उषे सामने मोर मौ कितने बडे-उदे कार्य पड़े हए है। दो दिशामें 
उसका चितन-क्रम गतिश हुभा ¡ यौ हौ उरी दृष्टि आघ्रपाक्ष के टो भर 
दौड़ ) कल मिट्टी केही तो दृह्‌ ये । दन प्रं फा ध्याम वपन गया, चमा 
मी अथ प्तरता गथा है, पठे भपना-मापका हाक क्याहोगा।' की माक्तं घ्वनि 
करतेसेकूगे वे टीठे। क्षादियां-पौधे गांव वाणो फे जवन, भेदु-वकरिों के 
किए भोजनं हो पुकेथे। वर्पाकी थायो से मिट्टी वह गयो, खाद्वै 
हो गृहरथी। गंगाधरकोपे सूने टके सितक्रियां मरते ते भावित हृ९। दसद 
पर्‌ टिपृढ पेड्‌, घोताई घे रेखाक्ित खेत दयक सबूत देते {खे फ यहां दर्वरता 
महं फे बरावर है । स कोने उक भी बह जन महोरव क्रो पुकार मो न सुता 
पड़ी थो--कदं जगहों पर फणं-कुहर मँ उका प्रवेश होने फे बादहीरहगया 
है, यह भकग चात है! पौषे लगाना दी सब कुछ नहीं, सिवा भादि उपचार 
से उनका पोषण भी प्रधान ह। यहं शथियरी भी कोई नईं नहो । भा] इस 
दलह मूमि फो सिचा का परबन्व हो जाए तो ¡ तरी जमोन को जमी मिदुदो वह्‌ 
न जाए, ठकि की डर कुछ छि जाए तो ! जनीन के किनारे-किनरे पेड-यौषे 
ख्य भाद तो }' गंगाधर स्वप्वलोक में पहवा था-~कल्यना को छवि निहासे में 
लीन था + छेक } बहो तो" "लेकिन" "पानो कां से भौर कते मिले? 
मानक गाड रक गद । भंभाघरको कठ्पना भी हवाहो गरई्‌। मातं 
सुल । बाहरी निया पर पड १ गाड़ दील पर से होतो हई माकर उतर रही 
थौ करि वद सुवरन धारा को कोचड्‌र्मे घंष गदं! यद दया संयाव के मनो 
कै कह्पनावक्रां कौ मो हद्‌ । मदम्बा "ह्हु-वड { रे राम घो लक्षन ।/ विल्ला 
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रहा था । वैटों कौ वृ मरोड़ रहा था । लेकिन, सारा प्रण छारी । गंगाघर 
मे जूते उतार रपे मोर कीचड़ में कूद पदा । मादप्वा मी उतर पडा । 

“एक तो अका किर ऊपर से खरवा की तरह मह॒ कौन ध्नियर खवार 
हेमा !.भगल वगर के घक्के, ऊपर-नीचे को केकौवर फै कारण पहले दी हदव्या 
टट गर थी, यदन पिस गया या। मगवान ष्ठी वचा्वे ¡ सबसे मयावह यह्‌ कि 
दष नाले का कों भरोसा नहीं । घडी मदमे टवाल्व भर जाएमौरदूपरेही 
क्षण दुवा जाए । क्रितनी जाने हतर्मे सो गरदरहै ¡ ववयनसेदही दका हाट 
हमं मालूम है 1 ठीक है, देव जो चाहे करे-करावे { नर मानुप वया कर सक्ते है 
मत्पर 1" नजते दी चहन-घीगा फा बाधि ट्ट चुकाथा। 

“र्हीं घो हर दिनकास्वयाह। छीकसे हटी महींकिधेघदही जाती हं। 
दस वक्त थोक्न मो मारीहै। थोड़ी मसकश्ते भौर होगौ 1 घबरनेकी फो वतं 
मेही ।'" भादप्पा नै धीरन बेंधाया । 

“व्लडी धिग--केसी हरारत {” कंट साहब फा पारा भी चढ़ गया था । 

गंगाधर घेते हुए चाक त कंवा लगा कर उत्ते कपर निकालने मेँ खग गया । 

ष्टकी मादण्णा { मो राम! रे क्षण [* वंह कहता जा रहा या । 

"दहरो गंगप्पा । भ खुद उस तरफ रहा हूं!” कहते भादप्पा भाया, 
चाक की हालत दैखी-परखी 1“ दोनों चाक उठाने पदूगे, माह । गाँवका को 
घर से गुजरता भला ।'' मन-हो-मन बोलने लगा । 

“तुम उस चाक प्र जाजी तो । म ह यह ।'' गंगाषर ने समज्चाया । 

शवेतान होगा, गंगप्पा ] यह गहरेमें घे गया,है। म पनुरकेकारष्‌, 
आदिस्ते उठा छ । घ्रुम उस छरफ कंधा टगाभोगे ?” मादप्पा सङ्कचाते बोला । 

“उसमे क्या धरा है, मादण्णा | दम तनुर्वा ही नही रखते, वृद होने पर 
मो हम नौघिघुभों से ज्यादा ताकतवर भो हो 1" कहते गंगाधर हष पड़ा मौर 
यैलो परर हाय रते हृए उपस चाक्र षो तरफ बढ़ा । 

दोनो कुमारि्यां खामान पर तिरछे वैरो सारय की तरह गला चाहर निकाल 
कर शक रही थी । गंगाधर फी निर्मल पोशाक कई जगहों पर टीट पट्‌ जानेसे 
भटर्मली हो गई यी 1 खेवारे के मे भिदूदौ मर गये थे। 

गेगायर भौर भादप्या दोनों ते पूरा दम गाया 1 साख रोक फर चाक 
सीकर उठाने भें जुट मये ! वलो को मी ललक्ारा, ठेश्िनि खव भक्रारथ गया । 

“रा धाम कर उन्दूं खापने के दिए को मीर होता ^” 

मै साधूगी ।" पार्वती वपाक वोरो ऊपरञ्ठी। बगलमे दही सोसौ 
राषष्टायर्गलेली) 

“्वुप रह्‌, निर्न कही कौ ॥ तु राख थमेगो ? गे वंल कायम्‌ वाश 

नी? कटं मकः गए, पो ससे मौ गहरे गद्टेर्मे नगियार्दे। रहनेदेतैरी 


( ३७ ) 


मदद मौर तेवा कौ यात । हटा ठे हाय 1“ नंजत्ते ने टो 1 पवतो में हिप्मत 
कटं करि वहं उन प्रतिवाद करतौ । मायो मे मा छज्छछने लगे चे । वह 
िकत्तुभ्यविमूढ हो गई । 

"तुमने गाडो कमी हाक न होगी, वर्दिन | म हौ वुको) राष्‌ इष 
ला । 

मामोरथौ सामानो पर से खरकते आगे यदो गौर पावंतोते राखकेलो। 

"यद्‌ षया उपद्रव कर रहो हो, भग्‌ ? कह गिर पडो तो ? अण्गाजो पुनग 
सोषयाक्हेगे? तुमो वभा न सकेगो, बिटिया} लिव मतकेर। हाव 
समेट ले ” मंजतते शिड्गिड़ाने कर्मो । 
„_ “धवरा्ए नहं फूफो ! सतक रहुगो """"मादण्णा { वल घूं?" 
गंगाधर ?" 

भागीरथी काम में ल्ग गई} 

^तूव, गुड्ढो 1” गंगर को बातें भागोरयो को मलो ऊगों । चाक सौच 
कट उपर उठाने तक दोर के साय सोटी षजातौ मागीरथो रास कषती-डोर देती 
जाती थी । वै कुष हटे-बद । गाड़ हिलो । चाक जरा उपह दृ, फिर पंक 
गयै। बारौदोवारको कोरिशे मौ बिफन हो गयी पार्वत नंजत्ते को कटूक्तियों 
के प्रदारसे घायलदहो ग्रहयो । पोरे-धोरे खुदको घंमालरहोधी। 

"वौक्च षीड़ाकमकरलतो ठीक होगा, मदण्णा 2" भंग्रचर.ने पृष्ा। 

, “च्छा होगा, भाई ॥' 

पार्वती भौर भागे सरक गर्द ठया नीचेबूद पडो । छाल कोचडुकेषठोटे 
एवैत साडो पर ऊपर-नीचै तक पड़ गए । 

“को ठाई देख भला † सयानो होने के षाद मी को शोक-संयमका 
ध्याने नदं 7" 

नंजत्ते फो साठोचना फा उस पर फोर प्रभाव नं हुआ । 


„ “यह्‌ व्यापारी? तुमनभो उतरत" ” प्रशंसा भरो पृष्टि फेरते 
गंगषर्‌ बोला । कोई पत नही" पावती गंगाधर को दृष्डिते पुरस्छत गनुमव 
करने छगो । यहो उसके लिए पूणे तृत्ति का अवकम्ब षना ॥ 

„ ।'अच्छा ]'' दष एक शब्दम ही अपने सारे मनोमावो को व्यक्त करते हृए्‌ 
कट साहब मौ उतरने को उदयत हए । "तव तक गभार गदौके पोषेमा 
पटंवा था । 4 

कठी ¡ कम-से-कम जते उतार दो वेदा {* नजते ते चैठाया ! हेङिनि-कंट 
खे दुर सूस घरती पर कूदे 1 घमचमाते जूतों की नोकं पर मिद्टो खयं गई 
बारवार्‌ उनकी दृष्टि उदो प्र पुती रही । ` 


“नमतत ! वाप दो वष्ट न करे हम संभाल गे 1“ गंगाधर इतना णद 
दिर चाकृ षर मा गया । उति टठना मी कमे कौ भादद्यरता न धी । 
षस यारी प्नोरिशमें पा्वतौमे भी चाक पर हायदिए, उषे पकेला। 
यह देख गंगाधरं फो विनोद-परितोप दोनो हृष 1 
म वाहि र पारी ! एस भरयास के दए तुम्हारे मुलायम हय मी नरूरो ठ्‌ 
गंगाधर हा । 
“देवल नैतिफ यल ही", प्ररो प्रघन्न हो उठी । 
“उसका प्रमाय तुम षया जानो? अव दुगुनी ताकत दहो गई मैरी । हषर 
का चाकऊ्परच्ट्हीषायाथा) 
ते दए चाक टिल तो गए पे, बिन्तु ऊपर उठने कै लक्षण नहीं दिका दैते 
धे । भवो उतायन देष भादषप्पा ते गमे मे एक-एक करके सामान निका 
कर धटग रस दिया । उसे शंगापर मै शरहपोग दिया धा । दोनों के प्रयासे 
सामान किनारे पर पहृवाया गया । षके लिए उन्हे पानी में हैर कर मी जाना 
पाथा । छोट कर्‌ दोनो ने जोर टाया । चाक ऊपर उे। चासो कंठे तीव्र 
हपघ्वनि हई । 
“वदा पक गयाहू, योद्धा पानी पो माङ ।' षहते मादण्गा उर व्रिनारे षर 
मैवछ दस पुट चाट चटटरान पर हृते सोते फी मोर शया । 
गंगाधर भी धड्ाधा, उपे प्याप्तमील्ग रही षी। ठेषिन, वह सुव्रत 
धारापरप्ते बह आई शीतल हवाकेस्पर्शयेहीतृषदहोउठा धा! फैट साह 
दरने मेँ दी फे ¶वेष' मे सिगरेट निकाल कर "लाट" से उपे सुरयाकशके 
धृकि छल्ठे रवते जते थे। पार्वती इधर-उधर देखने प्रय स्वाग रबर दोनों 
युवकीं को ब्रमः कनचिर्यो से हौ परस रही थी । भागीरथी रा सीचते समय 
टूट हए नाषून कौ नोक सार करने में गौ थो । ॥ 
गंगाधर बाएं मृडा, तो दटुए योखो फे वोच से यहृती वाह धारा प्र उपक 
ध्यानं गया। हारी भाखराका अमणकर शोटाथा। बायके प्राच 
बहती शतद्रु नदी चट याद हो माद । ववाह, किठना साद्र्य | कट्‌ वेढा । हा, 
यह स्यान उत्ते दधु भाखरा-सा प्रतीत हमा 1, उकी दृष्टि दील बो मेदतोन 
सकती थी, पर एत्पना फे सहारे मौर भागे पटवो ! कं वार उन टीखो पर 
दाम के समय वायुरेवन निमित्त याकर वैषा था। उखक्षणको अनुभूति 
उदीघहोख्टी। दाराक्षा पात्र एक चौड बरोह को माष्ृति-छठा भाति 
हया । बाढ़ के दिनों मं भौ वह्‌ यहां भा चुनना या ज्िठिना पानी! हां एफ 
बाध, तालाब वन पाएगे? गाविकादइृदना सौमाग्यं है? एूष्ाय देखना 
चाहिए ! क्जीनियरी फी अन्दिम ववं वाली पद्वाई्‌ इष वक्त कामनदे, तौ 
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फायदा ही षया ? दिमान में दात मति हौ उल्ल मने धारा दे प्रपर चन कर्‌ 
यहा पटुदने मौर टीकते पर चदकर देखने फे दिए मधीरष्टोउा। शने 
मादष्या छौट घामाया। पय गाही पर खवार्हो नए उषङी भावाज्‌ फानों 
मेपदी। गंगाधरने बाजष्टौ शाम जाच-पष्ता कर क्तेफी ठनो भौर 
अधिकः उत्ाह्‌ नहीं दिपा । 

'मादण्मा] ोज्न से दारा पदी घे जाए वो] भ पानी हैके पार पहूवूगा 
मौर वरिनारे पर गवार हौ जाज्या। हाय मो तेत-मिट्रौ भादिके लगनेषे गन्द 
हो गए, उन्हभीषौ लगा! पानी क्लेदं गहण वो नही 2" पृते ६९ ंमाधर 
आमे यदा र 

“टन मर से ण्यादा नदीं ।'' कते इए मदप्णा गाङो तक पटेव गया ! 

^ मी साङ्गो ।" 

ध्पार्वंदी यंगापर के साथहोकी। + 

धवार ! षोढा पोचह है । कपटे भी मोग जागे 1" 

कोह वात नहं 1“ कटतो दृष्ट पार्वती उक पेपी बदरी । 

हाय धो तेने पैः धादे पार्वत खाद्ो-रुगा धुधने तक चड़रए्‌ बपते गोरे-गोरे, 
कोमल पैर पान में बदति जरा फिषटी । 

“धीरे-धीरे देते चलना, किषी चिक्र प्यर्‌ प्र पैर पड़ा होभा ।” हाप 
पोते देषवा हया गंगाधर योला मौर उको वादं घर छो । कदा, “क़ जाभो। 
मैमीसापदचल। पानी में धड़ा सिचव है 1" मोर उसने उको दोनों भुन 
पकड़ी । उषे सट कर ही उचै योदा उ्ाप्रे पार पहुबरा दिया क्रिनरि 
पटच कर उक मणिम अनन गंगाषर खी स्मित मुखात को भोर दहौ छणा 
हेभाधा। ह 

"देखा पारी, अपैरी पार होने क्रा हौषला 1" 

्सृस््रेलीधी तो नहो ।'' 

ध म गाडी कौ मोर घे मावाज सुनाई पदन कमी मौर दोनो उप्त दिशा 
मेमुदे। ( 2 ६ 
शतम षयो उतर पड़, माई 1“ माद्या पृषछछरहाा। 
"भाग्‌, यह्‌ षया कृर रहौ है, उस छटोकरौ फौ तरह 1 मंजत्ते चिल्ला उदी 1 
-मागीरथी नै उस ओर कान न दिए 1. वहं गाह ठे कूदी । नौ वैर क्ीषड- 
ककष थापतो तेजीसे धारके किनारेतक्भा हौ गर} उसके चेहरे पर गिरे 
फिषलने का के आा्तंक न धा उसने षावंतोकी हौ रमांति दोनों हार्थो 
कपटे चद्ाये ने भें वैर रखे । ४ ८ 
, “गुद्ही ! यद्‌ कंसा साह ? दर जागो \ जमी लाया, पार्‌ छमवाहा हूं #* 
गंगराष्रतेनीषिरीटमनेकोब्दाह्ीषा। ` , . . “ 
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“कोई चिन्ता नहीं । म खुर पटु जाङगो !" वह्‌ ठडषडप्तौ हदं खय 
ब्ढारहीथो। 
वहृदोषएकहाय ममे बदीषहीथी किगभाधरने पटुवक्कर उकी वाह 
पकड लो । 
मैने तुम्हारी सहायता भांगी कब थौ ?" बौर हट" कट कर उने गंाधर 
कै. हाय श्षटक दिये । 4 
गंगाधर हसी रोकेनपारहाथा। हौ हाय जरूर इद दिषु, छेक, 
एहतियाती तौर पर हाय भजामो के करीवहौ रखे चे) भुजां अव तकदहाष 
मलग जातो थीं । प्र, मागीरथो स्वये धारा पार कर किनारे पटव गयी । 
“गुड्दो बड़ी जबरदस्त है, जिही मी “ गंगाधरने सहन प्रशंसाके 
उद्गार निकाले । ४ 
“तुम्हारे पुरस्कार-त्िरस्कारके लिएदृरसेही नमस्कार व्क्रटीहौीभा 
पटो कि नहीं ?" दोनों फो लक्ष्य करे द्ानखे मामीरयौ बो) परर्वंतीकरा 
खिला हा चेहरा थोडा कुम्दला"सा गया । 
श्युपचाप जुए परया याडोके भोतर्‌ दुक रढी के वनाय यह्‌ मुसीवत 
कयो मोली?” गंपाधरने चिदया 1 
“तुमे मवरुव ? दण्छा हुर्‌ चली माई । तुम लोग व्यो चछ पटे ये? 
मागीर्यी ने फटकारा । 
दोष कमदो जाए, मादक गतिम सुविधा हो, दसी विचारसे आई 
यां 1“ पार्वती का उत्तर अनिश्ष्वय करा योत्तकया। ४ 
भमेय मी वही विचारया“ 
"टोकक्हे रहो है, गुद्डीको भोरमे घठायकर छेना था 1 गंगाधर 
सान्त्वना-मरी वाणी से बोला । 
“उने छोर्पो कै रहते -.““ {° पार्वती विवरण देने लमौ। ति 
“रहने से षया होता पारी ! दह नंगत्तेका गुटजोहेव अपनकीेलो 
धोदी ह?“ षनावरी ही चेहरे पर ४. गंयाधर्‌ ने विनोद सिया 1 पार्वती 
भी खसो का वनुक्रण क्रमे छण । लेकिन मागोरयौ की भेयिमा मे परिवर्त 
न हमा 1. । हि ् 
उधर नंजतते का प्रारा वू चदढ़गया धा1 िवाय माद्या कै ओर्‌ कोई 
पाठनया। 
नह केएो सौष्यिाह? मामके दिएस्प्री जातको 1 वार यक्षद्‌ 
पद लिए, तो छाजन्यरम को धठा षठाती कौर उट्ट-वदे एम्‌ जातोहं) 
पिनि अती है इन करटू्तो पर्‌ 1 दष्टीनना का नाम नदीं + पुर्यो को उप्यिति- 
अनुपस्यति को परवाह न्ट ६ कदा मीक्याजाय? येह क्यो, माजकृरके 
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खीदेषयाकम ह? गृ [पारो } कते वेदगे नाम ? सम्बौयन करते वाका वद 
भौ मनचला मौर उश ध्वार से सुनकर इठलाने यालो पे छोकरियां भी सिरी । 
पहले के युग मे पति-पल्नो को भो रेका अरोमन आचरण एकान्त मे भौ पसन्द 
मही चा | हट, सी मनमानी [ वे वाते, कुक """“““"हाय राम | भपने कंठी 
को देकर ही थोदो-बहृत अक्ठ सीष.ठेते ? विलायत से कितनी बड़ विया 
भ्रात कर रौटारह। वहाकेरगबहैष्ठौ मिलनार बताए जाते दै । पड-षुन 
कर, सिनेमा-नाटक भादि देखकरये मौ उनी नकल कर्‌ रहे है कया 7 षपना 
कंठी उन आदत फा शिकारन हज | उनदोनोंकी बातजोभीहो! दोनों 
खास न्च-कूदे। निगोही भागूकोमी यही घनक सवार है। सूब, मेरी धारणा 
फे विपरीत । हैलमेठ का मतखव गोलमार ¡ समक्षद्टूगी ? वदीजामीरहीह 
स ।'" उनकी बाति स्वोक्तिर्नंखीको होकरमी मादष्याको भी लक्षमं रसकर 
कृं गई घो । 

मादप्पा बेमतख्व कौ धातो में पड़ने वाला उजड्ढनहौया। चुषकगाए्‌ 
रहा। गर जया धुमायी मौर दूसरे ठौर से टीकते कट साहव के समोप ला सी 
फो । वे ऊपर चदृ गए । बडो सावधानीसे नाला पार करंडी सां ली) 

किनारे प्र खड़ी टडकियौ गाड़ पर चठनेको हषो । उष मवसरषरमी 
एक भषाघारण धटना धटो । वे चाहतीं तो पीछे से गाडी पर चढ़ सक्तीषी। 
कट साहब मीचै उतर कर उनके किए श्रायः जगह घना देते । दूषरी भोर भी 
जगह फी फोई कमो न पड़ती । छेकिन नंजत्तेको धकर सामने तकया 
घाना निरा असम्भव कामया} गठेमें यके आषूकौ मिवे शाडीमेंकिट 
होगर्थीं। सटेकीषणड्‌फा सहारा छोडकरवे कुष्ट भगे खरक मो जाती, 
तो सामने का वुक्च यढ जानेस वैठोंकी मोत दहो जाती । हस दथा में भागीरथी 
आगेवे हौ उपर चदृने का श्रयाष करने क्गी। जुमादङठंवाधा। प्रपर प्रपात 
विफल हमा । उप्तकी हुढीरी प्रकृति से परिचित गंभाषर चप खद्एही रहा । 
मदद करने के किए उत्साहिनं दिषाया। दुबारा बह उछ्लोतो चहादू 
कहकर उश्रकी भुजां शरृदीं। ~ 

“कों सावर्यकता नहीं, अद्रङो यवस्य चद्‌ होः" "° उसने गंगाधर को 
दटने के लिए पोषे कौ भोर हाय पुमा] कूहनी उषको महू मै ल्य गदं । 
्यनर्थंदहो गया। चोट आहं? भागीरथी चदृना भ्रूल मई। गंभाधरको ही 
देखने छंगी । उसको दृष्टि सीलापन भूर गदं थी । = 

“गहरी {” गंगाधर हंखा । 

„ भागीरथी ने मृहक्ेर छिमा । चढ़े का प्रया धुरू हृभा । प्रहे को भांति 
शंगाषर ने उसकी मुजाएं पकड कर उषे चद्तनै मेँ सहारा दिया 1 मागोस्यीने 
दरस पर्‌ कोई नापत्ति नदीं कौ । उस्र अवस्या मे मानो उको धुधराको ~> 

(६ 
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हया भें उद्कर उसके गा फो द्ग! भागीरयी उपर चद, तो उषे बेहरे 
भर फी पी गंगर को दुिदायिनी लगी । पार्वती गंपापर से सहारा पारर 
धाति ते सवार हो गरद। दोनों के साये निकट हुए, तो मंगाघर फी धप सद्व 
ही धर्वेती पै गाल पर पदी । उषे वेग छ चिनयारी पर दवी रहो-एहीः राख 
मी उद्‌ गर्ह । घेरा फिर से चयक उदा १ दयरे हौ हण दर्मो सहला पू॑वत्‌ 
ष्डिखी मे मग्न हयो गयी! र 
“धुं गीसर तो नहींयारहा? वरना सिगरेदफेकही दुं [“ कट सारद 
दीनो सहैलियों फो स्निग्च दुच्टि से देखते कटने फे 1 श 1 
र सख्यो ने एकदषरे का माव परा । भागीरथ वो, “कोई कष्ट 
नही) 
~ “पना कठो जहांगयाया, वहां यह्‌ शिकरोट पीनेवकि ही न भिठेगे1 
पहा जाठा ह कि स्पिया. फम उस्न वकि सवको दसका शौक रहता हं ) कोई 
साथनदे, ठो उपे जंगी कयरदैते हि बौर रते परिहास फा पात्र यननाहिता 
है । खाना इदे व्रिना पचता ही नदीं } खिर दर्द, नाक में कष्ट, एफ-न-एुक कष्ट 
सताने सग जाता दै । यह सवफंटीके मृंहसे युनवुक्रीह।) एसदेशमेनी 
वेह स्योने गाह न) एक वार चस्कालग गया, तो वस { बचाव का उपाय 
महौ ! हे जि प्रकार चायकाफी कौ ठत सतावो है, उक्तौ भ्रकरार समन्नो। 
सगर्‌ एजीनिपसो फो पढ़ाई हई, तो यहं परम माजदयक है ॥ उसमें गिनती “हिष्ठा 
यादिका ओ यनुषान खगानां पड़ जाए ततो पहु भापास-निवारण का उत्तम सोधन 
माना ज्म ई“ 
“चछ वे राम {' गंगाधर बाहर पुकार रहा था। वैल तटपर कौ चङ्ान 
तय कर रहे थे । जड्करियां उर मृड, ठो गंगाधर को हो में छोटपोट पापा + 
"यम्मा मतो को ज्यादा पोताभीनही। भवत्व दीन्एकपीलीतो 
वस ! रोजदो कैकेटभी वर्च नदीं होते! गौर सपार पिष्रेयतोषटूताही 
नही 1 मास्ड-हत्की षुशबृदार दी चुर ठेत्त है ।" छड्श्षियो छौ तरफ सुख विये 
कीट फट रह थे। 
ठीक कहते हो, एस्टर { विद्या-बुदि के विकास को याकाक्षिो जेष 
तरह-तरह फे छाधन उपिक्षितत हो जादे द 
“दल यजा, दमण 1" भंपार्घर छकार रहा या 1 
चदान सपात्‌ ह, मागे के टे पर गाङो.चढने ल्गी। गंगाधर जुुको 
चरन पर सदे, सिर ऊपर किए मानष मे सरंक्ति नके फे पात्रको स्थिर्‌ दुष्टिदे 
परखने लगा या । वह्‌ दृश्य पूरा दिखा मौन देता या । पर्‌ जितना मोचर्‌ या, 
बही बादादापक प्रतीतः होता या 1 वीच पे येये को भाद जती सर्‌, दृश्य धुव" 
छाता मपा ए गंपाधर भी फिरसे यैठ मया वह वदा ही उल्छदित हौ उठा था | 


( ४४ ) 


भरविष्यक्ो संमादना्मो की परिकल्यनामें उसकी पृत्तियां एीनहोगर््थींः 
उत्सुकता षदृती जा रदी थो । जितना सोवा जावा घस्पष्टता, धातुर कल्पनामों 
क प्रिणामस्वहूप, वै्ैनी उतनी ही बढती जावी । 

वह्‌ देखो, गद आही गया!” चागोरधो दरार फरती ई बोखो 1 

"वही तो }" पार्वती भी हवित हई} 

गंगाधर भी रणं मोर देता । समे कोई भ्मतषा। वैलगादीटीलठेको 
चयकरदार चदवाई कार कर गुडी, सो मील मर्‌ फोद्ररी परजीर्णं किलिकी 
सोवा के दोन पदयो म .श्लटी-खान खपरेछो से छाये सानं ते ' थना वेलमूर 
गवर हो रहए थ । उएदे मान-पथ्न प्र अर्ति क्षी पीठे पदब्र्यी! 
दिखा दै रहा याव मपिक प्रत्यशषहोच्टा। मनमुरदिठहौ गया} मनजानेहौ 
वह्‌ गुनगुताते छग गया "सपनी गवि मन कार्ठाव । धरती पर वहू छित 
ललाम)" 


गीत समाप्त हुमा 1 सहरिया हे5 पदीं सौर सयं फरतल ष्वनि करने खीं 1 
"ुम्दारे पूरस्कारकाटो दभ्वा नमस्कार! क्सीने साघषही गेदिया। 
गाव यति सव जानते है इते" म रोगों को बाजे, संगत वरह वाहिए ? 
भागीरयी तो वौणा के विना पोल ही नहं निकास पाती ।'* 
फिर श्या ? तुम्हारी तरह वेधुर-ताल गान टम जां 2” भागीरथी ते मह 
बनाया । £ 

वै घो सुरताल-रहितन था !'' पावती ने मेगाधर्‌ का पक्ष छ्पा। 

भये सच षान ह 1 मसल श्रारण ह--पम्यता का अभिमान 1 देहातिरयो फे 
रोम-तेम मे उपगं रहनी चाहिए 1 दादरातियों कै बनने में षया रवा है--केवल 
हृद्डी भौरखालदहीतो! नरक्तहै, न मि ही। सहम-सरल-युन्दर जीवनक 
घाद रखमे वादे रतिक्षण यार्थ जगत्‌ मेँ हौ नाटक कासा ममित बानन्द 
टट पकते हं । . उसके विपरीत बद्प्यन की षुटौ छान कषे परेशान होकर तिम 
रूदि-गंतलाभों से जीवन फो जकड़ देने वाले हम-जैमे शो गतिहीन हौ जनि से 
अभिनीत नाको ते तृष रह जाते है--जौदित मानव के वदे उदकी तस्वोर से 
ही जी बहटा रेते है ।” वहते हए गंगाधर ते अपने उक्त क्षण कै मनोमावक्ा 
दिया । साथ ही मादण्णा से पृष, ^मादप्णा ! तुम मी यह्‌ छावनी गीति 

त ^ ध 


मै मी गाया करता था, गंगा ! केकिय वहत पेते ।'* ~ 

"अर धरयो नदीं साति?" 

“लद्कपम का शौक्र बुदापे मे अपने-आप व्पहोःजाताहै 1 सव बु भूल | 
जाता जीवनी मारौष्ो लावा, सूना खगन लगता है--हद से 


खटने-पिटने, धिषतरे-पिते, सु वसे-धकने से"" "1 


॥ 


५ 
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\ 
उका अवसाद गंगाधर के उत्साह कौ घटाने छगा, लेकिन उसेमिदान 
सका। 
“दृधी वात नही, मादण्य 1" "जव तक रं काम करे स्वरभरं, यही 
जीवेन है--माननेवादे मी हही" 

“ुह्तसे तो बह स्वर हो नहीं निकूल्वा, मेया ॥** 

“हमारा यद्‌ प्र(मगोच राष्टरमीत के समान पुनी हं । गात समय सका स्वर 
साथ पिर जाए तो क्रितना सुन्दर, यही मेरा मतख्व था 1" दष प्रकार उत्साहं 
कुछ मौर धीमा प जाने पर भौ सपने पक्ष के घमर्थन घ्रं वह्‌ हर सम्मव तकं 
कामे ठत्तागया। 

"ष वुदढापे मे उन सप्ते क्या सरोकार है, यंगप्पा | याव, धाम, देष, कोष 
आदि क्या प्रयौजन ?' 

यह शुनकर गंगाधर को भानो विजखी छग गई । व जितना भी सोचता 
जाता, उति रह-रह कर मादप्या की निराशा, उत्छाददीगता, यातन भादि काट 
खाने रमी । वा ठीप्र होती गर्द । उघफा भन बनारषसे निक्रने वारे दिन 
कफे दुश्यो की भर मृडा--इवहा कोई उपायमी दहै? इषके समान क्तिनेषही 
शोण होगे--दै मो| भचल का. माठरा न देने वाल, स्तनपान से वंवित करम 
याीस्पीकोमां न मानने वाछी संतानका दोष कैसा ? माश्चयं कटा} अपने 
राष््रगमीत कौ धुन, ध्वजा का लहराना, स्वतन्ध्रता का पर्वे मादि हन निरों को 
म जगा सर्की, नके उत्साह को बक प्रदान कर सचेतन न भना सरके, व्यक्तित्व के 

जीवन-रस से सींचङृर राष्ट्र के प्रति मनुरागमयो आस्या उन्न कर भंगभंगफो 
पृलक्ति गौर हृदय फो उत्ठित न कर खक, संतोपको दृहरके स्पर्शे 
स्वामिमान का स्वर उनके कंठसे फूथ्ने छायकन बना सर्के, तो उधक्षणतके 
वे समारीह-षंगीत केव दिावे है, नाटक मात्र है, बनावदी है, मचप्रपे 
भपनाया गमा अरथंहीन वीरव्रत मावह? दसी वितताके मारे वहु मनदहीमन 
वदा दृष्ट हओ । मप्राधो को माति अघदायता से वदन को (५ ल्गा॥ उती 
विचार मं वे "यह सम्मवहो कतरे का खवाक गनत क्िपा भौर लीकतो 
है! तोटी-कपड़े से चिवा-मृक्ति हो द्री नीवी 2." -“ व्यक्तित्व का 
अभिमान, उसके विका फा भवर“ अंत में ? वाको चोर्जे वदे में { जीवन 
कण स्वुप सद्ोननदछ हो उटे \ उ ऊंवाई पर अपनी ध्वना फदरा्ई्‌ जाय {व 
उन्मुक्त कऽ सै सुम्रवेत स्वरसे मारणं" ^ 

मन्त यणरदन टोज्ये, वो गमप इवौ वितनश्वाट्‌ मे म जे क्रिवनी 
दूर पटुव जाता | उनको गंकाधदका गोतमोर सौदि्यीषी प्रदंवा ध्न दोन 
को सुनकर रवः ठाद मा गया दौमा--स्वपं गीत सुनाने का उलप्ताद सयवां हस - 
केतम मो कट सहव को गविन्योग्यदाके प्रदशंन को छालर्ाया उदैश्यजोमी 
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हो- अपना कंठो भो उत देखं का जन गुनगुनाता हौ रहता है, सुनने मे बडा 
मधुर छता है' कहती यवना मनोमाव दशति ख्मी 1 . 
"भजन } क्रिस देश का? स्टेट्स का? गंाधर फी उत्कंठा तीतर हृद्‌ 
धित्तन कौ -कसावट दी पडी । मनोरंजन कौ अद्रुलाहट बढ़ गद्‌ । लडका के 
नेच चमक उठे । उनके कान खड़े हुए 1 
हौ, बही तो ! दः एक सुनायो मन्ता 1" 
वयह भी कोई सुनाने की षदी ह? ना" 
मर्चि दिठाने लगे । ॥ 
“यह्‌ सौ कोई वातरं! सीखा्रिसिदिनकेचल्एिहै? यहाकेरोगोंको 
वसे भजन सुनने को पिले भी कंसे ? तुम्हारा विचारषयाह भाग्‌ ?" 
“टीक कटती है, फूफी । सुना्ये तो सूना जाय 1"* 
“वदा मजा घाएगा, नज॑त्ते ” षार्वतो का मी उतसाह बढ़ा ) 
“ुनार्ए, सर ! अंग्रेजी गीतोसे वडा शोकहै मुक्ेभी 1” गंगाधरने 
चाया । पर, तमे पर्‌ भी कंट राहब मौन रहै 1 
शष दारमाने का तुक्‌ ! वैसे भजन सथङे सामने सुनाने. मे हिषक्ते कथो 
हो ? उन विैरि्यो के सामने गाकरप्रद्ंसा के पात्र बने हो?” नजंसेक्षी ध्वनि 
से जधिकारका भानं होता था। 
फोट साहब चोदा मूस्कराये । वको इसने संकोच का प्रदर्शन दिता 
पदा] ५ 
५ “पको सुनाना ही होगा ।'” गंगाधर का आग्रह्‌ बढ़ा । 
धब गीत सुनाना न सुनाना नंजत्ते को मयददा कौ कसौटी षनवैठाधा।वे 
कृमीठानरकं; सो उससे टससे-मसन होती थीं। कटको यह भरी-माति 
मालूमधा। एषी दश्ामें चिवश् होकर खंखारते हए "यह एक देवता का भनन 
है गांतिसे सुरन ।' पहकर देसी रोकली। सुकुमार्िर्यो ने रूमाख भु पर 
लगाए मपनी हंसौ दवा लौ । गंगाधर ने भौ वही किया 1 पीछे कैट साहव-- 
क्ञीतल स्निग्ध चांदनी 
बाटें अपनी सा जाभो 1" 
सयसल्यमेेही मते गवे) 
गीत समापहोते दही गंमाधर समेड दोनों सटेव्योंने जोरों ताली 
वजायो 1 नंअत्तेनेमुंह्‌ फेर लिया कैट साहवका चेहरा गादौ दे वाहरथा। 
^ “कितना अनूढा है ] पषन्द चाया बापको 2" नंजत्ते बहे मर्वसे पृष्नै 
खगौ । भलावे चपर रहीं? ` रह 
“बहा मधुर ई, नंजत्ते [ राधाष्ृष्ण का मन” ˆ, “ 





ना कैंट साहूव सहज ही 
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कियोने केवल हद को। समीहेषनेको मूडमे वे! फो बहाना तुरन्त 
वलाना था। 
"हु-दा ! मेस पर छौवा कित ठठ से वैठा दै, वाह 1“ गंगाधर जोरवे हष 
पड़ा" दोनों सहेलं म सुक कर हेंखने लगीं । 
“वह भी कोद विनोद ह ?"" नंजत्ते कडकने ल्मी 1 
लेन सथ हषी में लोटपीटये। 1 
“वछडी-वादिपात है 1” कंट खाट तेज बवान मेँ विगर । सवको दृष्टि ऽन 
पर गई । क्षट उन्दने श्य ख्मे स्माठसे नक वन्दकरणी। 
“महा है--मदाह [ लड्धों ने मो उनका सप्रथंन ही क्रिया । 
गंगाधर अनजाने ही नाक वचा चृकाथा। 
सचमुच ही बदधूतेजमारहीयो) गाविकरीवनादही गया था। 
“्वापरे | कितनी यदवु! गावि वाका क्या विढ्‌ जाएगा भगरवै 
निवृत्त हने के लिए थोड़ो द्र ओर यों नदीं जाते छोटा छेकर ! इनको हो षया 
गयादहै? बड़ेगन्देलोग 1" नंजत्तेश्रापदेतौ षाढा याचल पोरे-धोरे 
माक परे गयी 
मादप्यो पूर्ववत्‌ ही अविवलर्दा। गंगाघरको गरौवकौ दुर्दशा विनीनी 
भ्रतीत हई । ममद्-खावड्‌ सडको का हाक ही कष्टभद हो गया था! भव सट्क कफे 
दोनो किनारे जंगरी क्षाहियों के देदे-मेदे फलाव का मनोहर दुश्य भी । न सवप 
दद्कर यह वदवू | यह गावका राजपथ [ पलमरके किए गंगाध्रको उन 
सवकी टीका उचित माटूम होने क्गीं । वहस्वयंमीजानवाथाकिरएेपेष्दे 
गवि में पएौचाखछय रहने वले धरदौ इने-गितेये। कर्डषरोंके किए पीठे 
यदवादह्ी नधा। श्ोचाछ्य जहाथे नो, के पतली मोरो दीवारके हठे, 
जिनमें तौन-तीन पत्वर मात्र रखे रहते । वहां को मदिखयों कौ भिनभिनाहट 
कीयादसे्टी उषे धूण हो जाती । एषी दथा मं-मजं-वोमारी फे छिए दरवाजा 
खुला रहेगा हो-उसने सोचा । एवा सोवठे घमय धर के समीप गन्दभो-गलीन ते 
खा भेदान फी व्यवस्था दी मरी र्गी । यदी गनि के वाक्रो प्राणिर्यो की दशा 
थी । स्रया, वच्चे, बृढ, बौमार, भासी ये, सारे दूर जतिहोनये। रातके 
खम चौती की मति रहती थौ । छोटे वच्योंकौ तोधरमे स्रामनेही विटा 
दिया जावाथा। कृत्ते, सुरो इव गिभ भंगीका कामपुराकरवैये।ये 
मो तिना कर पावै? कुर मिलाकर गोव मर मौर उके ध-पाष यहो 
गलीज था द्खका निवारण ? उखे गरवो के लिए उपयोगी “सफाई कै तरोके" 
विवरण सहित मादरम घे । उनको निर्मायका. विषानमो प्रयोग दारा व्वा 
शकता धा । ठेिन उनके चिए्‌ लगनेवलि सकट रपय क्रिमे जते खगा पातै ? 
प “अतिरिक्त षके ?"““...भायिक दया भुधरतो लाए ठो जीवन-स्ठरभी 
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उन्नत होता जाता) तमो स्ान-विज्ञान, कडा ओर संकृत्ति आदि ऊचे 
आदश की साधना श्रवति प्रेरितं हो षपानीहं। उनकी प्रगति के अनुक 
भवक्षर भी सुरते जि ह । मंभाचर का ठकं निदन्‌ दूदा मवा । 


"विदेश मे सर्वत्र देहातो लाके, धल्दार बद्धे ही स््रच्छ बताए ताते ह । 
वरहा के गौचाल्य मपूर-बंगलोर मं रहे शीवाल्योको मात कर देने विकट 
जपि है 1 उनकी सुघराद्द-स्वच्छ्डाको देवने के कछिएही वदं जाना कमिप्रद 
माना जाता है) फञ्च, दोवार यै सब चमरफीरे रहते है--चाहेतो चैहरामी 
उनमें देख लो । चिना क्रिी हिचक्रिवाहट के वहां याछी भो ख्णायौ जां पकती 
है--मपने कंठी का कहना है । इतनी स्वच्छता ह । एक मो मक्वौ, मच्छर, 
दुर्गन्ध, नाक में दम आ जाना दन सवक्रा योर्‌ क्मेठा नहीं 1“ नेत्त तल्छीनता 
से कहती गयीं 1 

^पत्त है, स्टेद्स मे मामूरो वस्तियों तक मेँ भूगभं नलिका का प्रवन्ध 
है। यहाँ तो घरदवार, पय-हाट समो मोरिया है, दोचाल्यदहू। कैट सह्वनै 
समवंन-विरोध से अपनी माता ज करी उक्तियों का पुष्करण क्रिया । 


„ ^षन्हेकौन वीमारो ल्ग गहै । यदू मी सरकार है, इञ्जोनियरो विभाष 
है छगान-टैष यसूले जाते ह । लेकिन कोद्र काम-घाम नही 1" 

“ह | यदे भी फोई राष्ट्र है, देश हं ?" कैट साव मुह्‌ बनाते मवा भरो 
वाणी मेँ योक्ते । 

मुगीचर कुष्ठ वोला नहो ) यह्‌ वाद-विवादका विषयभीनयाः। सम्य 
ष्टो, तो उन सबको कायं स्प देना धा) लेकिन सस्या पर वै--जानक्षाते फे - 
जमातवाज--जिष हतक ठंग से विचार व्यक्त रते जा रहै भे, यह देख बह कछ 
मित हमा । उसका करतुर जागृव हो गया था । मने सच का दि्ाव रुगराने 
मे जुट गया.था। उसी साल.कठिजिकी पद्दिके मंप रूपें उने वाको छतों 
फे साय हिन्दु विरवथिदयालयके क्षेत्र फ लिर भूगर्भ-नलिकराओं कौ योजना तषार 
षीथो) वेलगुर म देसी व्यवस्वा पर लगने वलि व्यय का अनुमान लगाया 
द्रसधे काम केपे वने? पनीके बिना ेसो व्पवस्वाका छाम? फिष्डाल 
जितने शरे है, उन्वे मय पूरोनहोपा रहोहै1 इतना ही भ्यो? पानीके 
ह्िए हादयकार हो मयः रहता । उसे सितना व्यय कगेगा ? दके अनूक्त 
मवी भनावट मे धोदा-वहूत परिवर्तन भी मावक्यक था। देश मरे दषे 
याव्‌ कितने { इन कामीकते लिए ही बारूपीय दनार करोह दए! श्व एष. 
भर्पाय योजना पर्‌ सरकार फा करर भ्यय दसी सदके किए हो जाए } अद्यावश्यक 
सस्वद मृदि लाने वाक्ते कामे हारा दघ-गन्दरह प्रतिशत माक उन्तचि, यथा. 
सम्भव निद्योग का परिमाण घटाना तया यन्य. समाज-कत्याय कै. उण 


कामये ही प्रस्तुत मोजना के अन्वर्गेत स्वौह्व यंस! षवे +^ 
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मेही शगमग हजार करोड्‌ कम षद्‌ रहै ह! दकमीफोपूराफलेकेफेरमें 
ही रकार की न्ते ढोली हो रही ह । गंगाधर मन-दी-मन हण । 
दां तरफ़ गदतो षठो वस्ती यो । निर्वि क्रमदोन मकान । एक लम्ब 
कर्मा 1 वरसात में भग कर इयर-उवर मद्री फे बहनानेसे छेदपडी पटर 
की दीवार) भिवारियों के दिपरे मके कैश फे समान यत्रतत्र खद हरफष 
कीर्ते सिद्को का नाम नहीं । सद्क, मोरिया--इनफे यारे रं कुना ही 
धया-वेरगूर मे मो नका गमाव था। पस्ती गातपास को गन्दगी फे भनुषटप 
हौथो। ष दधामें मकानके मीतरकाक्ग हाल होगा? रेते मकान गव 
` कै बीच में देवने फो मिरु जाते, तो मतो को वस्ती मेँ एना भस्वित्व गंगाधर 
फो चकति भयो करदे! उत्ते खगाङि कंट साहब दसषरमभी भवद्प टीट 
मारे घौर वही हमा मी । 
षुः} भेम म्ञान है--परती पर रहने वारी गुफाएं ! मर्न-मीमारीकी 
जड्‌ | समूल जका देने घाहि९। उनको अतुक्ति, भन्ोष गंमाघरमे न रहै 
हो, खो बातत नदीं । वह्‌ मन-ही-मन कुछ पहेली बुक्नौवक कर रहा धा । 
भमिटादेत में वधा र्गा है, उठाने में ही तो क्ट ह-हर्‌ हालत में यदी 
लग्‌ है ।"-- गंगाधर ङे मुंह से भनायाष हौ निकल पड़ा । 
्परयाक्टने ह! मपना कंठी, वहाँ के मकानों का वर्णन करते-करतै 
अधाता नही । सुनने मेँ बडा यानन्द मावाह। भाग्‌ { तनो स्वच्छता गौर 
आराम का प्रवन्पह फि केवल स्विच दथादेनेसे षदरेयादैटेहोप्षाराकामहो 
जाताहै। वर्तन-मांडेको सफाई, फपदा फचारना, रसोद्रं पकाना आदि सवके 
किए 'मशीन' ह । वनी-वनायी चीजें रखने कै लिए जो मशीन है--उसका ताम 
(रम्पजिटर' या उसि मिलता-जुख्ता--बदी बद्भूुत कटी जाती ई । उवे रती 
चीज दिनों तक शुद्ध रहती है, सदती नही । कोई मामूली ब्त ह, विदिया । 
रेद्ियो की तरह कोई वस्तु कटी जाती है, जो घर-घर में ह 1 उघकी सहाया से 
संसार फे कोने-कने के दुष्य देले जा सकते है गौर ष्वनिरयां सुनी जा सक्ती है । 
सपने देश में -दसकरा अस्तित्व ही कटां ? भेजत्ते मे अपना क्ञान-मांदर 
खोर दिपा। ६ 
“टेलीविजन, फी ।'' मागर ने सहायता की । 
षह, देखा न ? विद्याविदीनों की वाणी इन नामों का उच्चारण भी नहीं 
कट पासी । कारो कौ कोद गिनती हौ नही, एक दृढो, तो हजार 1 सोफे, 
कालीन, दरी, रग-विरभे गजो से चिपक्री दीवारं--स शख रंगदालाका 
स्मरण दिद्ाने वासे कहे जाते है । मैशूर, बंगलोर ही नही, दिल्छौ दीपान्तरं 
मेभ रेते दुद्य दुम है, समजली ! सुनते-सुनवे वही पदंबकर वस जाने की 
दच्छाष्टो गर्ह मेरी} बपना कंठी भी रोज यदी कहता रहता है--गह देश 
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ही द्छिहै, जीक्य जावा ह, भन नदीं जयता आदि 1 भमी मपे देसे-युते 
रिकतेदाये से दुर कैत हो जाड, स फेरमे महो पडी हूं 1" 
म्डयापजो कुछ कह रहो है, उमन्तो व्ययरया के लिए अमरोका को र्हा 
लाकर रोपे फे छिए, कितना व्यय लगेगा माठूम है, नंजत्ते ? दष समयको 
हयारो-कूरोदौं क्वो योजनाओं फे ददले लाक्लो-करोडो कौ योगनाएे बनिवायं हो 
जामी ! पूरा हिसाव टमाया खणएु, तो मया आ जाए। करोड मरव ल्ग 
जा। मान रीलिए. धो सव रटने दोजिए, ये भान हम फूंक देगे। 
वे एकन लायक है भी। देश की जनघेर्या पारीस करोद्‌ से ण्यादा है भर्वात्‌ 
माड-दष करोड परिवार हए । तीन-वोधाई परिवार चाहे यें मे रदं, बाह 
देहात दन्द पोसलेतुमा घरो मे रहे ह । षह करोड हौ रख लीजिए + उनके 
लिए मापकी बताई गई चौं नरो नही, फेवरु हना-रोशनी कौ व्यवस्था ररे, 
सिलन-दीमक का प्रोपन षहो, मारामरेह मकान पादिए्‌ । शनिवायं व्यवस्ा 
वलि भावास के बारे मं सोचें मो भौर प्रत्ि.सावा् पीछे केवल पाय हजार सर्च 
मान भो लिमा जाए, तो देसिए ती हजार फरोड्‌ हो जते है न । अब विजी, 
पानी, भूगरभ-नलिक्रादं नका अलय हिताय खगाषए 1 षाद्‌ फो टेरीविजन, 
रिक्रिजरेटर दृत्यादि । यदह केवल भावा फो तात रही । सङ्क, गाव, देश-~ 
ध ४९ लेना टया } छनगिनत कमि है । नके किए कितना धन गपेक्षित्र 
गा? 
. “वाप रे!” शागोरधी बोली 1 . 
“निरा भ्म है 1" पार्वती कह उटी'। 
हिसाब न लगाना ही हितकर है 1 सका फायदा ? पूरा हवा कलिका 
निर्माण--घाकार-पुराण ।, व समय हजार करोद फो योजना भी उपर होनै 
वारी ख रहो है ।”' गंगाधर फे स्वर र्मे निराशा व्यनिवत थी । 
„ “जितना भक्तये, करवा तो पदा ही ।" कंट पाहद फा भी पुराना 
तजंथा।. 
` “रु, नही, नहीं कते रोते रहने से कामं बन लाएमा ? धन का नुगाद्‌ 
करना हौ होगा +° संजत्ते मी उखछलने लगीं ! 
“अभी लोगों कये शिकायत ई कि लगान, षप मादि के बोरा षे कमर्‌ ष्टे 
छग गर ह 1" गंगाधर ने निवेदन क्रिया । 
शह, मखत वया कहते है 7" बेगोर में घर का क्स दिनपरतिदिन वद्मा 
जारा, ओ भासमान तक्षं रहार 1 घपने सणुरजीषे मिताजी 
जो ८ द° ये वही भव ५२ णहे गवे है--१०, १६, २४, ४० ~ 
[ि। + 
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५२ खण ह्‌) वहषवक्हां जारहा है, कौन वताएु 1 संख्यां नंजतेफी 
जघान पर ही गचतीथीं। 

“सरकार सवकी सम्प्रति गपने हाय ले रे--स्तूरथा कैम्प मँ रहते मय 
छोग कठा करते ये 1“ पार्वती ने सत्याह भपना सु्ञावं दिया । १ 

“श्चुप रह नादान छोकरो ! तेरी सूक्षभीनिरालीहं] रहतेदे। वादको 
हम रोगोंषा हाल ष्या हो-धूठ फौका करे? तेरा नुकसान हौ भया? 
ष्सी ते हि जारही दहै! फ देने में थया खगा है? सेतो मुगतेगे णमीनः 
जायदाद वाले 1 तेरे जसे फेहार वलते यही सुर अलापते ह ।" नंजतते ने पर्वती 
पर करारो चोटकफो। भागौरथी का मनोभाव प्रकृटन हमा । गंगाधर मुस्कुरा 


रहए था । 
“देवस भीन देना पडे भौर वहे काममीहोजार्‌ | चावलमीनषटै, 
मेहमान भी न हटे, वाली वात हुई ¡ ज्यादा टैक दिया जाए, तो ययाम्भव 
नए-नए काम भी हाच मे चिर जाद्‌ ! दसके लिए मी.“ 1“ 

““मरपेट खाने फो नरहैतोरोग रैव भरं भो कंसे ? देने यक्‌ रहने 
वालको तोभभो चू ल्िपागया है। दुहनेकै लिषएुभव रहाहीधया? 
क्ण-उधार फा रास्ता ठुढना चाहिए । सम्पन्न राष्ट्रो फे सामने क्षोठी फंछानी 
चाहिए । बड्ष्पन के घूठे दावे भुखा देनी वादिए 1" कैट साहव षस प्रफार 
राजनीति कै धरातक पर धमके 1 

"“मतलव | दियो को ससितो फे धाद मिली स्वतन्वा विक जाए, कीटो 
कै मोक शटा, इज्जत की तरह्‌ 1” गंगाधर बोला वह शपते फौ रोम न सकरा ॥ 

“मजे से उसका स्वाद चखा णाए, सुवह्‌ कफो के बदले स्वटन्त्रता पी ले, 
दोपहर भोजन फे वदे स्वतन्त्रता खाए, रातमें मो खान-पान मे वदकते स्व 
तंत्रता! यहीमहै घ्यापफो स्वतन्त्रता का निवोड्‌ ? हा-दा 1" कैट यटृहास 
करते लगे, उनके सुनहरे दाति दमक उठे 1 

हु, वेट पर गीला कपदाल्गाले! हहह] सूव बोठे, कठो 

भामीरथो भौ हषी, पता नहीं क्यों ! सेर्विन, पार्वती कौ भौं कुचित हो 
गयी । मंपाघर हंषता ही जा रदा था । उसके किए यह्‌ कोई नड्‌ दशीक न धी । 

“हन्त टुटाने को तैयार होह९, क्लोलो फंटाते जादए्‌ या देश कौदांदपर 
ही रगा दोजिए ! किसी मी हालत में पुनिर्माण तथा अभिवृद्धिके छप्‌ 

ध्ावकश्यक घनराचि का हजारवां हिस्सा भी न मिन का ! उतना दैन को बोरात 
हीक्सीपेनहीहै।"' संमापरमे जञाना"दला उच्चर्‌ दिया। 
ष्त्वतो खुली षट दहै, यष्टी रवैया जारो र्व-रंगते-यदक्ते । न साप 
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भरे, न छठ दटे 1 जपते पोदो-रमोों तक को परीदं तक मी कोई योजना 
पूरो पराए्‌। भजकीमति पूरुम हौ छोटा करे यह देदा ।” कीट साह्य 
मै निष्प सुना दिया। -. 
म्मौरषयां हो सक्ता ह? यही नको प्राति होमो ।“ नंजत्तेने भी 
हामी भरी! ५ 
"चह, कननपरसो हो रष्डरफो सम्पूणं समिवृद्धि होक हेमो, एषकी 
प्रतीक्षा व्यथं हो जाएगी । सरकार दारा निर्मित योजना पदे हए वृहत्‌ कर्यं के 
धनुपात भ साघारण हौ कही लाएमी 1 छेङ्िन, दस समय की क्षमता फे भनुरूष 
देखा ताए, ठो वही योजना वहतं बडी है, प्रामाणिक है मोर वस्तुस्थिति पर 
घाधारिति भी ह । कालान्तर में हमारो स्थिति सुधरती जाए, शक्ति संचित होती 
जाए तो सते मी धड़े पैमाने की योजनाएं षारो-त्रारी धे सनती न्मी । श 
मानता ह कि चमान योजना का श बङ़ाया जाए, जस्दीनजस्दौ फाम्‌ होते 
जाए, जनता सुषी बने मौर देशकौ मुखो चत्नति सम्भवो, लेक्रिनि 
अकरेखी सरकार दषम समं नदीं ह । उस्म साधनों कौ सीमा क्षितिज को धू 
गई ॥ फे फटे अनुसार सम्पत्ति के रष्टरीयक्रण षा प्रस्ताव टुकूरा दिया 
जापवो।” 
श्व्ववेराभादायप्याह? एकह स्वरसे योजना फे परिमाण फो वदनै 
की जादप्यकता भो नपुंसक मानता ह जोर सरकार की भसमर्यता भो स्वीकार 
करता चलता है--उषछ पर त्र्या यद्‌ कि स्वयं साकार सरफारक्रा दम्म भरते 
उसपे वहो सहानुमूति भी जवाता नाठा है ।. सव वच षयारहा? हम 
फावदरा उठाने लगे ? सव ह्मी करे? हम ष्या घरकारी सधिक्रारी है भयवा 
उसके भधोन रहने वज्ञे फमेचारी ? वड़े-वडे सन्य सदोदय, ऊेवे-चे अधिकारी, 
लाखो इतर अतिरथ, महारथ ये स्व गरीधारो करि कामके? हजासे स्पयों 
का वेतन हने कै किए ? उपाय निकलना घादिए्‌ । अने इस कथने के 
सन्तम गादक्य के साय नेजत्ते यविशलमे सा गदे, ब्रह्मस्व का अरयो किमा घौर 
। युद्ध की इतिशरौ मान वै । 
शचमुच गंगधर का युद्ध समापतप्रायही था। उप्ते मपार हपं हमा । विक्रार 
मेहो लीन वह दीति-मुसष्टान-भरो दृष्टि न॑मे को बोर दरदा. गया ! उसमे 
कद णीः सर्प स ५ २५ ५. 
"दहं ! नंजत्ते [ ये बातें वड़ो कोमठी है, मोती ह-अ कटने काटेग 
` इखरा भक्ेही रहा हो । वास्ठव में म, जाप, हम हौ शली सरकार." 


"वह्‌ बिल्कुल ढौगदहै। बस कर! हमे समान पर चद्ययाहौ दसरिए 
नाता है किरु श्राति द्यो जाए ।> , ॥ 
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“सही षावहै ¡ हमने, न करे तो दूषरा कोन हमारी जगृह पर माए 
हम ही सरकारे हाडा जोह? वै भतिरय, महारथ, महोक््य भादि स्व 
हमेष्ी है! सोच-षमज्ञकर सूर-संचालन करने वाले वे छग है--दमारेष्ठी बग 
माह । चाहें ठो बाप उत बुद्धिका नाम दोजिए्‌। छक्रिन पूरौ जिम्मेदारी हम 
सवकी द, । युद्धि प्य प्रदत्नित करती ह, रऊेक्रित फर्ममे छत्तर हाद्-पांहदी 

1", 


“सव मुन रली ह--निरा ढोन--हवग ।"* कंट साहुय तिंखमिखा उढे। 

“वहो तो, बही-धोयां है च ?” नंनत्ते ने संतोप-भरी सुपि सुवित कौ ! 

“लेकिन गेगाधर नै कोई प्रतिक्रिया ष्यक्त न फी । वह्‌ भपने-जाप उन भरद 
कै उत्तरदैरेताथा। 

“मीर कर क्या? हम ही फावडा उठाए ' यही न यापका सवाल था-- 
हौ, यही मपनी समस्याम का हल भरतोत होता है"... 

"रहने दे, रहने दे ! मै सोदना शुरू कड ? तुमसे कौन रयाहु मागे, भजीव 
बात ई} वेतुको यात है 1" 

उड्किर्यो फो हसो सूक्ो । लेकिन नजक्ते फी बांस देखते दी वे ठंडीप्ड्‌ 


गड. 

“यनिए, यह योजना ग्यावहारिक है, इसका वादार वद्या जाना चर्हिए, 
दस विषय पर थाप भौ सहमत है न ? उसकी पूर्तिक लिए हम स्वकौ थोर 
फो भेट निवाय होगी, यद्‌ भी" 

"वया कहा ? कोई भेट? षव जो मिना रहे हि, उसके घखावा भी ? फिर 
होन, धमं पर जाया का ‰” 

धर्म नन पदै तोक्छण ही सही-सूद परर। उसकै किए सरकारकौभोर 
से करई सुदिधार्‌ दी गई है +" 

“यह देखो, घत किसके पाश्च पटा हं जी, जव सरकार ही नोच-खपोट मं 
लगी?" 

“वन नः खही, श्वम ही खही ! परिवार भपनः, परिश्रम भौ अपना ! 

“ृयेठी पर सरसो जाने को तरह, घन, साधन-घामान नके विता साती 
हाय से षया होगा ? 

शधन, साभान भादि खदकामलरश्रेमहीरह बुद्धि से श्वृत्त होकरहायते 
परिश्रम करनेपरही तो मामान भी मिते चाहे खानमेंहो, खेनर्मे हौ, फार 
खानेमेंहोया कीं थौर जगह? उससे बहुत फु किया जा सकेता हं । इसमे 
पूं थपनी योजना कै लिए फम पदे बारे हेनार, रोद द्यो को नुटाना | 
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होगा । पोषे योजना का माङ्नार भो राना होगा । ण्ट डा जरूरी है--बगर्‌ 
हेम पनी मुक्तिः चाहे तो 1'* गंगाधर ये शब्द गुवि्तित ढंग वे कदता च्या । 
निर्णयसे उसे व्रिश्ेष प्रचन्नता हई । 

भं दका यौर-छोर नहीं छमा धातो, मा | धन के विना कायंतिद्धि। 
जाहू-टोना ! भितादें रद-रट कर तेरा दिमाग सरावहौ प्याह, जराम 
से "° नेजत्ते उसका गहु बन्द फरना वाहुतो थी! - 

"वह सव कते करगे, वताद्‌ भला! हवा मेँ याते बनाने मे न वनेगा, 
जना 1" कैट घाप नै तिल्टी उदा । 

न्लपने उन दार्यु-धिवरर्णो मे सरकारने संकटो रोके पूक्षएह | उमे 
धपते मनुकूल पठने यनि तरीकों फो दुनस्नाही रह जाता ह| म भमी को 
निक्णय नहीं कर प्राया हं 1 

"पेहरवान ! सरकार की योजनाष्टौ त्यगू हो भने दोनिषए्‌ । मतीजा ष्या 
निककठेगा, उसे भी देवते जाए न 1” कैट साट्व नै सन्देह प्रकट क्रिपा ॥ 

“देवा परयो ? पकी योजना पूरी हद कि भही ? धन जहा से मे, बही 
हाप पठृया जाएगा, कायं होना संदिग्ध नदीं खता 1“ 

“तुक्षे भके ही गसंदिगव ले { उघते षया होगा? सोनाभ्के ही यरे, 
मगर उते वटोरने वके बही! रेते दै दष-देशके निवासी । घोर मालप्रीजो 
ट!" नेजत्ते थौतमे षो उटीं। ४ 

“ह ६ सापशना कहना, उसके लिए नी भोत्वाहन भौर आवस्यकता पडने 
पर जोरनसरदस्ती मो शपेधित हो सकती हैव फ़ का महत्व उन मरी- 
माति सर्न्ञाया लाए्‌। उन्दं माषो किसके छम्पादनपे कुछद्रग्य मी प्राप्त 
हो जाएया 1 वाने भो जीवन मे बामदमो पयीस प्रतिशत वदेगी । एकष्नेसेदो 
पृष्ट गिराए जा स्के । सरकार सवी इसकी जानकारो फराने फे, लिए जमीन 
भासमान एक कररहीहै। दमभो हर मौके पर यौ पानिक्रारी करातेना 
सप्ते, जेते दस सभय विदरेग द्वारा फर रद ह 

ता करे के दिष्‌ हे कोह वेतन देकर नियुक्त फर रखा है कया?" 

“हत समय वेतनकाकोरप्रललनदी ह! -भेटहीतोदेनीह] ष विषय 
पर मँ अपने प्रोफेषर साहव का अभिभ्राय सुनाञे ।'' गंगर ने बनारस ्मे.जो 
पने विचार संक सुबोध, नीर भूर्ण डम छे कट किए ! उपखहार करते 
हए उसने कहा, “जापक भेट, वात ही सही, नंजत्ते { भाप बेदे ठंग से वोल्वो 
ह+ आप चमर संकल्प करे 17" ५. 

खृदृक्यां हष पड़ी । वात गवूरो हौ रह्‌ गई । नंजत्ते मो भपनी 
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धि उठी । ठेकिनि भनजाने वातौ मं मा जाने वालो को भांति षट सेमल ग । 
हि, वदी लायमगत न करो ! सृते क्या नादान प्रमन्नरसाहैकिरमै तुम्हारे 
जारमें फय जङं? मापा वेतनदेखे, सपनी कंठीसेरेमसे कामले + यीठक 


मेरी बुद्धि दौडी हं +” नंलत्ते पत्यर्‌ पर कोर सीचती हृ बोलीं 1 
@& 9 


‡ ९ ‡ 
गंगाधर को उनके स्वीङृति-विरोध से फोई मतजय नधा! मनम उरे दृण 
धटे खवा के बारेमे वनी दुधली वारणां दिवाईं पडे दृश्यों भौर बुनाई" गर 
वातो कुन षफ होने लगी यों) वही उसके ङ्ए्‌ पर्याप्त पुरस्कारथा। 
कुष साघारण ते सन्देह, भयथंहीन मालोचना आदि के लिए उपयुक्त जनाव यार्‌ 
फर छने भे भी सहायता मिरु जाठी थी । रेखागों मे, भस्पष्ट दी सही, चिव्रकी 
एक वषि फो पहवान सूल्म होने खगी धी 1 
“नंजत्ते, शीतखामाङ्‌ का मन्दिर---यापको प्रिय देवौ का {” म.गीरयी हल्की 
मुस्कान फे षाय भोली । पार्वती मी खो 1 
“उसमे हने फी क्या वाठ ह 2" नंजत्ते पार्वती की भोर तरेरती हई दु 
हाटकर हकार कर चटी । 
प्तंजप्ते, य भखम्य देवो जो द ? इसका मन्दिर गिरा कर उधक्ी जगह 
स्टद्ख फो माति एके वर्चयरजाघर'“..१// गंगाधर सूनित करने खगा । 
द्धिः, छि, कतो भने वाव मुंह से निकाल रहा, रे 1 चवान्वं पाये 
कहो मया, दयापयी | क्षमा करो { सनजान खट्देहै! हैर एक फो सपता-मपना 
उषाघ्ययद्राहं। किठना चद्ा वविवेक 2" नेंजत्ते मे घयने दोनों गालो पर्‌ हाष 
रषे? गाही धे कफर द । घटक के किमारे ह संकरे सिला म हस्यो, 
शकम, कनैर मादिते गुतोभिव तनिक छेषेके प्रत्र दाय गडे। "धुम्दारी 
सौगन्य--अपने फटठौः फो मनुष उद्योग ग जाय !' को वम्य्ना की । 
ष्द्रससात्मी मेदा दमापा? दाप-पागदहैजे पाव्रङोपद, स्री रोक 
छार जाखकटी है, दत वादाय कापत्र मिता वा ।गंगापरने वृवाछको। 
"हदा, स्यषुहर साल षी तरट्‌ खम्यन्न हो उद्या 1“ मागोए्यी योनी 1 
जा, गित्टी, षेघक्धादित्री रोक्पामफेटिएद्ीतो महापाहो षा 
प्रतियपं होती है) उठैभोषेकाजा पेमा? भगवद के नरोवे रहात 
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सव ठीकहो जाता ह। परम्पराका पालन नियनिस्पसे हो रहाहैन?” 
नजते बाश्वस्त हृष्टं । 

“हा, कू 1 पाच-छः हजार तक लोग जमा चे, हालाकि सरकारने टीका 
न छगर्वानि वालो के माने फो भनाही कर दौ थौ, घने-पने, छँह-बसेरे फे लिए 
असुविधा फ रहत हए मी 1” भागीरयो विवरण प्रस्तुत करतो मई । 

“सौ भते बलि घद़ये गवे, दस हजार खचं हए ।" पार्वती ने पूरा क्रिया १ 

“अद्भुत मेला-पदा दी से मदुमुत !” न॑जत्ते ने ्रशंखा व्यक्त फी । 

"लोगो को मालसी कहतौ ह ! देखिए तो, धावश्यक हो जाने पर रिंतनीः 
दूरखेगा जाते है, हर तरह फो दिगक्रव उठाकेने फोतयारहो लाते दह)" 

"है, उकरुरजौ, मगवती इनके किए उतना भौ नष्टो ?” 

"वतादए सही, सौ भे फे माने कितना लमा ! उनसे कितना फाम किया 
जा सकता! जनता पाठ ठगान वुकानेके लिएभी द्रव्य नहीं कहती दहै । 
दतना घन कहु से माया ? यही दष हजार सरकारो ऋण-पथ्र खरीदने में कभाया 
होता, एनी ही कठिनाई भोगी होती ““ 

“धृष रह्‌ धूतं ! भगर्वती फी सेवा फो लित्ठो न उदा | बदृ-बढु केर धाते 
न करं 1" नेंजत्ते ने दादा । 

गंगाधर चुप खगा गया । वाकी हेच पदे ! मंयावर गम्भीरो उठाथा। 
उसे हंसौ न आई । वह्‌ पौड़ अनुभव कर रहा था । 

धूपतेजहो गर्ईयो। वैल थकगएयै! गाड़ी घौरे-धीरे सरक्तीजारही 
थी । हनुमानजी का मन्दिर दिखाई दिया । श्िलानिमित ऊँचा श्रासाद, काफी 
धेराभीधा। भीतर दीवार के सहारे खड़ी शिखा-परतिमा । संजीवनी पवत ल्य 
उड़ते आए हनुमानजी ! पुर से वचित, चांदी को भा, मुकुट भादि से म॑डिति 
मूति । हिरियष्णामी कै खानदान चाके नियमित पूजन, सतत दोप-घारण शादि 
फे लिए गदते चार 'एकड्‌ जमोने लिप चुके ये! आज तक उसमें कर्द वाघा 
नही पडी धी । यहाँ मी एक वड़ा सेखा लगता था। बचपन में गंगाधर दसी 
मन्दिर में भनन-मण्डलो के साय सम्पिद्धित हया धा 1 परीक्षा मे पास होने षर 
फल, नारियक्त बद चदान कौ मनौतियां कौ भौर उन्हं पएरीमीकीधी। 
पुजारी जी सफ़ेद कनेर से प्रतिमाके अंगांसीं पर सिगार करते फो फा था । 
जह-जर से फूल च्‌ षड्वा, उसके माघार पर मविष्य की रई घटनाओं क्न 


क लगया था । “जय यजेरंगवलो महाराजजोकी! तूदी वेड पार 
ल्गादे। 


- नजते ने जमनी जह्‌ से ही तिर्‌ नवाया । 
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भन्दिर्फे यामने गतिक प्राधमिक धाखा। कवठ एक वडा कूमदा। 
दिना परस्वर को, ट फो दीवार ) रंयाक्षदिठ दौमम-य्मी सिड्करिर्या. पुरानो 
पष्ट हं परल, सामवे टूटीनफूटी चेरा । दर एक कमरे मँ धार कलार चलती 
थोः । यौच मे शट-टटो तश नदौ 1 येच, मेच, योद, पटिया, ह्वानियै पदी, 
दथा, कलम, पाष फी एदिया--शनकै सिवा मठर कृष न था) घार 
धष्यापक्ते फी पदा, शौरगुक 1 यच्यों दारा षाद फी रटन, यपौ पोचातानी, 
शटा! एक यारार का-खा शोर पदा मचा रहता } यही उवा प्यायस्मूट 
&?उन दिनक पाई, पेदनूद मादि के दध्यं जसे मानष मे ह्रे हो (| 
पदृ््पिदारं श्च स्वाद षने यक्ते धपे पुरा ठष्यापफां के प्रति तानमभी 
इदे सन म बादर, गयं मौर मक्िफा सम्मिलिता पा। 

मुखगोराघ्याय नारायणप्वागी स्कर मनर प्ररे एोटरहैपे + पंगाघरभशी 
शे धूद पडा । तव तक मास्टर प्राय भी षट्क परषटवगएये। दोना पष्ठी 
कौ चाल का साब दैवे यए्‌। “उर! कपट 8 ६?" उरी दृष्टि उनके मे देर, 
सयत पडी ढेवी छटफो घोती, मरम्मत दिया गथा एुर्षा, पटो-पुरानौ परी, 
पुरि्ो-मस वेद, पमी ए सौर, उमर उजरी दादो---द घय १र 
गुखर र} 

न्ठोर६, ण्यो पाण्ट जोषुमदेन शैष) म पतामो, फते क्षी 7" 
शराष्टर एर पृरने निष्य को कोठ परदाय फपे हए ९घ्ने एवे । 

न्मम, र] काण द्ाद्यीवकौही हराने +" 

ग्परृकवग की शेष्को छ्य महो, वेदरे षर मदत पौर पृख्यार्पोष्ाभति 
तिर्उयी९। उप्र दिनाप्रे) ष्टो प्रत्ना एण उन्न उपने शिरे 
शो गोरमे दर्पे एषा ्ौष् ष्टो णे परिमि पतेताह् गकर 
भाहि प्रम येधा निदि 2" क्लमे दमा पिप) 
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वहीं था“...आापको पदोन्नति फी बात रह्‌ ग्र, घर ?" 

“मत खे नाम उखका^"*"पहले एक बार दो स्पए्‌ यदाए्‌ गए ये । तुमो 
बतायाथा न । सरकार मौ वेचारी क्या करे ! वियय परर दिचारहोदीरहाह। 
कौं उदय नहीं निकल रहा द । हम जपे इवके-दुवके थोडे है, उ्ो की सह्या 
महै + सरकार ने बह़ी-बड योजनां हाथमे खटालीहि। उन्ही दिष्‌ षन 
पूरानही ¶ड रहारं! शख स्तम बहदं क्या दे षकेभी? महसी, 
दम मोतंणीमेंहै। चोचं के भाव तिगुने-चौगुने हो 92 है, बेवन-स्तर टगभग 
वही पुरानाहै। कालन्तरं सुधर जनेको संभावना । इतनेषिहीवृप्त 
श्ट ना--वदृती के लिए बडबडए विना, श्रन्ति कै भमावसै बसंतुष्टहो 
छन्यापन चादि कायो मे अर्पि दिक्षाएु दिना-न योजनो कौ सिद्धिके 
किए भपनी मेंट समस ठं, अन्यया ?"" मास्टर साव ने मुप्रकान कै साथ उषकी 
धीर देखते इए कदा । 

“सवश्य ही, सर्‌ ! लापका मन वड़ा विशाल ह, सिन्तन भी भआदर्शूणं है । 
तथम्पूत साधनाहै! यदि समी कर्मचारियों को प्रवृत्ति विषेकी सदिष्णुतासे 
तरिष्ठपित हो उठे--यद्‌ कहना जितना नास्ान, चहना उतना ही द्ुमर ई--तो 
आावरयक सम्पत्ति की अभिवृद्धि वके कार्यं भी शम्यत्त होते है । सम्पत्ति बदेणी 
तौ जाएगी भी कहां ? एक-न-एक ढंग से सयते बांदी मी तो भआएगी ? मपना तो 
अजाराच्य सो मी समाजवादी घिद्धान्व प्रर बाषारिव । किरी मकेटेके पातो 
धन सङ्गा नही.” 

“ठीक फं रहै हो, धायं योर समृद्धि दोती रहे तो हमे कैप पिष्ट रह्‌ 
जाएगी? जगा जलतो माप भी मला} कम-मे-कम तुको मेरा निष्कर्पं 
उचित जनान [ हमारे अन्य खंहयोगो बन्धु यद माननं फो क्ेयार नही । 
एक-न-एक वेमुरो राग अल्लापते ही रहते है । ओँ उन बेवायं कौ परेशरानियां 
जानता ह, उनके संग्रहो भोग णो हाहे । "दके लिषए्दो रन रोटी म्डिन? 
हमखोगोकी घरूरतं पूरी न हों? टी योजना्थोसे हम षया सरोकार 
भिनका फल मरने छे वाद मिलने ते 7" इन वक्ता से जृक्ने मोख्णतैह एमी 
कनो-कमी उन तकौ षो सकाटथ भो स्वीकारकरस्तादह। टेक्गिन द्रुपरेटी 
क्षण अपतरे को उश्च तकं जार चे मुक्त कर ठेता ह । उने सस्ती भी नष फोजा 
सकती । उनपि ठेना भो बनिवारयं होचा है । काम यते तो वने वरना जाय भाद 
भ, यहमीनहीं होपाता। मतो सरौतेके वौचफेडोसुपारीफी तरहहो 
गया है । पिर, धुप्परुबाजी के सहारे टट्कों को पटाने फे समान दी । हम 
पटना पषन्द करते हो, यह म खमदो। पोटमामौ ष जाठा ह, पीठे मन 
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पुट-पुर फर भी रह नावा है 1 हम्ह मो पीदा ही वी हँ इन कम्बख्व हायों से 7” 
मास्टर साहब फी वापी में परिताप धा । 

“उन पार्तो फते रहने दीलिए, खर { गन्यया हमारी बृद्धि बुरुती भी 
कसी ?” गंगाधर को पठार की बपेका के कारण चौट नहीं खानी पड़थो। ए 
वार कषानमोप { राजस्व वरूलने वाखा कर्मचारी } साहब के घर पर छंकादह्न 
नाटक का नार्योजन हुमा था 1 नादछमें मंगाधरने ही हनुमान जी कौ मूभिष्ल 
भदाकौ थी ! पिटाई षा मूल कारण यह्‌ था। नाटक सेमे कै याने साधारण 
मानव देवी-देववामों का अनुकरण कएने छर्गे, यह मास्टर साहव रौ वनुचिति 
च्गता था) 

षै, उखे यम कते लोटा छिया जा सकता है ? लड़के मबोष होते है, दुम्हारे 
वर र्मे नही कद रदा ह--यह दाधारणन्पौ बात । जेक्रिव जो मास्टर होते 
है, वै भमक्षसेकामरे, तो जच्छ होता ह। यो तो यह वड़ा दावित्वपूर्णं कायं 
भी दह । भासपाप को गतिविषिमा, सरकार के प्रयास्ये िषीकेच्िनहीह। 
सरकार आलो पं धृष श्वोक रही, यह मी नदीं कहा जा सक्ता । गर 
जिभ्मेदारौ या पोल कहीं हौ, तो मँ नदीं जानता} मानमरीरेकि वेषा, सेवा 
मे रते समय हम कोई विश्वासधात कर सकग--सो मी द्रषरो के पय्रदरोन 
मानै जाने वटे हम ! छोड, यद सव भारो पचड्ा हँ । कमी बन्द न होने फा । 
कम-मे-कम गार वाले भे है, थोडो-बहृते उनकी कृषा बनी रदतौ हं ।'* 

“आप निष्ठाये काभर्मेजोषूगे हं 1" 

“सम्भव है, बह भो एरु कारण हो 1 बुराई सौचं मौर भलाई चाह, यहु मी 
को तरीका?" 

“शगाघर को समापित भं वयि सज्जनो का स्मरण तक्राद हो भाया। 
“मापये जौ शिक्षा मिरठी--वनारमस मेँ मो एक सज्जन है, सर [ उन्हीं कै फल- “ 
स्वप भुक्षमे मी एक अगकाक्ला जगी है, जीवन को सार्थक वना लेप की 1" 

"पार्थं यना सफोगे, कीई सन्देह नही". म म॑पने छिए्‌ उतना चितित 
मही, जितना कि दख लीर्ण-तोणं होते स्कल के वरे भें परेशानि ह ) उका सारा 
ह्ाख तुमघे छिपा वो नहीं । हन अद्वनों फो दूर करने योर भे एक ग्यवे्यित 
स्पदेने फो ग्यवस्थाहो जाए, षटि वार-बार ठाकोद करवा राहि भमौ 
मुहू्द हमा नही रगा ह । यही एक विता द्वै । तुम्हारे भैष व्यक्ति ऊँचे पद पर्‌ 
पटच जे. तो"उस समय इसका माग्यं सुल जाए । गव वारो चे कह रला द । 
आज चक उपक कीं प्ट नहीं निकला । 

गगयधेर दु सोचने छमा ! 
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भ्म क्या वनूया या षया नहीं, ' स्वयं नहीं जनता, सर { ज्गिन्तु ये सव-- 
वेतनमान मेँ वृद्धि, स्कर की अव्यवस्था भौर भौ हजारों छोटे-मोटे काम--एक 
वृहत्‌ कार्य के ही जंग मात्र लगते है, सर ¡ उसका सम्बन्ध एक क्रिया वातावरण 
सेह) वहं संभालली जाए्‌, तो वाको सवक्रे ठीक होने र्मे भाशा वेधतीनसी 
लगतो है'"“““ "उदके भी लक्षण भौचर होने रगे हं देश मे, इसका आभास होन 
स्गाह न, सर?" 
“मुने भी वही छता है ।“ मास्टर साहब ने सिर दिलाया 1 
मास्टर सह्य यपने घर कौ राह के मोड़ प्र पहुंचे थे 
फिर कभी मिल लगा, सर्‌} 
“जच्छ, शेगाधर } देर भी काफी लग गह ।"' कहकर मास्टर साह मुदे ।. 
गेगाघर गाड़ी के साथ डा बढ़ता गया) 
गावि का मिडिल स्कर, सरकारी इमारत, यारा मंगद्र स्परंक से निमित 1. 
दसं समम यन्द पड़ा था! फिला निकट होता मया 1 सौ-ववा-ौ हाय लम्बी 
ऊंची दीवार ओर उसे सटो चौलटवाली रिरषृति--यदी किला था । उस 
पर क धित्पके नमूने मो ये। जरा ऊं्राई पर स्थित गरव कौ मोर एक मार्गं 
शसो घौलटे से होकर जाठा था । गाड़ी इसी मागं पर्‌ बने लगी 1 
“क्लि मे रहने वकि गरणेशभो कै किए दीप कौन जलता है रे?” नेंचर्ते 
गाद कै भोतर से पुकारने रगीं । 
“शंकर जाता होमा 1"* गंगाधर ने भपने अनुज का नामे लिया । 
कामठोककरजेजारहाहै तो, कोई लिटपिट ततो नहीं ?" न॑जत्ते पने 
रुगीं 1 भंगाधर मौन था । उसने उसकी संटसंट मातो पर ध्यान मीन दिया। 
ये गणेशजी, किलेकी दीवारके भते प्रदी असितरशथिलाकी प्रतिमा! ` 
अचतपन भं गंगायर खात के समय दीवार पर उमरे परययौ के सद्दारे उपर चद्‌ 
जाता शौर ऊंचाई पर विराजते गणेशजी कै समीप रे दीये मँ वाती बदलकर 
तेख छोडता सौर दीष जला कर लछीटां करता था । तेटबातरी फा भ्रवन्य 
हिियण्णाजो कफो जोरसे होता या सीटिए उत यारे र्मे नंजत्ते फा पभय 
संकेत था ! एक वार हायौ गुण्डण्या, भमोरथो, पारवती, गयनी छोटो बहिन हन 
सृवको खोप लिए किले केः पौरे परे उण पर चदृने, वहीं सेखने, वह भिठे भसम 
को गणेशय क प्रघाद जान कर छलाट पर टगाने जादिको वर्ते शंगाधरकौ 
याद भादरं । ए दिन वह विपकंठे को भो चायकेगमाथा यौर खौट कर गजे 
घे सूव ट भौ घखायौ थौ । 


( ६० ) 


गाड़ी यानि के तिरे पर पटी क्षी थौ ङि हिसियण्णाओी सामने आते दिाई 
पडे । उन्हे देखकर धोई भौ उनकी अवस्वा घाठ वं फो नहीं कद्‌ पाठा धा। 
ङी कद फी वष गठन वाली माकि, सोम्य गम्नीर मुदा पात-बात प्रर उत्त 
जितत न होनेवारो तया दर्यो मे भादर-घद्धा जगाने भं समर्थ। चेहरे पर 
भस्प्ट रही हषी फी क्षलक गर्ल फी चमक फे हारा साफ़ होकर यनुराग उत्पप्त 
फर जाती । पितासत वेश का क्रं परम्परा के बन्धनो से मुक्तिका सुषकधा, 
तो उघकौ भस्तब्यस्तता नवौनतता कै मोहेपाश से दृटकारे का शारा भी कर 
जाती! कै वृर्‌ भास्तिकवो ये, पर पुराणषन्यो न वे( स्वथं कोर अर्चन 
पूजने न करते, लेक्रिन पण्डिठनो कै हाथों उनके यहाँ नियमित खूप से विधिवत्‌- 
पूजन-अर्चन जारी था । ब्रत, कथा, उत्छव-आराघना मादि फे किए धर पर फोर 
कमीनयो। लेक्रिन ची होना चाहिए, यह नहो" काको दुराग्रह उनमेन 
धा। हसका निर्णय गृहस्वापिनी ही कर लेतीं। पुरने भाचारव्यवहार धदा- 
समन्वित दी होते थै । मवि के श्रसन्न गंयाधरेश्वर' हों या श्रसन्न वेकटरमण- 
स्वाभी" दोनोंही भ्रमु के समान ्रोति-धद्धा, पज्यमावरके पात्र ये! कोई उत्सव 
हो, रथयाक्राहो, मेम हो--दन सद भवतो पर उनके यहाँ ते घटवे ण्टेव 
जाते 1 स्मार्त.वैष्णव के ज्ञमेञे में पड़तेनये। गाव की दोनों पार्टियों के मुखि 
मरीगीड, फरीगौढ्‌ उन्ते प्रेम से मिलते आते । जमीन-जायदादे, टेन^देन फा 
कारोबार था} केकरिन ससामी हों या देनदार, को इनक परम्पकं रे माहु भरता 
स पिखाषैपदाया। स्वये विसी मामके में जखूरद से ज्यादा दलल न देते ये। 
अमर्‌ कोई मामला सामने वेरद्ोष्ी यया, तो चरस्य न रह जाते । अविरोधः 
भाव से सवक्ी वाते गुने, ङिन्तु निजी निर्णय के भनुसार चे, यह उनका 
स्वमावथा। धोटटेमे कहना चाहे, तो कदे सक्ते हँ कि वे पना रख जतए 
दिना, किप घे प्रमापित हए धिना सवक संतृक्तिके बडे भम्किपोये। वै 
सलिक्त भाव पे--पद्मप्रमिवां भेखः--पुरदन पर सजे जलकण फे समान रहते 
थे । दस श्सवण्ण--गन्दीदरर--को श्रृत्ति के कारण उनको मआन्मेखना न दोती 
री षो, सो बात नहीं { केकिन, उनके धारे में इन माद्टोचको के मनमेंमी कम 
भादरन था । धाजकलं की वरह उनमें घन-सम्पत्ति के बाह्य प्रदेन का कोई 
छोमनयथा। दीन किनारेदार ुध्र धोत्ती मौर तनजेय का वनियान पहने ये । 
कंधे पर एक गमा । वैर सें चमरौषे जूते । वा हाय में गलवार बौर चरमा 


च्ेहृए थे! 
भमादण्णा [ तनी देर षयो छग गङ्‌ ? दया-जने षया हो मया हो सोचते 


थोड़ी दुरं निकल भाया ।'* न्ने वहा वक्‌ माने का कारण वठाया ¡ 
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शादी घारा के गड्ढे में फषा दो-इषर-उधर हत्त" भादी कै मीव 
धे ही नंभच्तै ने जवाव दिया 1 मादप्पा चुप था1 

“मोहं भो ! फोन मेगाधर ] तुम मीगनजदह यार्‌ ? गह्ीषरही"भाए 
न?" हिरियण्णाजो नै मंजक्ते फा जवाय सुना तौ सही! छक्रिन सामने मि 
गेगाघरसे वात शृूकी। 

^, सण्णाजी ] भाप कुशल हु? देखा वापने, मापते जिस दिनि गाडी 
भिलवाई है, वही सर्त देश कर्‌ या पहंवा हूं 1” गंगाधर मुश्छरावे हुए बोला । 

“दा घच्छा हज 1“ , 

दिरियष्णाजी फो आवाज सुनते द्री दोनों लडत्रियौ गडोके सापनेह्ठोते 
बद परौ । गंगाधर भौर हिरियग्गाजी दोनों सामने आए मौर उन सष्टारा देकर 
वचा छिया। 

*मामग्य } कफो, गेगावर दोनों को साये ही बाद पो | विपकठ मी साया 
८ हिरियण्णा सी नै विटियां को पौठ सहायी, , मामीरथो का जवाष केव 

या। 

. “पारो [ तुम भी साय गर्हेय ? इतनी देर छ्य जनिके लिए तुम्हारा वाप 
भुजते बे हाथों केगा । फण मे यह्‌ ग्ट कैचे खगौ है ? गंगाधर, वुष्ाराभी 
ध (८ ईै--सवकफो गाड़ी धकेलनी पड़ क्था ?” फटते हए पार्वती फे तिर पर 

यरा! ् 
“हमे क्या क्रिया मा ? मादण्णा, गंगाधर दोनो ने ही संभार लिया । 
माग्यं वैल पराध रहौ धो--धकेलते समय ।” पावेतौने संक्ेपमे घारा हाल 
व्वादिषा। 
सर समम तक कट साहवं भी उतर पदे मौर सामने भाने खगे । 
"समी आ गया, नेजू छे मिक धा ।'° कहते हए हिरिष्णाजी गाड़ी के 
पीठे फी भोर यदे हीयेकरिर्कट साहुषसे मेटो गई । 
„ "कहो भाई, कंते हो ? सदटोकःतो है?" पृद्या। 
जवावमे न्ह, फूफानजी ।" कंटनेकडा। 
तुमे बद्रत-सो वाते हरनी है--यमरोका का प्रदास्त बादिके बारेमे, 
मगर आराम मे कठ्कर गाडी के भीतर क्षाकते हुए नंजक्तेसे बके, "ननू! 
यात्रासुषमयतोरदी? बकी सव ठीक न 7 

 “"रेत्यात्रा चम्बो होने पर थडो सुखमय धो. पहर दर्ज म † कोई दिक्ना- 
इना कुछ नहीं { स्टेशन से याँ तको दररो, सो भी द्वस गाढ़ी प्र, कष्टपद 
ही तय हुई, मेया { सारा छरीर धके फे मारे चिकुड गया! कुःज-पुनहो 


> 
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याह । शुरूमे ही मनचरे को तरह वैर हाकदिए। कंठोकाटैटभी धूल 
पर्‌ गिर पड़ा! पीछे घायाके गद्हेमें भिराहो दी, पहङेहौ कह जो चृङो। 
नंजत्ते ने फटा । नंजत्ते दौ उहरी, समय भिर जाए, तौ भटा कव चकमे वाटी । 
अलावा दके भाद को उदासीनता मी उन्हूं बरचिकरर हो उटौ थी । 
हिरियण्णाजी मादण्णाकी गोर मुडे, तो उन्हें येगाधरका देवता हना 

चेहरा दिवा षडा । बोरे, वह्‌ धाराही ठ प्रकारफी ह। एकन न^एक 
लाफत खड़ी कसती रहै । यातो पानी बड जाता है मौर रास्ता जाम होताः 

यागड़ी हौ चे जाती ह! पंचवर्पाय योजना के अन्तर्गत कोई ग्यवश्या 
निकालहौी रहैये कि वह सी मर्थामावके कारण ठप हृह्सो ल्ग रही) 
देखें कव ठीक करने वयि है 1” 

ह्िरियप्णाजो ने वत्ते घाराको बोर पुमादो। 

«तुम भी उसी योजना कौ चर्चा ड रहै, चमो ? तनी देर तके वदी राग 
शुनति-मुनते कान पक गए ह, सिर में चवकर मा गया है। ` 

भ्ञाचेमीदो उन वतोंको! जल्दी फरो मादप्णा { हम टहल्ते ही भा. 
` जाएगे 1" 

“शुम न जानि कैये-कंसे भादमो बटोर कर रते दो, भया { किसी से कुष्ठ 
कहते भी नही ! व्यर्थ हौ खदको सर पर चदा रखा है !* नंजत्ते ते ये शब्द एस 
दंगसे व्यक्त किएक वै मादण्णापरमीखगू कजा प्क्तेये! बण्णाजी 
उनके स्वमाभ घे परिचितये दही । वुपवाप सुनते गए । 

पानो षेदलजा रहे ये! अष्णाजी ने दोनों भवयुवकों से विप पृषता 
फी। मेगाधरने परीक्षाका हार सनाते हए सपने भविष्ये वारे में वताया, 
चली देखना चाहिए । मनि क्त निश्चय नौ क्रिया! मन मेत्ररके र्द 
शिर्दतेजीसे धूमरहाहै! दचकानी उमंगेजो रोद! षीे कमी "देषा 
होवा तो कितना बच्छा धा" का परवात्ताप न सतराए, दष ठंग घे ` जोवन बनाने 
छी समस्या साम्नेहै। । 

क साहब ते नोकरी के दविर्विठिमे किए यष प्रयत्नो का विस्तारसे 
वर्णन किया, "द्रप देशे स्जीनियरीक्तौ प्रगतिदोनेल्मी हा विकपठसे 
धिचेप योग्यतता श्रा फेर खोदे नवयुवको बेः किए सहज दी त्तम लवर सुलम 
दयो ष्फ यदी मेसै धारणा थी 1 लेकिन, यदहं आने षर लग हं कि यहां 
क्िषो कौ फोरकद्रहौ मरही, कोट निदिषटच्येय ष्टौ नहो । खव कुष डबाढोठदह। 
यद्ध पलेदाजी है 1 कमी-कमो ममे श्रता है कि ठनो पदाहं के पाद भी यहां 
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रमे ध फायदा ] बेकार ह ! नर्हा योग्यता का सम्मान हो, वहीं वयो न दलते 
बँ 7" उनके स्वर मे निराशा, अतृ्ि गौर शेषी स्पष्ट थी 1 

उसके बाद दोनों खृ्क्षियों ने एक दूसरे को परास्त करने कै ढंग से धारा 
छ स्थल पर घटी धटनायों का रोचक वर्णन प्रस्तुत किंथा। अमरीकाकै बारे 
भे सुनी बातें उत्ाह से कर्ती गयीं । भागौरथी मारत की दयनीय दशा को 
उभारती जारी, तो पावती यह कौ विष्न-वाषाएं भौर स्थित्ति को सुधारने के 
लिए होते रहे ्रयाघों भादि कौ सराहना में सुष-वुध खौ बैरती । दीनो संवाद- 
दातानों पै मिली सूमनागों कै भाघार परं मण्णाजी को स्टेशनसे गाव तक्को 
यात्रा की अवषि में हई धटनार्बो-वार्तालापों का क्रम छ्याना सम्भव हो गया 1 


माड़ी शण्णाजी के पुराने, पर थडे मकानके सामनेमा खड़ी हू्द। गृह 
स्वामिनी जलकषम्माजी ऊँचे घत्रूतरे से नीचे उतर आयं ! उन्हें देखते घे ही पवा 
चल जाता था रि अण्णाजी गववारलो कफे लिए णदय्या" ( घनी-मानी ) के नाम 
से व्यो परिचित्त ये \ जरोदार घर्मावरम्‌ को खारी, ढाई हजारक्ो कोप्रतका 
हीरा-जड़ करनफूट, धम्बषया पतला केगम, पुराने ठेश के चिपटे व गो कणन 
प्रत्येक प खाई पर एह-छह सौने फे कंगन~-साप मे वार-चार कांच को चूहा 
भौ, गह मे तौन पाव वजन का. गौधूमाछति फा स्वर्णहार पदक भादि से विभू- 
पित हरिदाकुकुम शोभिता दुलक्षणा सुमंी थौ जयरक्म्माजौ । वैटघूटेदार्‌ 
पातलं फौ पेट भें सोने फी करधनी, श्लूखना, गाठ पर्‌ रटक्राते वाटी ठंडी, वेणी 
के शोमाविर्दफ पू, जड़ाऊ पेरा, धगच्वन्दी, गू ठी, पाजेव यर बेसर भादि 
सव पट हए ये । ठेकिन, समय बदल चुका था। नवनयुग की कन्या भागीरथी 
को द्रनमे कोई माकपंण न था । लेकिन टुटपन भें, विवाह के वाद मी करट समय 
सफ, भवक्षम्माजी उन्हु पहनती धी । उन्दं स्सफिमें बेचदेतेकोजीनी नदीं 
करता चा, उसकी को मावश्यकता भो नदौ यो) पर्वे-त्योहासें पर गातिफी 
माचिकराभों को दनद पटनाकर वे प्रसत्रहो उतो थीं} पोटी को पहुनाकर 

. भानन्दित धौ उठने की मदयाखमी वनी हीदर्हौ। एक भलप वटी भर धाद 

कै वतन पडे हृएये। रेश्चर्यमें खोटपोट हमै परभी वह ारुपघीनथीं। 
रणो देफर धर का सारा कारोवार सुद देख ठेती । भार नौ$रो कै किए 
समो का पिप्वान पकातीं } वार मठं दुह्‌ छेतीं \ षर्‌ का निकाला पानो स्नान- 
गृहमे मरक्ेठीं। रणोरदके क्ष स्वयं प्रानी मर छाती षि, पुत्री दोनों के 
क्िए्वेष्ी तेर, स्नान, मोजन, जंूपान आदि का प्रवत्व करती ! कंदर लिए 
छेत पर जाकर भोनी-तानो फलियां मोद धून छावीं । दशहरा, रामनवमी 
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मैवे पर्वा षर होने वाटे भोज फे अवरो पर गंमाघर की मा अच्चभ्मा, पावती - 
की माता वेकम्मा जैसी यात-रदेचियो के खहयोगसे काम निमा केतीथीं। 
उनेफो मायुं पवा से मधिक थौ ! फिर भी पराधीन प्रामवयुभोंकी भावि हूए 
पृष्ट थो, खल मो धों । भागीरी को रोज कै हरक्ठों के होते इए भौ उनकी 
दैलरेत मे घर की च्यवस्या सुचाग रूपे च्लरहीयो) भमीरयीसे पह 
चार स्न्तार्गेहोचुकीथी, परणएकभोन रही] पूजा-पाठ, व्रतकथा बादिके 
एम प्रभावसरे यदी एक प्रात्र जोविठ रही 1 ददे खड्-प्यार्‌ से पानीनपोी गई 
थी। सो ष्पका रंगन्देग ही निराला था। 
कसीषह्ो ननदप्यायी] घव ठीक न? मोक प्राह जाकर 
जयलक्षम्माजी नै कुश पृष्ठो । 
"क्रिसी तरह दिन फाट रीषु, न मरी मी. न नीती ही 1“ 
इस समय तकस्यग्डोफे षरास्रमागए्‌ ये) योनो युवक नंजत्तेको 
सहाया देश उतारलेरहैये। 
कटी वयो के वादयां बो, गंयावर भी भा गया ह--उप्रव का 
सूप्रमाततदहोदही गयादो, माग्य } दोनो फी पररोक्ञाएं खमाप्त हो गई है \ द्रोही. 
चौ ह! यष घाल पटर यहीं रह जाता है \ कोई दरूषरा काममोतो हौ। 
उयलन्तम्मा भुसकान फे साथ वोर रदो थीं । प्रसन्न हृदं । “कङ-परसो अने 
सातराहि, ठीक नष ह, वुम्दारी घम्मा फलदी फह रहौ धीं1! उषे बुहार 
आना सम्भवतः ्नावमीनदहो। यहीखानाखा खो, कला दिया जाए! 
सामान पटवन के चिण्‌ गाड़ वही ठक जाएगौ मोन 1" कुफर यंगाघरको 
निमन्विते त्रिया 
षवहो मामी} वही जाञ्या) चिदटरो `मिल्वेदौ चम्पा रोज रसीद तयार 
फर शाह्‌ देतो ही रषी है, वही देर्‌ चरफ । भापके य्ह फै भखाखानेकौ 
क्षमो १ मेरे कएपो य्ह रोजो दिक्सा छगाहं। भाजर्मेवी फो चटनी, 
शख कट फे दये फो दाल, प्रणो पापड़, घरी हह दूसरो घी भादि । धरः 
छाना खानैको भिल्ता दी नही, मन कने टगता ह कमो-कमी { भआापक्षो 
ससो, भापके भन्न चे दी तो यह दे्‌ दद हई ह+ 
“वही सही, कंप की ध्ररवत तयार हई ई, धप में मापलो्गोको भानाजो - 
पडा वदो पोते जामो। तुम भो भौर चरो षात्‌“ यह ष्या हरी, 
_ कपहे-रतते मादि का हार { यदह धूप ६, छव अन्दर चरे । . 
नवका नही मामी { ह्यरसे होकर युजरेत्तो खाये-पिये विनायागे 
पटः हौ दुद्वारि {* मंगापरके स्वर पं ¶एतज्ञताथी। 
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सव भन्दर चौक में पहूवे । यदं मी कोई मामूली न या, वहे रतना विशाल 
षाक्िघ्ाराघर हौ उसमें समा जाता) बोचमें लकटोके रंगीनसर्म्मोकी 
कतार, निन पर भारी धरन थे। कोहं बटारोन थौ} योजना छधूरीही 
कार्यान्विठ ही पायी थो 1 सन फे चारों मोर्‌ माठ फमरे, सोने फे लिए तीन 
पमन-कक । नपे न जाने होन पौदियों से विनी ही जयकरी वरमरह्‌ हं होभी । 
एक मिठाई फा भष्डार । द्मे छादे तीन हाथ उषे पौठल पै कटाक धे जिने 
ममरीग, जलेवी, कदे मोटे शेवडे, वर्वनाकार फे सील, मक्ता, भूना चूडा भादि 
फ लड्डू, मड पोतले भरे रहते । न जाने क्तिनो ही बवाल-बालाए्‌ क्न चीजों 
को जेब ट्‌ कर प्रतिदिन प्रातः शाख में पठने गर होमो । गण्पाजी, नेजक्ते, 
गंगाधर, मागरीरथी, प्राकंतो मो सके ऋणो है) एत सरमय भक्स्य गाल 
चच्चों फे लिए यह्‌ मिार्ह-मंडार हो बनः हया पा--जयलक्षम्माजी प्ेमसे जो 
बौटतीं { एरु फमरः गहने-कपटे आदि फी पेटिर्यां रखने फ लिए या--जयलक्षम्मा 
जीफा निजी भंदार ! एक कमरे मँ अण्णःजो की छेन-देन फे कागजात रकी के 
क्लिए । उनकी फवषहसै लधिकतर चयूतरे पर ही टगती घी, फिर मी यह्‌ उनका 
अपना कक्ष था! दोनों भंडारों मे बडे-यडे ताके पड इए थे । कोते दाला कोला- 
हल से दर रहा कमय भागीरथी का मधिकार-कषेतर था--ददे वहीं सोती, भपनी 
वस्तुं रश्वती, परसाषन के उपकरण घजाए रहती । वह्‌ चाहे जितनो देर सोए, 
जितनी हौ वेरः प्रसाधन का शौक पूरा करे--यही कोद रोकय धो। करंफे 
पास का कमरा ह स्नानधर था। एक बाड़ी नाटो दवार थी, गौ ठक्रुरषर, 
रसोर्ईषर, मोजनकध, यनाज कै भंडार भादि फो खहन से अलग करती यो ! 
यह्‌ हिष्था पूरा जयलक्षम्माजी के सधोन था । सहन मे चटाष्यों से बनी घान 
कौ विदारि, यदू चवक्री, भायन्तुश्े के किए दो.एक ` कुमा, नौकरो फे 
सामान, दीवार पर एक कतार में दे्व-देवताभों की गढ़ी तस्वीर, जमाने से घरी 
आई मोती कै दानों धे बनी स्वरे, फं घे उपर दीवार पर भकरित विन्दुरी 
रेखा्मो का चित्र--इनके धलावा दौकापृरो, चटाहया, पर्स्तर से सृलायम 
समीन---पे भी दृष्टिगोचर होते थे । षस हनम म जाने किठन ही न्याह, 
जनेऊ, गने यौर नामकरण-घस्कार सम्पन्न हो ठे यै। गावं फे इतर निवासी 
भी शपते उत्सवनछमारोह के किए इस सुविधा स्थान का उपयोग करते रषे । 
दुषरे धरो मे भोज वादि का प्रबन्व रहे ठो ` पत्तर यहीं षड्ते। श्रं कोट 
आस्वर्भ मौन या \ यह्‌ सहन मंगाधर क .छिए बड़ा प्रिय स्यान रह्‌ 1 यही 
उसने सूय काम किया था, लाया-पिया धा, लेला-कूदा. था, ठद्ा-क्गड़ा 
श्रयंवामसी पायी योः निन्दा मौ मीरलो धो 1 वहीं सव चटार्हषट बठे 


५, 


{ ६६ ) 


साव भूर्ठी फो दोमा पद्मे गे 1 जयलक्षम्माजोने चाँदीकौ कटोरिया मे 
दारयत दो 1 सवने पी एो-नंजत्तेने नदं पौ। ये नहापे विना श्ुषछठमोमे 
शती 1 विञ्चेप घातं होतो रही { षनारसकी ल्‌, अमरोकोकौ समृदि इनका 
उल्लेख मी सहजष्टौ था। गविष्ठो ठ सवर सुनायौ गर्यो । शरवत पीते 
सभय यह्‌ सवं होता सथा । 

“जनत हो गंगाधर । हारमे हो तुष्ारो मभिरख्चि के मेक भें पटने वारी 
एफ घटना घट गं ! गंगाधरेववरजूकौ सजी पालको षा जुटूस निकले, ठो-नौटो 
सट्क वजे घर फे दरपाजे लगा ठे घौर रवेकरमणस्वामी जो का जुकूस निषले, 
तो संकरो सडक वालि किवाड़ यन्दकरणे, यह तोषुममे छिपिनहीं। गत 
पूणिमा फै दिन दोनों खण््रदायों फे मठाघोप यहां पघारे ये--तुम्दँ समाचार 
मिला ?" जयलक्षम्माजी गे ल।रम्म क्वा 1 

मृपते कते भिदे, मामी ! उपद्रव मोर्‌ तुरु पकद्राम 7" 

“नदी -नहीं सुनो । उनके साने के वादे उसकासूपौरनोपिकृतहो 
गया । “ये बदे-वे ष्टे" फौ रट छगते बनुपायियों मे प्रत्यक्ष-परोक्ष निन्दा, 
विवाद जोरों षे चर पटे । तुतत र्भके भाद हाथपाह रो नौबत सा गर््थी) 
शपनै-मपते महन्तो का जुट सुबह ही निकालनेका हर उन लिया! इतना 
दो नही, एकूकौ पालकौजकमा रहोदहो तो विरोधियों ने खान-पान दाम्बूल 
घादि ते निवृत्त हो बरामरदे मे वैर पारे रटे रहने का निणंय कर लिया । ठे 
सोभीहो जाए, महन्त जी महन्वजी हौ है चौर सामान्य जलता यपे स्तरे 
नही उठ पातो । दोनों नै भापस्मे तय कर ल्या भौर एफदही पाटी पर 
स्मेह से रहते षले दो देवो फी माति एक हो पाकी मे विराजे जुङप मे निक्ठे। 
श्न अनुपापियो पर षया बीती होगो ?* 

“वड़ा द्भूत है, मामी ! हन बुदुयुभों की गक्ल ठिकाने ठग य होमौ {“ 
गंगाधर घडे प्रसन्न-माव घे हता ६ 

"दसस षया हमा, कुत्ते कौ दुम जौ सहरी! आमागी चवौयके दिन 
गंगाघदवरजी का नुस निकछने वाटा है ! उक्त समय इघकी कसर निकामे 
' पर्‌ पु ही रगे । वहीं किचपिच 1" जयलक्षम्नाजी ने पुरा किया । 

“लानत ह इन पर {** गंगाघर खिन्न-माच से बो । ~ 

“उन करोगोड़-मरोगौड दोनों का वैमनस्यमो व्याह? किसी कामका 

नहीं । सार में छह भदीने सारो जो रहते ह । 

“उख सूखे दमरी-पेद्‌ के जगडे में जीत किषको इई २८ 
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“मरीगौड्‌ जीत गया १ धाया जाता है क ठीन हमार खए खर्च हए ।“ 

"वस्र फालत्‌ कुषे का विवाद ?‡ 

, “वह्‌ मी उसी के हक में हमा--दाकोटं तक चक्कर काटना पटा धा 

“हस समय गंगाधरेष्वरजी का रय पहले कोन सो्वेे ?" 

“नीचो मदालत का फंसजाहैं कि मरोगोड्‌ षे पार्य षाठ ह षीरचभे। 
ठेकिन मरोगौड उपरी गदालतं मं हके विरद भावेदन कूर चुका ह । दोनों 
पाटी वाक्ते दोनो' तरफ साथ र्षा घरनै को तयार नहीं । भू्ो पर ताव देते है, 
स्मर श्वे फिरते है, जिद पके हए है १ नवीना श्या होगा, राभि जते ¦ 
जवधरे मोरो फा मामला जता द, ठव से सरीगोड़ को धड्क मौरभी सुर गई 
ह। भुनारहै, सदा टौग खीचनेपरदही ल्गाह। दोनों का दिवाला निकछाही 
६, यर पाटा वालो पे चन्दा-वसूटी भी होने रमी ६ । दस क्षगहे को राजनीतिक 
दीवपेचक्ा गौरवमी प्राप्तो गथाहै। कहाजाताहं क्रि मरीगोड़ गष्य 
मन्पीके दल कां मुियाहै धौर मरीगोड्‌ कनद्रौय मन्ी फी पार्टी का। 
मुबहु-शाम भ्यां वंगलोर फो गोर नू घ--अपनै दल वालो से मिख्ने। देश 
कासाराकारवार दत गावियेंदीहै, रेसा दिघाईदेवा ह) 

“वह सद यन्द होने का, माई ! धसका भूख कारण मत, ह्वर, प्राम क्न 
दित भादि कुछ मही, ये सथ तौ नहाने मरह} इतना ही रदे जाए, पो कोर 
सुधारदहोमी जाए! देकिन, लसली कारण है--माल्षियों ए कमीन(पन । 
एक-न-एक सुराफात मचाने के फेर म डे ही रहना है । भगर इनके लिए हाय 
भर कोई दूसरा उद्योग रहता--सजैपे, कतई, छु न्यापारःन्ययसाय, घटक 
विष्ठाना, पुनिर्माण आदि, तौ मन सदा उसो भँ वृत्त होता शौर गावी 
षन बीमारि्यो फो जड़दहीक्ट णाती । रहं मेरा निजी विचारहे। 
शहरो मे सम्मतः भपृ्ठी क्गडो-उपद्रवो फ धनुपा मे विशे भमावका 
कारणमी महीक्तगताहं कि वहां सवके लिए पर्याप्ठ उोग रहते है 1" 
भष्णाजी नै भपनी राय बताई । 

वाते सुनतते-घुनते गंगावर फी बीं चौड होती गयीं । के लिए यह्‌ एक 
मअनोघी शश थो, जंचने योग्य । बार-बार उघो पर विचार करवै च्छे मनम 

अंकित करता ययाः । ` 
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क्षरतत पो चुने के काद मंगराघर--पर्ववी दोनी वैदलदही धरको षोः 
चरू पड़े । 
गंगाषर गावका हीभ्रिय वालक, तिस परसुदुर वनार्समें कोद ब्दी 
परीक्षाभीदेभायाहै! इय दामं उसे देखते ही रोक कर घात करने वालो 
को फमो कसे दो? दोनो घौरे-धीरे वागे बढ रहे । श्षानमोगजी का मक 
ञाया। गंगाधर शौर उपम्रका अंतरंग सायी गुंडा दोनो तन्मय हो एक दुसरे 
कै गे खमे 1 गंगाधर ने यह्‌ यनार्च का रिवाज, है" क्ते पूर्णं मालिग्त ही 
करिया । पार्वती सीदियों पर चद्नै खगौ थी { 1 

छो, भा! तुम्दारी यातौ जके त तुषं सौयदी है।'' कहते हए 
पार्वती कौ जीर देखते परिहास किया 1 

“वरयोजी, वेदे पराये बनते, दिखाई दे रहे हो 1” कहते सानमोग महाशय 
अन्दर से बाहर भार्‌ । 

“कहो माई, गंगाधर 1 कहते वैकम्माजी भी बाहर थायो । उने वचं कर 
निक्रल आना उसके किए कोर भासान कामन था1 

सड़क परी छोटी दुकान के मालिक दृढे नशु सेटौ ने मावा देकर 
कृकारा घौर उवे रोका । वचपनमे गंयावरने षी दुकनसे न जनि गुद़क्ी 
क्रितनी भिढदर मुप्त दही खाद्‌थी। 

“कहीं भो क्रंतनो हौ बढििया मिठादह्‌ खनिको वर्योने भिलो-हो, ठेक्नित 
पन्तो दुकन कौ मिखाई के सामने सव फोकी, नंजुड्प्याजी 1" वृदेके कनि 
ये शब्द मधु भरने सगे । उन्ह घपार्‌ हूं हमा 1 शव तुभ्टाराप्रेमदहै, सुखी 
श्ट फट कर सीखा । 

दर्जी सं्ोजराव भी उपे बहत चाहते थे } गोव में रहते षमय गंगाधर 
मजन-मष्डली का भगुवा या 1 एक वड़ा छौहनि्मिठ दीपाघार चये, मगवान कौ 
महो ठष्वीर कै साय यह्‌ बाट-मजन-मण्डली परव-स्योह्ाये पर गौव भर चक्कर 
छगाती 1 गृहस्य मौर व्यापारी दोनों दमडी से ॐेकर एक वैते तकर दोपापारषे 
दै मेँ चडउाते रहते ‡ क्ंडोजीराच्रनी ही ंगाघर से मजन शचा कर सुनते शौर 
एक लाना चते 1 मां दैः साय नाकर कपडे भी वह दने उवार िद्वा टता 1 

माग पे सकस कर वतिं करते हए गंगाधर पव घर प्टुवा, त्रो करीव एक 
देञमगमाधा। 
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शरा पके ही प्व यरद यी। सो गंगाधर मन्दिरकी सडककै मोड़पर 
पूमाही धा कि चर मैः सौतरे पर ही राह देखते खडे दोनों छोटे भा व ्टोटी 
महिन सथ्रते दौडते हए माकर उपे घेर लिया, घुटने पकड़ लिए । गंगाधरमे 
घवको सहाया, प्यार ति बातें की, छोटो को गोदमें छे लिया भौर होड गाते 
दोनो भार्यो फो दा हाय को उगलिया यमा दो} सथफो साधं लि्‌ भीरे-षीरे 
अगे षदा मिट्रीष्ठी दोवार फे सहारे पुराने सपर छाई षते मकानका 
सकेरा चौतरा गोषरसे छीपागयाधा। उषी पर ककड भोल खम्मेसेख्ग 
फर धाकी तीनों छोटी यष्िने, अनुज कर आदि खट थे । 

ष्वेया | भैया ] "^ अम्मा! अम्मा! भैया भा गए +" सयते यष 
साविध्री गेगाघर की भोर देसी फी दृष्टि फेरकर चिल्लायी भौर भन्दर दौड़ती गर्द॥ 

थाकोदो विने छांग भरती उसके पात मा पहतं भौर मायो कै साय 
होकर उपे धेर छया । ` त ˆ} ^ | 

“भया, फमाल क्रिया । क प्हूचनेफा दिन च्वि दिमाहोता षोभ 
टेन हौ आ भाता ।' शंकर घोला । वौतरे पर ही पत्रा के पृपते उलदते ठे 
पिवाजी चर्मा ताकं फी सीप पर सरकाते आदं ऊपर किये, “कहो माद्‌ | 
धल तो ?” पृष्ठे कगे मौर “उक्षे अन्दर जनि मी दो, देर हो गर है, पाना 
घा ठे ।' कहकर साफी वच्चो को षेताया । सी समय अन्दरसे शिधरकी 
सीलल-र्लादं फी आवाज सुनाई पडो ¶ दूसरे ही क्षण भण्चम्माजी उते गोदी मेँ 
षि च्छराखन दीक करती हई त्वरासे दरवाजेपर टीभा गयौ। “भागय 
मुन्ना 1” कहकर वे गंगाधर को प्यार-मरी दृष्टि से देती ही रह्‌ गयीं । गंगाधर 
को मेक भें मर ठेते समय का अमित भानन्द का घनुमय हमा । उनको धातं 
योधियां गद, गार छल्क उठे। गंगधरक्ो आसे म प्र हृदं । “कदी म्मा, 
वसीटो? का रस्म भदाक्िया। भच्चम्माजी ने पैव तिर हिला करी 
सपने ठोक रहे का संकेत कर दिया, कु योटी नहीं 1 

` गंगाधर मां को मुखाङृत्ति परखने खमा । पे फो घपेभा चट्‌ धधिक 


मिन पद्‌ गरदं थीं, सूल गह थीं। गछ पर फो हदिया उभर धाथ, उन . 


ररे पट्गए्‌ ये। मह के भात-ाय कुर्यां गहरी पड़गं थीं। बां 
घथिक वेशी दृ, भोखक यथिक पीले । चमं की गुरा गिरती गई भौर कालिमा 
की टाया गहरी होतो दीघी । केश सौरभी सफेदष्टोगएये! साधर पर सफेदी 
शिच वाधौ । चेरे मे षदो हृ नाक, किलकते हृषु दात धनफो हो बितेष. 
सत्ता शक्षित होती 1 वृच्चे को घूमे हाच.की हनी मे राये फो हदिढियां ˆ . 
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शरवत पो चुक्ने कै वाद गंगाधर-प्रावंवी दोनो. ~ ~~ 
प्वङं पडे 1 धु ^ 

गंगाधर गांवका दी प्रिय यालक, तिघ्र पर सुद्र यनार 
परोक्षा मीदेषायाहै! स ददाम उसे देष्ठते ही रोक करस 
को फमी कैसेहो? दोर्नौ धोरे-धोरे धाने यदृ रहे। शानमोग. - 
माया! गंगाधर शौर उसका अंतरंग सरायी गुंडप्पा दोनों तन्मय ए 
फे गकेलगे । गंगाधर ने यह यनारस का रिवाचहै' कदे पूणं , ~" 
शिया । पार्वती सीदियों पर चद्ने ल्मी थी। 

“लो, भाई !{ तम्हारो धातो जघफे तख पुष्टे सोपदोहै। ५ 
पार्वती कौ मोर देखते परिहाप्त किया । 

“वयोभी, बटे पराये वनते,दिलाई दे रहे हो ।” कहते श्षानमोग : 

न्दर से याहर घए) 

"हो भार, गंगाधर 1“ फहते वेकम्माजी भो बाहर भायीं । उनसे वम 
निकृ भाना उसके लिए कोई आसान काम न था । 

सड़क परकी छोटी दुकान के मालिक ददे नजहर नै मावा दैः 
पुकारा भौर उ रोक्ता) यचधन में ंगावरने इषी दुकान से न जाने गुद 
किठनी मिव मुषौ खाह्थी। 

“कहीं मी कितिनी ही बदविया मिठाई खानिको वर्योमे मिरी-हो, ठेमि 
यापृकती दुकान करौ भिठादं के सामने सव फोकी, नंजुडप्पाजी "दढ के कात 
ये न्द मधु मरने खगे । उन्है मपार पं दमा । सव वु्हारा प्रेम है, भुर 
रहो' कह कर भीषा । 

दर्जी संटोजीराव भ्य उत्ते युत चाहते थे । गांव मेँ रहते समय गंगा 
भजन-मण्डली का अगुवा था । एक वडा लौहनिमितठ दीपाधार लिये, मगवान 
मदी स्वीर कै साथ यह बार-मजन-मण्डली पर्व-योहारों पर यानि मरर 
लगाती । गृहस्य भौर व्यापारी दोग दमहीषठे ठेकर एक पपे तक दोषा 
तेर मे चड़ाते रहते । खंडोजीरावजी ही संगाघर से गजन गवा कर्‌ स 
एक. घाना चदे । मां फे सराय जाकर कपटे भो वह्‌ नेते उवार चिव 

मागं मं सक-रुक फर याते करते इए ंमावर्‌ चव धर षटवा, त्रो 
वजगयाथा) 
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मोर मेँ सहदयों कौ पा चे -उखफे भोजन की व्यवस्वा टो घुकौ धी । सपाह 
भे एक दिन - एक घर येष गयाया! वदं पदा मी भारौ रखता था। बहे 
भया के कदमो पर हो वागे वड रदाथा। दुमो दौ उषङ्गो पोाफ थी । सीन 
` परं गोचर जनेऊ हिरियण्णाजी द्वारा चरित धर्मोपनयन अनुष्ठानं का ` प्रसाद 
चा} गंगाधर उन्दीकी कृपा से जनेऊ धारण करने षा सौमग्यपास्काया। 
याकी षहिनें फटे-जेडे प्रकार पहने थी! केश सेषरे धे। कानमे लाल 
पत्यर फी वनावटो समी, हाय मे दो-दो प्टास्टिकिकी वदिं! टोटे मा 
मोटे कपे की जेधर्द्‌ फो छोड़ कुछ जानते ही न थे । समी क्िचार 8 अमाव 
शूले-सिदडे पीरथो फे समान थे! इतने पर भो दस समय कु लहलद्ाते, काट 
छटसे घजयिसेखगरहैये। षके मूलम अम्मा फो जागरूकता, सावित्री 
फो मिहनत, घच्चौ मे मेल-जोक ही प्रेरक-तत्व ई,-यद मी,उसे मालूम धा । 
हने सयको देख कर भंगाधर को छया फ़ चार वपे तफ होस्टछ की 
युलनसुविषाएं मोग कर जो दिन काटे. सो उचित १ जचे। उसे स्त्रयेको 
भपराधी-खा अनुमवं किया ~~ “पर उघने मी तौ कुछ कम कठिनाय न केली 
्थीं। उक्रकीदृषटिव्पो पटले क्री शपनी ददा धो बर गं वास्तव मे घन्मसे 
छटा साक तक चैगते दिन कटे! उसके वादकी दो सन्तते नहीं रहीं। 
. साविधी, धंकर दोनों के जन्म तके वह्‌ मजे मं रहा । इन वच्यौको षहमभी 
युत नहीं भिलाथा) छेक्रिन उसके.वाद दही? हर सम्भवं संतत भौर माफ ॥ 
पत्त पड़ते दी भये 1 गम्मा दन्यो को विठा कर थोडा-सा मह्रा-मात वायवी 
जातो} ` वौचमे दही वर्तन खारी हो जप्‌, तो भोजन सो वहीं माप्त हो जाता । 
भाधा पेट हौ उठ जाना होता! "तीवा हण कहने षर पानी ही परोक्षा जाता 1 
द्ध भनजानी सस्तु { छाल मोटे चावल कै साथ निरा पत्तला महु! मामे कपटं 
्षिहीतन ढक लिया जाता । गनी की पुप्तके, उधार की कलमे । हा स्कूढ 
मे नाम लिललामै सया तो वेगलोर भं तोन सारु एक षया-षया मीवति प्ली धौ । 
भोजन कै लिए घरवेव रथे कोड्‌ घर बसवनगुदी में, तो कों शेषाद्रिपुरम्‌ 
मे होता। कमर खचं निफ़ाखने कै किए होटल से तदतरियां धोयी, सिनेमा के 
टिकट वेचे ! अन्त भें जव "रामङृष्ग होम्‌" मेँ भर्ती हअ, तमो से उसकी पदा 
फा म स्थिर हौ उका! पफ़ीशिप की" रिवायत मिल गह 1 हिरियण्णाजी बव 
तकर फू दे देते । श्रा्वेठ टचृह्नं कर ल्या ! इन सवेको सदायता से मूरदिकल 
से ची° एसष्ी° पार हो शया । उसी भयस्या चं उ पर मन्यो कौ दृष्टि पदी ! 
ईंजीनियसै पदराई में रहौ विरो ासक्ति गना्याष्ठ ही व्यक्त हो घटी, . तो हिरि- 
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णा सक्ती धो! केर क्षी पुरानी ससी सादी, मामूलो कपे की न्लाउज 
दोनो मे अन्य विकारोष्ने टंक लिया था । नाकृ पर विपरी थनी, फन 
मामू कर्णकूल, कलायो पर्‌ कंच को चूडाय ही मामूपप ये । गार प्रर 
हखदी, सलार पर कुंकुम को आडी दीका--दनके लिए कोड न्यूच्ता म थी । 
गंगावर फे खामने तक्षण जययक्षम्माजी का चित्र जा गया! मन दोनोकौ 
छलना करत गा 1 उमे बदरा वेदद्या} वेयं बम्मास्ने जीवे बह़ीधी, 
अधिक क्ट-सदहिष्णु थी! श्दनेद्रभीः कै हीक्मञउन्नकी ल्गती्थीं। उषी 
धुन ये वह्‌ शशव भें पुचकारने वाली माति को स्मृतिपदरू प्र लने की व्ययं 
चेष्टा मेंश्रदत्त हु । प्रत्यक्ष गङृति ने थेवा होने न दिया 1 क्ित्तनी गल ग 
धों यह-धर मे खटा मौर बाहर भी विसार्ह, ग्यारह सन्तान को प्रघव-पीड 
व जनने वाद उतके छालन-पादन को जिम्मेदारी, रहा-सहा भी शट फर्‌ स्वयं 
भत्मवेचना कि चृखो, परख-्ल की साघठों छो देसते-रुटते, िसकते-पिकूश्ते 
भादिके भ्रमविसे गंयाधरकौ दृष्टिशौरनस्मिर रहं सकी, छीर हो ठंटी। 
रक्तै फी गुडपाके कमान तेगा दशु ख्लाई बन्द कर नन्दी-वैनी नजयों से गंय. 
घर को धुरता-सा दिखाई दिया ! उसे देष्ठते ही ंयाधर्‌ मे वात्सल्य कौ जगह 
विक्षोम ही यदा । दूसरे ही क्षण उ अपी श्टतो का बोध हभ । वह्‌ मुख्य 
उठा। निगु के सामने उगलिया कजा ९८ ९१ ध्वनि निक्रनै स्मा। धि 
मौ चिल ड्टा। अम्मा भौ मुदित दहो गयीं! गंगाधर कौ वड़ो तसल्ली भिटी 1 
भके प्रसह खषो खावित्रोफो देखतैही उपमे उनदिर्नोकी कशम्माक्ी 
हस्की याद हो नाई) गे वदनबालोतोन्थी, फिर भी चेय मुरन्चयान 
धा! अभवस्याजन्य उत्साह ष अर्णा संक्ति थी! यौवनौ दीप्तिक दम 
तरै मुख चमक्ते हए बसो के भक्रके चाय भौरवालकी कान्तिकेप्रायरहोढ 
कछगाती प्रतीत ष्ेतो । छपे को सस्ती छोट वाली सादो, लाल जेषर उपे देम 
फे बजाय भवयवों के उमार दानि में सहामकहौतिद हए ये। मोतीफा 
क्र्णुफल लम्मा काही मौर काची वृहि हो पपत्तियी। तश्णाई ही उशके 
किए छोनार, .भिगा सनावट व दु थी । जरा दीच्वमा थौ सुविधा 
स्ह्टी वो यह्‌, मागीरयी-्रीखी हौ चहो, वदतो" गंगाधरं मन-दी-मते क्वा 
सथा" । विवी यावके मिदिलस्वूततसे बाहरनही बदी। धरपर माके 
छि सहारा, बाकी ए्न्वोकी बडा वहिनि-ष्टोट़ी मां ही-रह गर्ह) वपी 
पहले घयानी ठौ भई वी-- माबा द दिर घे। अमो छयन श्न सुयोग हे 
८ नह, विदा शय राय था। भयल ये खम्मयषो खेगर, मात्राकी देरी) ~ 
३, च्यक धनुपाठमें ह्र ए मो शर वलानि यथावा! 
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वंगकोर भें सदुदयों की शपा से-उसके भोजन की व्यदस्या द चुकौ थी । सताह्‌ 
मँ एक दिन एक घर वेव गयाथा। उही पदा भी जारी रखता था। बद 
भैया के कदमो पर हौ आये वढ रहा या। दुंगो हौ उसकी पोदाकथी । सीने 
पर गोचर जनेऊ हिरियण्णाजी हारा साचरिति घर्मोपिनियन अनुष्ठान का ` प्रषाद 
धा। गंगाधर उन्हींकी कृपा से जनेऊ धारण फरनेका सौमाग्यपासक्राया। 
वाको घिन फटे-जोडे परकार पहने थीं} केल संवरे ये) कानों जख 
पत्थर कौ वनावटी सुमी, हाथों मँ दो-दो प्रस्टिककी चूडया । छोटे भाई 
मोटे कष्टे की जंध््‌ को छोड़ कुछ जानते ही न थे! समी सिचाई कैः जभावमें 
मूले"सिकडे पीवो के समान ये! इतने पर सी दघ समय कू लहलदाते, काट- 
छटसे सथायेसे ्गरहैये) हके मूक मे भम्मा को जागरूकता, सावित्रौ 
की मिहत, षच्चो मेँ मेछ-जोल हु प्ररक-तत्व है, यहं मी,उसे मालूम 043 
दन सवको देक्ठ फर गंगाधर को छमा कि वार वपं तक हीँस्ट्य त फी 
सुल-सुविघाएं मोग कर जो दिन कटे, सो उचित न जेषे ! उसने स्वयंको 
लपराधी-हा अनुभव किया ~~ “पर उसने भो तौ छ कम कठिनाय न तेली 
थं। उक्तकी दृष्टि.व्ों पहले फी भपनी दक्षा दै ओर गई वास्तव मे अन्मसे 
छह-एात साठ सक चैने दिन कटे} उक्ते वादकी दो सन्तार्ने नहीं रही! 
सारविग्री, शंकर दोनों कै जन्म तक वह्‌ मजैमें रहा! इन वच्योंको वहमी 
सुख नहीं भिखाथा। छेक्रिन उ्कै.ादही ? हर खम्मव सात भौर माफन। 
पत्त पठते ही न ये। अम्मा षच्चोंको बिठा कर योदा-सा महामा वाटी 
जाती । ` बौषमेंदहौ यतन खाखीदहौ जाए, तौ भोजन मी वहीं समाषएष्टो जता । 
खवा वेट हौ उड जाना होता । "तीता है कने पर पानी ही परोसा जाता 1 
दूष मनजानी यस्तु † लाल मोटे चाव के साय निरा पतला महा 1 ममि कपटो 
से दी तन ढक लिया जाता मंभनी की पुप्तके, ' उवार फी कलमे 1 हाद स्वूख 
मे नाम शिाने गया तो वेंगलोर मे तोन साख तक षया-यया मुसोतं क्षेलो थो 1 
भोजन के र्एि घर्‌ येव गएये। कोई घर वक्षयनगुदी मे, ठो कोद रोषाद्िपुरम्‌ 
मेँ द्ोता। ऊपर चं निकालने ॐ छिए होटल मे तस्तरियां घोयी, हिनेमा के 
टिकट वेचै 1 भन्त भं जद 'रामङ्ष्ण होम्‌” म मर्त हभ, तभो से उसकी परार 
फाक्रमस्विरहो छका। फीदिप की रियायत मिरु गह! हिरियष्णाजी धव 
प्क छदे देते \ प्रावेट टपून कर छिया ! इन सयो उहायता चे मुदिकल 
भे शो० एससौ° पारं टो भया । उठो वस्या मं उख पर अन्यो फो दुषटिपदी 1 
दंजोनिपसे पदा मे रहौ विचेय भक्ति यनया ही व्यक्त हो उठी, _ तो हिरि 
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मण्णाजी वे सद्वायता का याश्वासन दिया । ेगखोर छिन भ्रं प्रवेश न मिरा, 
सो घनरिस परु गया । बनारख फे होस्टल का जीवन ही योदान्वहू घारामदरह 
श्या) पर मरम विद्ृतृतदित्‌ की मातिस्मृति कोधो 7६, पोट 
घलल्टी मौ मिली, पर छमराधी होने फा भाव द्ूरन हमा 1 उन सपमे रतिं 
ददा रीः दृष्टि पितानीको भोर धूमो! 

वै पीतल को हिवियासे धुटको में सुधनी छेकर नाकम चदा रहैये। व 
चमूह्‌ वे पृषद्‌ रहने वाचे की यादि पृष्टकयय धे १ हयै पर मेलुकोटे को दिनारे- 
दार घोती, चद़ाया महीन उत्तरोय मास्पिदि्यो कोटेकनस्फेये, ग्ठेवदनेकी 
गरिमा ्रदशशित करते रहते । भवरून्य वौदा गोल चेहरा, जिसमें सलाद पट 
भशेकित चन्दन-गुखाल कौ टोका सर चढ़ फर वोलती धो । श्राद्ध-मीज भौर दात 
भादिषरही पठे थे भशन-वन कै लिए धर षर को बोस भ छादते। षर 
कै वारे में विक्षेप बातंक्रितमीनये। दार एक्डकी सुखी खेती फी उपज। 
दनन-दक्षिणामें जौ मी मिलता, कर पत्नी फ हलि कर देते । श्योतिपका 
अनुशौरन-परिशीठन कर भाग्यं को पृछ धरे वाको मय बरिताते जाते । 

"हीं लटे-खडे समी वताम खोगए्वया? कोई तरीकाह ? भन्दर 
चल्िए 1" मुना दीकितजी वे घोतो का किनारा नाक क नोवे रगढ्कधे हए सतर 
किया। वर्तो हृषहीनथों, केवल देखी-परीही तोथी। ढभ्वम्माजी 
“वही धत हैमो, मुके क्याषहो गया { ओह, अन्दर चलो {*/ कठुर लौट 
पी । सवने उनका अनुपरण करिया । 

गंगराचर ने वदते से विकट, चाकृठेट निकाले । दर्द-पिर्द वेढे सव माई 
बहनो मे वटि । बच्चे उने घाकै हए पर भर नाचने ल्मे दंकरमे भैयाजी 
का विस्तर खोरुते हृए वनारसं को विये जानकारी हासिल की । अम्मा ने रौते 
ए दण्द को, जौ वहले स्तनपान से डा दिया यया या, स्तनपान कराते कटा, 
“वों इतने दुव्छे ष्टो गए बवुया ?”* यह सुन गंगाधर भवाक्‌ हौ गया ! यम्मा 
वेदी “परीक्षा, याक्रा--कोईं खाधारण दहै ? "द कर सुद को बहटा लिया । 
कष पर लगौ छो के बारेमे पुषा 1 गुंगावर म कपडे लिए, गाने कर तैमारी 
मै छ, सारा हा कड सुनाया ! पितता जी धोरे से गन्दर कये । दीवारेसट 
कर उक्र ठे सारी वाते शुन रहे ये। सावित्रो रसोईमें तत्परो गर्ईदयौ। 
दूसरी बिन शारदा, स्नानपर का चृर्हा पुकनी छे कक रही धो । ठरो पदमा 
शड्‌ देकर पर्त विषठवेको केयारोमे मी यो। 

यंायरको ठव मायने चार्यो मोर दृष्टि रावे की लोवध्यकता न्ट 
भरती ६! वरे के ट जाने चे ऊंच-नीच ईं गोबर चे फीपौ एशां, सणदी सुर्‌- 
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घनःमरी मिट को छोटी-नीची दीवार, साधारण-सो याड़ी लिडक्तिया, इधर्‌- 
उपर टत फले जालो से मरी पुरन खपरैख फो धुजन, सराव से पड़ती 
हत्को-फुल्की रोशनो, वासो पर छटकते कपडे, फटो चटाई, चीयहनुमा दरिया मँ 
कपटे विस्वरो को ठेर, चक्की, भोखो, रधा, भाले पर रखी पुस्तरके-स्तेः, रीन 
फी घादरके घौखट का आर्ई्ना, तेल, कंधी, खाल्टेन ' आदि मनेक सामान, 
दोवार पर रटकती मदु हई छोटी तस्व, कमो म्माके हाय का बनाया 
मणियों वाला चौक, सिषट्री रेखा, सदा की माति कौ रेगोखी, चायं घोर पिर 
हुमा धुंआ ये सब गंगाषरके टिषएनए न यै। बच्चों फा उठना-यैठना, खाना 
पीना, खेलना-कूदना, षपदेना, सोना भादि सारे फाम सी एक गन मे चल 
जति,थे ! दो पूरानी पेटियां चन्द-एक विस्तर तथः कु मौर सामान एकूण 
घे कमरे में दाल दिएग्रएये) याका पाठनाजमीश्निशुके चि पहीर्बाषा 
गयाया। माता-पिठाका यही दायनायार भौथा) रमोर्दूमेहौठकुरलौीके 
किए जगह रख छोडो ग्ट थो । मारियल की पत्तियों से धिरी मोढो ही स्नानघदट 
था) नके अरवा चौतरे पर यह एक सकरा कमरा, भो विठारके दिनों मे 
स्मयो के काम बाता! यहीं यंयाघर भौर शंकरकेसोनेका स्यानया। स 
घोले फी तुलना हिरियष्णाजी के मरन या धूमे हृए्‌ शहरो मँ देखे-युने सोधो- 
महलो से करने फो फोर इच्छा गंगाधरर्मे नदी रही । उसमें दुकदीक्याधा? 
शष्ट फी नृक्ताचीनी कर छेता णा षनारस म ! जनि दे को भौ 1 एस वोषरे 
से भी बदवरः क्षोपडियों फा मावयाव्या? ^ 


उस महाने कै लिए जनि के पहरे अम्मा बोली, “साद, भया फो भूनी 
रागो फा सत्‌ गड ध्मरीरस मिलाकर छा दे । पतला हौ रहे) घृपरमे माया है) 
श्वाने भं कितनी देर खगे, कौन जने ?" 

गंगाधर को इसकी कोक जरूरत न धी । ठेकिन सम्मा का याप्रहु, रारेमी 
कैसे ? एतना हौ नही, एसा पेय कितने विनो कै षाद उसे मिररहाहे! 

दतमी देर गए यरज्यो वे खाना नही खाया था । वह नहा-घोकर छदा, तो 
उपे कान मे लगी जस्त की यायां दोखी। उनर्मे हौ दाम णड गपनीमी 
या देष । प ने सावित्री को मी खानुरोध ख्यते वैया, पथु को पासी 
चटाई पर ल्िटाया भौर स्वयं परोरते र्गी । खाने मँ साग भरी खटी दाल, 
भूनो मेषो को बुकनी को प्ली चटनी, पतला मट। । कितना स्वादिष्ठया वह्‌ 
भोजन { अम्मा मे श्तावईतोड्‌* खोर की दो-चार मोलिया तठ दीं गौर उसके 
प्राथ घचार जो प्रपा 1 
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“वैया जी! सुम्हारे जाने कौ खवर रगतेही जम्माने यहे द्ुकनी पीस 
कर दयार रलो--पुम्दं वह पन्द जो ह 1“ खाविघौ कहतो गई 1 , 

ह्य, मुले बहत पसन्द ह! भम्पाकेहायकी वनीहैतो कदनाहीषपा 
है, बहूव ददविया हं 1” मंगादर बोला ! 

अम्मा के चेहरे पर भ्रसन्नता विख उठी, चम्रकक्षा गदं! मेगाघर माई 
यहो ४ साच्‌ विनीद करते छाना खारहाथा। पित्ताजी उती फटी चटाई 
परटेटे सरटे भर रहे थे। 

सफाई का काम सावित्री पर छोड थम्मा रसो्ईवरमें ही पने विष्‌ पत्तन. 
विष्ठने छ्मी, तो गंमाधर नी वहीं जाकर वैठा। भम्भाने मनाभी किया, 
"जा दवुआ ! योहौ देर याराप कर लो । वड़ो थक्रान हृ होमो 1 कऊेकिन, 
गंगर दीं उदा रहा 1 उने यात्तचीतठं करता रया । अम्मा घकषेपर्गे दौ रपं 
का छाग वृत्तीति कहती जातती, "कमनते-ऊप देकर मौ चुम्डारे कदो षरदी 
वदटकर एक छान नता जा रहा दै । लड्दे-खड़कियां भो यहो मदद करती ह । 
जिदी-दले फो मेही, मही वािए-वहो बद्विए फा भाप्रहुनही) नोरी मिल 
जाप उषौमें सुस, वम्हारी होचरह! वेहदतणीहो जाए, तौ जय रिक्िमि 
लाए, केशिन रोना-वोना तद्वा मदाद्‌ १ अन्यथा यद्‌ गृहस्यी म निभा षादौ! 
प्रपर पर पदोष्ठौ मौ चोड़ी-बहुत मदद पटच देते है) पस वव्येकी नवरीके 
वाद जयलक्षम्माजीः फी घोर से भओोपधि-पथ्य फी व्यवस्था न हई हतौ, येकमा 
जीतने धर्के कमन्नजका पोता अपने ऊषरन उठो दिया होवातोप्यादशा 
हो जारी यह्‌ परमात्मा दौ जानते है। 

उनके कथन में तक्षता नरी तु्तियौ 

“म्मा { इसके पैदा होने फो दूचनाहोन दौ गई, षयो ? 

मोन-सो दड़ी बाच मन कर भुचना मेती पावो, वल [यह्‌ भौ 
समाघार ह? खञ्जाय धिर नोचादहौ जावाहै, मेरे वये ममी 1 

नु घदौ दुबला मर दो, सम्मा +" 

शशो सकता ह, मैदा { किया क्या जाए ? आपी प्रमो निकल गर्‌ 1 

मंयायर ते जवाव मार्मया। लेष्ठिनि म्मा कुठ कटुना व्यर्थं होगा, 
यह सीषाद्रपा! पुव रहा--जोमकौनोकपर नाई यष्तमोसेवालो।भम्ना 
उखष्न साना, नाद्वा, स्वास्थ्य, मध्ययन वाहिद बारेमे मसे दिवस्य जनप्री 
राही १ दना मुननै वैः दाद मो उन्दने कर्‌ शिकायत नहे फो ( गंदायर उनदेः 
स्यामे परिविठयथादही। उठे दतर परकोई साव्यं भीन हिधा । यच्छा 
पर सोरदे ष्टा, शुदा शो जिम्मेदासे घषने द्रष्ट शलदेनायादिषनाके 
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भ्ये मढ़ देना, यह गुण मी उसके च्ष्नयानया। शम्माका मी यहं दृष्टि- 
क्रोण चा । इसी फे वर पर वे करट प्रकार क कष्ट-संक्ट सह छे जातीं । 
"ष्वौतरेवाठे कमरे मे सो जाओ । होः ्ौरगुल नदीं रहेगा 1” फहते यम्मा 
हाप धोने उठी । 
गृगावर सोते से जगा, तो चार वज चुभेधे। वहु अन्दर जानेल्गा,तो 
शंकर फो दुकान से एक्‌ छोटो-सी पुडिया ति देखा 1 महक मी वारई धी ॥ मागन 
भ भाया तो पिताजी जनेऊ फे किए तकलो पर सूच काव रहै थे। वह्‌ दाव-गृह्‌ 
चोकर ऊौटा, तो साित्रो छर की महर्‌ मरो उपमा सामने रखने ली । 
"सम्मा, यै कुछनर्होष्ंमा) देरये पाना खाया!" मंगाधरकैस्वर 
मे संोच धा! वहु जनताया 7 यहं उसोषषे लिए नीह । वन्वौकेषिषए्‌ 
तोसरे पदर केवल दही-मात की व्यवस्था धौ, यह्‌ वाच उपे भूल योषे गई 
यो, किक्ने साल तफ सुदमीवहीजे षा चुकाधा। 
दिनके किए कोई विरोवन होगा, प्यारे] हर दिन धोड़े ही बनती 
ह? शवक्तो एकनएक मुद्ो-भर खाने को भिक जाएगी आज 1" सम्मा योक । 
उससे अएकलियत कों छिपाती ? बाहरियों के सामने वाते थो हो नानी थी ? 
काफी छायो गई 1 उसकी षुशदू चारों योर फनती गई । वहीं वेठे सेटो मेँ 
रभते वश्च एक धार सकी भर दृष्टि फेरते, फिर सने ही जुट गए । गंगाधर 
उठा, प्ये ठे घाया 1 भ्रत्येक मेः लिए एक-एक धृट धटो मौर सुदभोपो 
मया॥ 
“य ष्या कर रहे हो, मपा! सवमें वाँटदोगे तो तुं क्या पचेगी 7?" 
घम्मा ने घापत्तिको 1 
“जम्मा, म कोष इसका आदी नहो । वह को बत दरी धो ( संगत'का 
भ्र धा । मेलि के भाग्रह्‌ पर पा जाता । कलसे मेरे लिए काफीन मेने} 


“वह रहती भी कितनी ? भकेठे के किए माच्र दद भर । किसी तरह कन 
जएगी 1" 


“कदापि नही, सम्मा 1 ~ ॥ 

“यट कया, मेगा काफी का स्तेमारू होने तक पो छो । 

“वही सी, कल हो सवके छिए काको वते बोर युकनी खत्म हो जाए्‌ । 

सान गई?" अम्मा नोरमीन छया पती 1 नियो यवका . 
“सुवरन धाराः तक हौ माता हु, थोड़ो--जां च-पड्ताट का काम है ।'/ 
- गंगाधर ने पूरवे निर्णय के यनु्ठार उस ओर धूमे जने की चर्वाचडदी। यह्‌ 

सात तनी देर तक क्िपीसेकहीन यी । उत्क्वा तीव्र वनी ही रही । गुंण्णा 
फोभौघायके जाने फा संकल्प क्गिए ऊपर उया ¦ 
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“परीक्षाफल मगरे महीने निक्ठेगा घो 2” वीच र्म हौ पिताजी ने परीश्ना 
का उल्टेख किया । ॥ 


> आ रे बादही न नौकरी । का, कसो नोकरी करेन का पिचारक्िय 


“ममो कोई निङ्वय नहीं हभ है 

सुना है, दस समय दंजीनियरो पाख लोगों के लिए तपाक षे नौकरी 
मिलती चली जाती हं । परसो मणेगारजी माए ये, कह रहै ये ।- अच्छा वेतन 
भी, दो-तीन सौ रुपए तक भासानी से मिल जाता ह 

५ सौ! एक, दो, तीन-पोन सौ !” तीसरी बहिन के भादवर्थकी सोमा 
स रही) 

द्िगप्पय्याओी का ठ्ड्का सुश्वण्णा पारसा पास किया न ? उपे भत्ता 
वर्रह मिला कर सादे तीन सौ मिक्त रहै है 1” शंकर ने ताजा संवर सुनाई । 

"ह, उसके पित्राजी न भव तक बहठ-सा ऋण चुका दिया--लडकी फे 
ध्याह फे छिए, उसकी पढार्ह के दिए जो रकमे खी थी, उघमे से अधिकांश तक्‌ 
द्वषर दो-तीन सार मे कोई बकाया न रेमे, चन से रहते छग जार्एगे !” पिताजी 
नै सूक्ष्म रूपसे ही भथंमरा संकेत क्रिया । 

गंगाधर मौन रहा 

दोसौ, तीन सौ क्या होता ई, कते रहता ह, यह भी हम लोगों ने आव 
-मर देखा ही नहीं 1” भम्माको वाणोमें गर्वया। भन्तरंगमें भशामौक्षिल- 
मिलने कमी । 

श्लोकी करी जाए, वही एक उपाय है 2” गंगाघर ने जिज्नाघा 
“व्यक्त फी । उसका आशय पूर्णतः किसी को स्पष्टन हा । 

"मोर वया, मथेगारमी का कथन द कि ने को पदाई-वदाई वेक्रारहै, 
समय नष्ट करना मात्र है । ठकेदारो वगेरह कै लिए हमारे पराच पूजी ही वहां 
रखी है ? एक वैषा तक नहीं । कर्ज-उधार कर छेन क्या शोमा देगा ? हम जसो 
कै किए नौकरी हौ मी । दूसरी राद दी वया है? कदं मावेदन-निवेदन किया 
है, बह मीकर्दृलोग करतेजोदह? वादको, परीक्षाफल भ्रकारित दने पर 
नोकरी पर बुरूवा छेते है न 2” 

“लम कोई लादेदन नहीं किया 2" 

शर श्लो, सपूव मेरे ! व्यये दो विरम्ब ष्या ? एक-एक महीना एक-एक 
गुगकेसमानदहोगयारह ।हमे “घमो, सापियौ के च्एि वर्‌ दूदा चं 
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स्ए-वह्‌ चाहे हजार दो हगार बयो न हो जाए, जुटापे न्याह सम्पन्न करना 
होगा । ष॒ भय उक्षकी करण्डली फे अनुषारे प्रणति बडी भदृमुतं योगवारी 
है1 सगे वर्पो होना दही चाहिए यह्‌ भुमकरायं “शारदा, पदमा, सीता 
छम ते चारों कन्याएे सानी हो रदी ह--व्याहके लिषए्‌। कुम्दारा छोटा, 
माई, उफी व्यवस्था होनी ह 1 उचते रुहायता कौ अपेक्षा है । यचते है तुम्हारी 
मा नीर वाक वच्वे--उनक्ता पालन-पोपण-कन्यादे ससुराल पैव नादं भौर 
कुमार भपने-अपने वैरो खड होने सायक वन जाएं तव तक । ये सव कार्य 
शंकर भी फमाने लायक हो जाए, तव तक वुक्त भके से ही परे होने है. 
परिवारका भारमेरे केते तेरे कथे प्रर बाया समन्लो "स्पष्ट हृभा? 
हमे पुम पर ही भरोसा हं । घधिक्र वया कटु, वेदा {'' पिताजी ने मुदृत से तैयार 
किया अपना भाषण देना शुरू किया । 

मुनतै.मुगते गंगाधर फे भन मे गहरी हख्चल मच गई । योंही वपो 
धीरे-धीरे संचित जीवनो-यक्ति बनारष मै प्राध्यापक फी गर्दी भोर 
देवरग्याजी फो वाणी-ुधा के सेवन से रससिक्त होकर सुदृढ रुन्बारेकारूप 
धारणं करती र्यी! तवसे देवे दृश्यो, शुनी बातों कै बल पर उपरठठे 
जाकर निर्दिष्ट पथ फा अनुगमन करते वह सूर्य को भोर घृता गमा था । वह्‌ 

-भवाधित हो अंठरिषमें हजारों फुट की ऊंचाई पर उड़नमरदीरहाथाकरि 
अचानक गंगाधर को उसके फट पडने गोर धड्ाम से नीचेभानिरने कां भामसि 
हेमा । वालों के सामने मेधेरा छा गया । मुंह पर वे पड़ गए 1 देषो बाशाभों 
को भाश्का उसके मानष गह्वरमे न रहो हो, सो वत्त नहँ । ई सम्बन्प में 
तीर संष्पं भी उसके भीतर मघ चुका था । लेकिन प्रथमिका क्रा विवेक उत्ते 
धावदयक को आत्मपतात्‌ करने यौर यनावद्यक को पृथक्‌ रखने का संकेत देता 
जाताथा। इ.समय वहं बश्च पेटी सुल्तेही शट कूद पड़ने वाली 
स्थग को गुड़िया कौ ति घघानक उमरी ही नदी, ख्लाट पर जोरि भा 
भी गी यी। इष षट्के से शरीर-मस्तिष्क क्षायक्ांप कर उठ । उघ्रका 
मावोन्माद दान्ति हया, घतलियत्त की पोल खुली  ,. 

"यह्‌ परिवार, इतना वद दायित्व--घव गे उख पर हौ । पिवाजी 
ने विरापतमे उ सौपदियाथा! सोमी इस शण, जव करि मन कदं विपय्‌- 
विचारो का आलोडन-मेथन कर रहा या । उनको पदावन्नों कौ ध्वति उचके 
कोनो में पटो, किन्तु घंतस्‌ फो उनकी धर्थ्रतीतिन हो पाई। दीवारपरसे 
दृष्टि हटा उदम पिताजी कौ , मोर देखा । वै भो तक्छीन्ते न बं हटये ~. 
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सवके मनक दे पड गएये। समौोफक्‌ होगएये, मौनये उन 
सुम्देह्‌ सत्तानैः लग॒गया था--उस् मौन तथा परवती धनिचिश्व उरसाहुरहित 
कथन फे पोट क्या रहस्यं हेमा 1 

“लट उठाकर भेदकौ वदन पर पवने छो पर्‌ वसी घात नही उठाई जानी 

, चाहिए थो । अभी नादान ह ! बेचारा सहम गया । जवाब कोई भु्चे घव न ?" 
सम्मा ने मापित्ति की, उलन्ञन को सुलन्नाने कौ भमन चतुरा मी सूचित कौ । 

प्न पसो वातदही क्याकटी, जोन कदीजानीयी ? उपित्तहीतो 
६! एक-न-एक दिन व्यक्त नी ही धीं 1 अभी मुंह निकरेर पड़ी, यौन? 
वह्‌ फो मनजान ोदेदही है? मुक्ञे खगा कि उप्तमे ध्न छव बातों पर्‌ अवश्य 
हठी विषार कर लिया । सोचता धा किं वह॒ एक-न-एक बहाने बात च्ेमादीया 
कृम-ते-कम भोड़ा संदे ही कर देगा । इसका लक्षण कोई च दीवा, तो उष्के 
सामने वात रष देने दा मन हुमा । णव सुनो, छगता है कि उषने यह भौ त्य 
नहीं किया किकी नौफ , ॐ किए आवेदन भेजना होमा । वितने ही छ्ट्के 
लंमीसे कोदित् मे च्गे होगे? मुर फो अनुचित वनदाहो, यहर्मन 
भानने का"~जच्छा, तिंहोदही गयी, मानभी छ्ाकिवे असमयेैंहौ 
निकल भी गदं । उस मोन, उवाथकादढेग इनके बरेमें वुम्हूराष्डनान्या 
ह 2" पिताजी मै तव रसे, थरबि भ्रद्शित की । 

"उपमे विगमड़ने का सवार कहा उव्वा हं, अप ही शोचिषु, न नि््रिवत 
शपते फर्क नकेयाकि मेरी नौकरी अमुक जगद अमुक वेत्तनकील्ग 
जानो ? षहा भी ठौ उव कु करना होगा # यही काफौ नदी ह ? मविदत न 
कियाहो, चौ समय स्यान का योचित्य जान भरो मेेणादही। वहीनोन जाने 
उपेम कसे मापि सके? तिस्तपर दसो काण कमाने नग जाए, इसको 
व्यावदयक्ठा ? उसका कोई परिवार मी, षौ यह्‌ षवततो धपनाहीहैन)! 
वह्‌ षयो यहं जिम्मेदारी ्षिर पर उठा? है उको कोई वोवो, वच्चे ?" 

“यह्‌ कौन भओदनारा ह ? षते उसका कोह सरोखर नदीं 7" 

“यहु कद बोखी म ? करेगा हौ योदा बहूठ मपी क्षमता के यनुरूप्‌ । कु 
क्च उठने फो कह दं { बहू भो समाना हो गयः है 1 बीवी, भ्याह्‌, धरवार 
ष्मक फोट सार्पं मीनो ? 

“तुम यहो रटा कुरो, उपक सामने भी। कलहे हौ बाहर कां राष्ठ 
दिषादे।“ ^ 

"षा करेगा नही वद्‌ । खुद जोकफोर खाये वहदमेमोदौटके खाएमा!१ 
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करो निदहारने खमे । श्रेकर फे हायों पुस्तक दुली पडो थी, परघ्यान ही थर 
था। सायिव्री चाव वोन रही यौ! उक हाय थक गएये। उसफा भी देहर 
सी कै मुखको बोर हो गया 1 गोदो पर वच्चे धो षुलाती मम्मामौ हषीके 
वदत फो परती जा रही थों । पिताजी फो आति मेँ कसफी तुरन्त क स्वौकृति 
न भिलमे से विश््मम मौर गमौयं व्यक्त होते ये । एकर मौर सावित्री श्न दोग 
के चहो पर ६मे अपना वोक्ष मारौ होगा, दस कल्पना से उतश्न भदिनवा- 
तिरश्लाथी। धम्माकी वालो मे, यह्‌ भौर द्या सोच रहाष्ेगा, क्या सोच 
रहा हणा, वों सोच र्मे पड़गयाहै, दस याश्य की पारी दृष्टि थो । पतिदेव 
ने जितत ढे से वातत उठाई, उसङॐे भौचित्य पर मविश्वाप्त भी ्षखक जाता था 
मंमाधर ने सबकी प्रतिक्रियां सहज हौ ग्रहण क्रकीं। उपेल्गाकि उपे 
मायो घूक हो गई । उते तुरन्त कोई संतोपजनक उत्तर दे दैना वादिएथा। ˆ 

वहं अपनी मनोदशा के यनुकरूल उत्तर ट्टो हौ रहाधाकरिभम्माही 
योल उठी, “रहने दीजिए, भमी वह एन सम पचनं में व्यो पटे 
अड मिहनतसे हार हीमे पररीक्षाम्दे गाया ह मौर उषीफे मारे पुल 
कर कटाहो गमा है। इसीक्षण छादेः खारा बोक्ष उपक धिर षर? 
कही का न्पाय ? उक उन्न ही षया ह? तिस्र अभि उरी मसकतिष्या 
होगी, चिज कै किष ही कमा जटेगी या नही, बेचारे को, इन दिनौं । उप्के मन 
मै भयाः वतिं होगी, कहां कैत रहना पडे, ये सथ हम ष्या जाने ? मात्रा का हदय 
मरो ठहरा । उसने निजको भी घास्वपसनदेकिया, पुत्रका प-समर्यनभी 
करता गया । गंगाधर कृतन्ञवा से द्रवित इभा । अम्मा ते कमौ उत प्रहारोका 
छ्य मही वनने दिया था । 

“तव कुछ करना होगा ।' वद्‌ धोमौ भावाज सै वोक्ला। यद्‌ उक्ति 
घतेकाथं विधायिनी चमी । ससे स्वयं उसे कोहं तुष्टि मिदी। बकौलोग 
मी यह सुनकर निर्रिवत होमि, संतुष्ट र्हेगे, दवकी माशा मी उसमे नही रखी 
धी 1 लेकिन, भर्ग की वातः छाफ्‌-खाप्‌ कने ते दिघका । यह घम्मवभोनथा। 
समस्या पर गम्मीर चिन्तन-मनन करना जौ था। हस तोच सुव्ररन धारा ठक 
जकर घूम भने में कोई अड्चन नहो मालूम पदी । यद्‌ होषकताथाश्निडतते 
टा दै, उषे देख भाना प्ररमावरयक था । यो ही उपेक्षा-योग्य श्रवा मोन या! 
“यहु टहल याता है “मस्या के हर पदर पर शान्त होकर सोचा जायगा" 
हवे हुए गंगायर ने बिगरी कौ भनाने का प्रयाक्षक्या । लेङ्गिन, इवे मोवे 
हिव न दिखाई पडे । वह धपते को रोक न सश, बाहरी भोर चषपट्ाही। 
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सदे मनसे दोक षड गएये सभोफक्‌ दो णएये, भीनये। चन्द 
सन्देह सताने खम सया पा~-उष मौन ठया परवर्ती यनिविष्ठ उतसाहरहिव 
कयन्‌ के पे श्या रहस्य दगा । 

“ट उठकर मेदृको यदन्‌ पर प्ठेरमे फी तरह ्वंही वाव नहीं उठाई जानी 
शचरादिए थो । अमी नादान है । बेचारा सदम गया । जवाव कोई भूष्षे घव न ?"“ 
अम्मा ने गापत्ति की, उलन्नन फो सुखतताने की घपनी घतुराई भी सूचित को । 

“ने एषो वातौ पयाक्ही, जोनदीं कहीजानी यी? उपितहौतो 
है! एकनन-ए दिन व्यक्त होनी हो थीं) भमी मुह से निकूछ पडी, यदीन? 
वह्‌ षो घनजान यदेह? मृुे य्या फि उने एन घव तों पर भव्य 
हो पिचार कर दल्िया। सोचता था फि बह एक-न-एक बहाने वाचच्डगादीया 
कम-पे-कम घोड़ा संभेठ हौ फर देगा 1 इसका छक्षण फोई न दीखा, तो उख्के 
सामने दात रख देने कय मन ह । यव सुनो, खगता है कि उषने यह मी तय 
महौ कथाह कि तत नीद, फ लिए याविदन भेजना होगा 1 दितिने ही रुड्के 
संभीसतिफोदिशमें र होगे? पृक्षे फो 9) वनपडाटो, यहर्सत 

, मासते का""""अच्छा, यातो हौ गयो, सान मी लियाकिवे यतमयमेहो 
निकल भी गई । उसके मौन, उवायका ठंग हके वारे तुम्हारा क्ठना क्या 
है ?"” पिताजी ने तर्कं रखे, धरति प्रदिव की । 

“उसभ विगड़ने क्रा सवार कहां उष्ता है, बाप हौ वोलिए्‌, न विरचित 
रूपव कोरक सकेगा फिमेरी नोकरी गमुकं जगह यमुक वैवनकोच्य 

जाएगी ? कदा मी दो शवे कुछ करना होगा ।' यद काफो नहीं ह ? विदन न 
क्षो, तो समय स्थान का योवित्य जनि भर्जो भेक्ञेाष्टी। षहीजोन भने 
उष्म कैसे माप सकें? तिसतपर सो क्षण कमाने ल्ग जाए, दसो 
मावश्यकता ? उसका कों परिवार नी. हौ यह सवतो लपनाहोहैन! 
यह्‌ षयो यद जिम्मेदारी सिर पर उठा ? है उदकी कोद वीवो, सच्चे ?" 

“यह कौन शओीवनारा है ? वससे उसका कोद खरोकार नदीं ? 

“यह्‌ कव बो मेँ ? करैया ही थोढ़ा बहुत बपनी समता के भनुरूप । कुछ 
बोक्ष उने को कह देँ ! वह भो सयाना दो गया है । वौनो, व्याह्‌, वर्वार-- 
नका फो भङ्पण मीनो ? 

- शुम यही रटा कसो, उके सामने मी । क्छ हमे ही बाहर का रास्वा 

दिघादे" < ५ 

"हेषा करेमा नहो बह ! सुद जौ कौर खाये वह हमे जो वाट के खाद्मा 
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इसमे फो संदेहं महीं । चन्ताने का स्वभाव माता-पिता न जाने ? विना दैखे-माठे 
जानिनदृष्ते यह सव न कहना चादिए ।” 

“अच्छा, अच्छा { मव रहने दो परमेमुरो { उको बाठवोत का रगढगं 
मृते तो पन्द नहीं भामा 1” विताजो शान्व हो यवे । वक्छी रोक्ी, सूते रूपै 
भौर सुंषनी फी डिविया वाह्र निकाली । 

मम्मी भी छसे श्रषन्न हृद ह, खो वानथी१ छेक्निषे दते दोषी 
छ्हरने को वैयार्न थीं! & 

भैया इस सरह उषेद्रवुन म प्ट्नेवाल्य ही नदी". "““'कोहे यश्य जव्द्ठ 
कारण दखरा होगा । उपे जने बिना हरमे क्र मी कहना न चाहिए 1” धकर 
गंगाषर को भत्ति ही जवानो की उमेयमें वहर्हाथा। माके हक व्यवहार 
फाकारणन ज्ञात होने परभी, उका मन योद्धा बहत बवुमानेकर रे 
सषताथा। ४ 

गलंकर के कथन मेँ कोर वथ्य हं अवदय। प्वानहो मैषाको कथाया) 
अभ्मागी ठीकही कह रही है! "उवक्थ चठेती वह ठठेमें कैवनेव्राल्मी 
नौः । हम सवको भाग्य के हवाके कर स्वयं चैने बंशी वजानेवालाभी 
नही 1" साविय्री भी आश्वस्त धी} 

द्र | उस मामूली वात~-काफी पीने कै भरसंग--मे ही परता चल गया न~~ 
उदका सुमावकैसाहै? मना कर दिया न~-भादत रहम परमो} सयक 
लिप बना देना, कक ही, बोला गोधा {"“ ञम्मराके विट्‌ मब कदी तककी 
आवदयकता -न रह गर्ह । याकी भी चुप खगा गये । पिताजी ने भी मनजाने 


ही सधनो व्द़ाई। 
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५ (शि - शिः 
भेयाधर धरसे निकल पडा, ठो उका दिमाग भरमा ययाया। भने 
घर्ताव पररन जाने धर्मो चज्नितदहो उठलथा! उकी श्षोक् मे यमे मेराश्या 
दोप ?' मे कोई भुरा थोर ही शोच रहा है ? कतिना मव्य ह { नगर घम्धवहो, 
तौ उषे दिए मोकान दिया जाए? उसकी धिद्धिमें भा पड्मे बली धाषादे 
ठुकरा्टे न जए? दस मकार वारशर दवे "अवद्य, यही षी है" का दढ 
सी क्षथने के दैवा जावा । ष्ठते प्रमी र्वे चैन नही षड्ताया!नोभीष्ो, 
शसश निर्णय वड पेवीदा हो ज्य था। ८ 


( < } - 


षी चिन्त चं इवे वह सडक पर कदम षद रदा था { मोद पर आायादही देया 
शि गण्डण्णाे भेट हो गई । साथमे पारवती भी दिखाई दी। 

ष्वव क्था, सादे चार वजे जने वी कह गएये संमययोतजानेपरमीः 
हजरत मदध्रद ! यह्‌ गुनते द्धी दुम्दारी तरफ निकल पड़ा--सोचा, शायद 
ताने सोगशएद्धो) इक्ष्‌ सुद चलकर जगा दिया जाए, वारा पर पृहंवने 
क़प्नोग्राम टप तो नही हना 2" चुण्डण्णा हते हसते बोता गया । 

ष, वही कैः लिएतो दयः पट्महूं। घरपर कुदे छग परह ।'" गंगाधर 
वोता । इक्र समय उत्वे संगो-याथो सादिकी जखरतने धौ। वह्‌ एकतिर्मे 
रहना वाहूता था ! यिन, सुददी गृण्डण्णाक्तो सूचित कर आयाया] अम 
मना वयो करता? ` 

षु, सहज, देर खगनी ही चाहिए ज ? टङ्क हौ-सथते भडेभी। षर 
साषएहो। परिवारका सष्ाराहो। कम धोद हौ रहेगी-~वा्े-लीत्तें ? पिताजी, 
जम्मा, भाई, कमघेष्टेही है? दरु छोडगे मर्जी के मुताचिक अपना वक्त रखने 
कै टि? सैर, कोड वात नही, चरो 1" ८ 

गंगाधर फा भह नहीं सुला । बह भागे वदा । 

“वारी मी भार है, दसक्तो मी खवर ह ?" 

श्वयो नदीं? कयो पारी {तुम भी ज गई ?" 

"नाही तो नही ? मूठघो नही करदठी 7 परारीनेक्दा। तभो देर 
उसे यपेदित रहना पारी को खरूगयाथा। 

भूख तम नदी, मँ कर गया हू-शतनी देर तुमे जो बोला नही] आज 
भुक्ते बे मूर हृ सी गर रहौ है-तरह-तरह फै विवासे मे पड़ कर 1° 

हट, वसी कोट थात नहीं । यो ही कहं वटौ ।*” पारी प्रसन्न हो यई । 

हायर, उम विचारो मेष्डेवुमते जोवचूफ्ोरहीरै, सोतोहं दही, 
तुमने पारीकी सोपदोमं भी खच्वली मारी! वहमेयामी दिमाग 
श्यारने चगो हु ! यही नही, चर भर प्रचार करते य मर्द है। तुप सुद्‌ रास्ते 
पर जो-शौ कह सये ये-उन कैट साट से वहस करते, नेजत्ते फो धौव घटते 1 
वह सय हमारी अवक्मेंडुसरहीरै। साेकफेवाद जराक्टनेषी मनकर 
र्हाया, सेक्रिन ष्व निगदो से ुटकारा भिरे तवन । तुमपोश्चेलानतेदी 
हो, जक फी तरह्‌ विषरू जाती ह । सृक्चे मौ कुछ शच्च शामा हौ समक्तौ, 
भानकारो कमणो ह । वुम्हारौ मर्जीषी बात सुनाई जाए सौर भर हम पर 
तना भीनंहो? सुनार, पुमने कोर वदत यडा काम विर प्रर चटालियादहै। 
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गष्ीषो धरन पर खष्ै-एट़े देर तङ धारा फ वनाव-कदावि को कैनी गज्रते 
देखते भी रदगरद्थे। यादी उबर वूचकरने फे ्रादे के पीठे को 
रागदहै, कहती हई पीठे १ड़ गई। छो साथ साया! मेला षट्टे} कसा वद्या 
मामदूदढादहै उर दिष्‌ कैट घात 1" भन्विम वाक्य पूरा शरते-फरपै गुण्डष्या 
शृह्का मारने ल्गा। 

गंगावर नी हैष पड़ा। हेषमुख पार्वती फो भर्‌ देरताजारहाया॥ वेह 
खथ वातौ ज््तिनारष केने षगी थी, उसकी सराटा करते हए द 
सपके कानों मेँ ढाछतो जातो, बह उसफे ध्येय को अनुमान के सारे खमे की 
कोश करती रहती । यह्‌ सप गंगायर कौ खृद खचत्ताधा 1 उसे गाङ 
तो मेरी वर्ते समश्च से परे नही, उ्डं मी समश सकने वा हई । दख रकार वहं 
सहेय ही यमित्त तोप का अनुम करता यथा} भर्वंती उस वक्त भप वटुन 
निकट हुईं एमी 1 उने उसको सामी मान लिया | ति 

्पारोफी सूल वष्ठी निरालोरह। वुम्हारी खोपड़ी म कोड्‌ वात न घुष 
पातो, यह्‌ सव है। चुमहो पयो, बहतो के णिए यह्‌ अन्रूत् दही होती । भे 
समयके लि्‌ सहा, वहं जिस नए वातावरणे रह माईहै, उप्ते उ 
बड़ा चल भिदा हं 1 कहते हए गंगाधर गर्वे भ्रे पार्वती करो दैव मुस्कसा उदा । 
पावती को ससे हआ हपं उमे गारं पर्‌ उभर उडा । 

“यच्छी बातत है, भाद] म कावस्त सोपय मे भालिर देसी वतते दुंभौ 
तोकसे? मै खूरटस्दोकौ जमातकाजोदट। गख घौरते हो, उन्हं उषी 
पकडाभो, तो कलां प्रदी हाव बढ़ुं। मौर्तं जातदही ेषीहै। फोर 
भते निकास्वाहो त्तो उन्हे जदा यढावा.दो, बहकादो) कौटभी वत्तिवेयो 
सहो, उनके दिमागमे फौरन जङ़्जमाच्ती। इसोलिएिनहममभी वपिरं 
काम निकालने वे छिर माके कान कू देते हं { वदवत मौ तो ई---क्वीवुद्धिः 
प्रदात । जव-जव प्रय मदाना हो तो "+ 

ना-ना, स्त्रीबुद्धिः कऋरन्दिकेरः। जरा छोचो मी, पापे से लेकर य्दा 
तक खम्दी ते कितनी क्रान्वियो को वल प्रदान च्रिमा ह?" मंमाधर बोला 1 उ 
दस खसय सम्मा कौ याद वा ।॥ "जम्मा वे उव ङु कटा जाएगा। उदे मनवा 
लिया जप्‌ को आमे खव षक हो जायया १ पिताजी दे हजजत करते दी नौव 
होम माएमी # ६ विचार घे उकाजी हतका हेमा । 

षथर-उधर की ते होती रदी । संगाधरके मनका मरोड़्‌ करभः कम 
हत्त मया 1 टे षनारस में उदित विचार एक के वाद एकर स्मरण होते गए1 
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दमो को संक्षय मे उसका परिषय कराया 1 कौच-पीवे में गाव सै चम्बद वर्यो 
क्षामो उत्छेख जारी या २ वचणन फो घटनाएं भो चान्त गद। दण्डुरेे 
दिनों म खफरजो के पूजन के लिए क्छिप्पा के वमे करनैः दतु 
नुराना, स्वूर मं वो प्र मास्टयं की याहृतं घेकित करना, येद करी दर्यो 
प्र कटक जाना भोर स्थ पर चदना भादि की याद गुष्टण्ा दिदत्तागाद््ा 
चा भौर सूची मं छ्डकपन को घोरौ विनोद-मये वानरी करटं बोद्ृदा 
लाताथा। वावेतोके दभो यह खव मनोरंजनका साधनथा। धाठपर्‌ 
पवने तक वह्‌ दोनों फे साय सुखकर हेषा पा रदा या । णड दिएुरध्वाः 
धिक महस्व कौ बात यह्‌ लयो, फ उवते ष्दानुमूवि रघनेवार्यो श्च पथ्याय 
सेदो पई थो 1 उसमें दष खमय पर्मोपदेतक कारा उतछादि उम श्राया} 
गुण्डण्णा से इष नए सम्प्रदाय में दोक्ितं होतिकाफो-ठंक्ठतर पिाष्रा। 
छेन गंगाधर करौ बुद्धिमत्ता पर ठे यविश्वा्नथा। चग्रद्री थी न्थ. 
वृह का वहं मादर करता था । दषलिए उवके नए विवाय छ दद थि 
नदं रिया । गंगाधर को यह विरोध वृत्ति गूरी शद्ग 3 
गुण्डप्या को सहमति के माने सम्पूणं षहमोय दी छ ॥ वटर कदय द 
नदं यो । गुण्डण्णा ज्यादा पदा-ङिवान्टेषटो वन्द, उद्दस दयन 
सा! शानमौगी कामकाज पोडा बहूव देवटेदाय्य॥ मी गदा 
भांति नानृ्ताया तया उक गतिनकोनी दण्ट स ब्दा 
नही, मतै दिषी दोप्ठवे षु गानदोद्व्टव्र्‌ दष्ट दम 
गृण्डण्णा, पर्वतो दोनों का खाप गेमठटृढ ४ 
दायक्र दही घिद्ध हमा 1 
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^ मिर्या, तरौ दिशफेरी की चारो खस हई कि नही ? पु कोई शायर ६ 
याद्टजोनियर् [र्गतो ममी तक जानन षाया) कणित रलो ते राजित यथते 
की मेवमाटाजों के मव्य, ठरे के पदक-सदुश प्रमामंहिव, पर्विम दे वथ शोभते 
चते, उस रवि तकत घ्डवे पटुंवकर दयौट भाया ? कदकवनाद फट वही एल- 
धाराको म्वमी वेज पर शोभित रदीषाधानो ते सजी, पक्षियों के मग 
मंजु गीते निनादित रंगशालामे विहार करती, उन मोपिकार्ओो फे साप 
रा रच्‌ आया ? सुवरन धारा कौ प्रव दोतल लहूरियों फे स्प से पिति 
हौ, मनन्दातिरेके से आत्मविस्मृत हौ उठा? हस ओर, हय प्रकाश से प्रमा 
मण्डित फानृसो सरीखे छोटे टीणो को ऊपर उदये सूर्यं भगवान कै दिए जवम 
मे आरती उतारतौ मंयोगी भूदेवी के सुम सौन्दयं में तन्मय रहा कया ? सरथा 
एकं रीऊे को सोदर यहां जल रंयित कर, बहाव को द्रो ओर मोड, यष्टी 
पय-निर्माण कर अर्यात्‌ घरतो के ख्परेगकोहो ददलदिषादहक्या? चोषो 
स्ट 1" दत प्रकार गुण्डष्णा मे कुशल नट की भांति हाव-भाव दिखाते साव 
धानी से संकलित यपदावाल्यिों कै भ्रयोगं से परिहास किया, लिसमें ग्यंग्य त्या 
गाम्भोरमं दोनों ये। पर्वती बारीन्वारीसे दोनों को देते विरुति्या कर हत 
रही थौ । गंगाधर प्रसन्नता से मुर्सराते हए गुण्डण्णा कौ पीठ ठक रहा था। 

“छो वधाद्‌, गुण्डण्णा { तुते मृक्े शायर या शंजोनियर' वनायान! 
शायर अर्थात्‌ षवि का अर्थ, दिव्यता तथा मन्यता काद्रेष्टा! जो कति नह, वह्‌ 
छीवनमें कुधी नदीं वतप्तक्ता) द्मेर्गाठर्वाधले। दुश्पहीन दिषेः 
कायं फोन सधे ? जीवन वथारये?े तुम कवि ह! सथको बनना मीः वाटि, 
जीवन मेँ रसता लाने के लिए) सरता कौ उपेक्षा कीं हठो है 7 उसके विना 
जीवनहीसूनाहै। दू नै खवाल क्रियान कि र्मने यहाँ भया देखा, षया फिया? 
मानले, मूचे मगरे जो कुठ करना दै, उ्तेमनमँं ममी पृराकरलिगा1 नो 
र देखा.परया, वही भव मी -देख रहा ह ! वह्‌ दृश्य वया रहा दोगा, यह्‌ जानना 
चाहेगा } वह्‌ देल, उठ पार जो गंगा टोला दिख रहा दै, बह शौर हम, जहा 
खट ह--यह गोरी टीला इन दोनों के योक को जमीन मर दारो भादमियों का 
तताख्यगमाहु, चीटि्योकीतरह शुदार्दमे, ठोने मे, सामान टेवाने मे, 
धने मे सत्र जुट गए दै । मृहानय पर द्द करोड़ को एागव पर दन रहे दीरा- 
कुड दव्मकेदय्रमे जो देख याया हू, उसो माति ! उन्ही के घाय हन समी ह-- 
र्य, तु, दारवी, , मायोरथौ, सावित्री वादि) एकरद उठरहाहै--रदवीके 
उमरनेक्ी तरह) बषकंषाह? मिदटीका, यद्ो-ङो दिद्ियों का यामिति 


( ८५ ) 


पथश? पृ्छोमत। मनिलो एकाह । उसङे पीछे सुदूर क्षितिज 
को दूता हुंआ-ता मील चौड़ा जलाशय श्चलमव्यत्ा-नाचता दिलाई देता है । 
उक भाद्िमनपाश्च वं क टीरे फते हृएसे ख्गरहैर्ह। वह्‌ सामने भागने 
प्रधी वड़ो वटो मँ छरछछा रहा है, सुनहरी किरणों को ्निखमिखाहट से चुन- 
हय हो उल है ] वह्‌ ष्वर्भिम प्राण-घारा “आपको स्तनपान करा चुको न, भव 
सोर न रोकषिए षारो फ संताने बाट जौह्‌ रहो है-रेविए, यच्छा बमी भा गद्‌ 
मेरे लाइलो' चिल्छातती वँयकेवषेरेमे ख फाटकये बल खाकर भामे वदने 
वारी माकौ तर्दु उद्धिगनहो उटो है" "“वह जो उ्ठानहै, वह, माकी गोद 
मेदस वैढेशिशु कौ भांति देख, कितने ऊंचे पर हु" कहते एक गर्वी नाद्य 
मस्तानो चास बढ़ रहा है । उठान पर वह द्रसो प्रकार शोभित है, जिघ्र प्रक्र 
श्िवजौ फे सीने पर सपं \ यह नाला कहां तके जाएगा, सका वमी फ 
भन्दराज नही हौ सक्चा। ल्प्ताहै, हजारो एकड्को भूमिं को षप वराद 
पदवेगी ही । नाला मोर धाराके शीचकी तरनमौनकीौ सोमा मी नारि 
मृदुल स्मदा मे पिहरचठोहै! नयास्पघारणकरचुकीदै। एष्व थान 
की वालिया डेल रही है--पीरे रेशम के वस्त्र मानो फलादिषु दशद्रे, दरया 
रफ ई खडी हि जपि चवर खडे किए हों; वन्यतर नारियदयुरठ वाद 
मानो क्षाठरदार पताक्रादें मचाई पर रद्रा दी गरदु्टयो। धां वटो व्रषीः 
सनिके चौरो माति रंग-विरंगोहो च्टोद) यट दे व्रद्रय-बी, 
यखगीव, छतोफाडा, करमपुर गादिके निवा च्छ च्ट्ठषद्‌ िद्मकौ 
मति साय मिक कर सती करे वे गीतो परिप द्टृ्दष्, दृष्टश राह 
देख रहे है 1 ट सलिहानों मं होते उनह शगृष्िर् मोद ष्य ममू खे द। 
सव नृत्यमत्त ह { उनके यानो, नक्र द पष्यति वर्श्च चनि 
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युन्दाबन सौ तरह । दिनि भर के परिप्रमके वाद स्ी-पुरय ने-संनियों फे साय 
संध्या समय यहो विश्वाम करते टेक रहै है ¦ प्व शोर कौ मूतर जद 
भरे छिड्गाय से धपनी यह्‌ श्रकाशवाडो सया उपदे यासपातफे दतो मेषे 
सस्द्मी, सनवन, वीमारी मादि साफ हो गह्‌ है} उनकी जगह सफाई, सयम, 
च्दाष्थ्य दोर भाग्यं आदिके दिलन्दुटने तेये नमूनेके गाँव बद्धं ग्रामवन 
षु ह +" गंगाधर सर्लोनदा से घोमे-दरीमे बोलता गौर उन जगहों की मोर 
संफेल भौ करहा गया 1 वह्‌ भमिभूतदो उठथा। यवींमेन्यासोष्टादछ 
गईं थी, चेहरा चिल उठा था, चमक रहा था । उसक्ता उत्साह सक्रामक होर 
उन दोनों सफ़र फैल गयाथा। विन वोकेवे क्री सोर धूम पड़ते, भिन्न भोर्‌ 
उसका संकेत होता 1 वाते सुन.सुन कर वे शमे रहते 1 

साल क्ोण फाटिमा के मावरण में विलीन ह| दने पर भी वै उन सारे 

थ को साफ लख लेते ये। 
हाप, यह्‌ कल्पना साषार हो जाए {” गंगाधर का वक्तव्य समातत हभ । 

सव गुण्डण्णा को यारी घाईं। उने खूब गंगर कौ पीठ चपथपाद 1 
बोला, “यम्य हो, गंगाधर ] घस्य हो । भव्य स्वप्न | मयो ही बहक जानि वादा 
सही ह) छेकिन, वर्णन ने मुञ्च परर भी जादू फेर दिथा है। जोवने-ध्येय चम्बन्वौ 
राप्त मे सुगरी बाते, पर्वतो ते मिदी जानकार यादि भृहते रवाह ङिष्व 
सौय पर से होकर इख स्वप्न सौव में पहुंवा जा सकता है ।** 

“देसी बात { सम्भव मानते हो तुम मी 7“ 

^ कोद ईंगीनियर-वंजोनियर नही । उसका हाद तुम जानोर्मैतो दत 
टी कठा हं । एसी मोदं भौ सुचिन्तितं योजना एकः व्यवस्य स्प धारण कर 
सकेगी । द्मे तनिक मी सन्देह नदी । कारण वता द, सरकार नै यदत पदन 
धरा पर एक्‌ घ. यने का विवार कियाया। तायदं योजना भी पना 
षी 1 ठेकिन घने का समाव [ वहु विचारी रह्‌ गया। पिताजी भोर ममेषार 

नोच हर्‌ वह्‌ वार्ता, यययादन्ार्ही ह, न्सौ बाति सुन रेने कै ददि। 

कृष्टो पादौ, तुम्दारे कानों पर भो दु“ गुप्डण्या पावती की सौर मृडा । 

मयावदरे चारों नोरी पयादातर जमीन तरद जाएगो, जमावन्दा बदरी 
टौ माश सथाए्‌ रहा) देविनं फिवदाछ दु होता-ढवातरा नदीं पिरत 
प्िखजो को यम्मासते कठो गर्ये बाहं मृते दुख यादमार्हीहै 1" पाव 


मे शह दिया) 
भछच{ दे्लान मापने} दशर तो हमारे विचार फोर हवाई नहीं ॥ उरते 
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धोद्म-चहुतं सार यवश्प द 1 पचपर्फोय योजना के धिटषिे में इ प्र भी ध्यान 
गवा होमा, द्र्पामाव के कारण टाठ दिया होगी । पठा लगाना प्राह । यह 
सम्भव है [ योजना ार्यान्वित् हो सकेगी 1“ इम धारणा से मंगायर का उत्साह 
सौपरना वद गथा, उस्र सन्तोषं कौ सीमा न रहौ । वह भागे कहता गया, “यह 
सवदै, दस योजनां हंगीनियरी फल स्पेदित है 1 सौर भी कद बारहो षर 
विया फा वाश्ने ह । छेदन इंओीनियरो से यद्‌ कर इसमे हिम्मत चाटिए 
गृण्डण्णा ] पेयं नादिए्‌ 1 हेम भी परिश्रम हौ बौर उक्~वक पर्‌ दु्योंकफोभौ 
परिथमी वना, यही कारव-कषमता का रहस्य है”, यह कने प्रोफेसर साहम फा 
हमा धा । सन लिया कि योजना के जन्तरगंत इस फएल्पना फो अर्थामावके 
कारण शामिल नही किया जा स्ना हीणा । ठेकिनि चोचिए तौ सही कि हम निजी 
परिश्रम से, छपनी उन्नति दै, हते साकार हेम देगे, तोदेशकै लिए, यद 
स्तिती भमो भट हो पाएगी 1 हमारी यह साधना योजना के परिमाणमकी 
दती, देशकीप्रगतिको दीघ्रतर वनानेमें सहायक भीद्ौ जाएगी) हम 
अधिश्राधिक सन्न उपज तो एक योर भपनो सम्नत्ति मी बदैमो मौर दूरी 
तरफ सपव फा गाव, जो दिन-परदिन भिरताजारदार्है, कुछ्ठेसदोदहीजा 
गिगा॥ मुद्रा-मवमूत्यन को यद्‌ यक्षाम सरकारके किए ध्डो जरूरीहै, 
उक यन्दाग के मनुर योजनाघीन कार्ये सम्यन्न होमे फे किए ।'" 
व्ही सदो, मे इन सव धारीक यातो का जानकार नदी । इष मामकेमेंगै 
ुम्दारा साय दा, यह्‌ तय मानो 1 हुम मोर मौ जरूरी जाँव-पता कर णो । 
फा वात पक्ीहो जए्‌। रक्षके बाद हम सपर धगनी-मपनी शक्तिल्याही दे! 
जो ह्येगा, देखा जाएगा । म्व भापर्ति उटादने, फदरकारेपे--'निरे नाकायक, 
व्यर्थ ह समय वरवाद कर रहे है, यह शानभोगो फ वही-वावा वहीं संभाजता, 
वद वर्तन-माे यहां मांजतो, साड, वृार नदीं करती, षर के कामसे भोर 
मतयर नही, सनि-पीने केचि हाजिर रहते ह "^" यादि 1“ उत्तमे वागे 
“या धीरे-पीरे असलो वाते भानभो जां, कौन जते। उनकारपणो 
भीष! हमारी वजहसे उन्हे घश्खोफ भोगनी षडेतो भोरे, सततो देके द्‌ 
ग्टो उनकी मेद मानता हू 
“वकठोफ भोगना, उनको सोरसे भट } ह} गेणघर को छमा क्गि उपक 
धाद पर, मरहम पड़ गथा । घाव फोरन मरा वही, लेकिन नल्नदठो कु कम 
हौदीगई। 
"सुरू-शुरूमें गाव भर वले हमः सनको कये, हमारी रुष्छौ उदड्ागे,` 
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जो बदमाश ई, वै रोद गकरागे, दो-वार हम जने क्छ मो मिक्तयेयापाद्‌ 
को पीछे हो क्ेगे--यह घव तेव जदि ठम कुछ उका वज ञ्टे। धोरेयोरे 
रोगों की हुमदर्ी हमरे साय होती जाट 1 धयो नहीं? जन्तं मेहनत बा 
फन मिरे या नी, दखका कोद महत नहीं । काम पूरा हो गया, तो बहो मुधो 
होगो ) एक भच्छा काम वन गया, पनी जिन्दमी मीयेकारन गद, गद 
तसल्ली रहैगौ 1 मगर नहीं हआ तो यद नाचीज जिन्दमी धिष जाए, मिट साप्‌ 
लौ कौन नुकसान हो जाएगा--दइत्तो वदी दुनिषा मेँ ? अपने को बदा-घढाते, 
तो हम ही नवाव वने वै, सुदको हौ दुनिया कौ धुरौ मानने लेण नाद, वष । 
अले देवा जाए तो यहा सवे दु खला ह, ताश्च तं लगाए वैते को तर । 
दावख्णादिया जाए, देप्! मोरोमें सडनेके यजाय ऊपे मनसूवोमेषिट 
जानादहौ मखा लगता है ५" गुण्डण्मापूरेजोदा्मे आ गयाया। 

“वाह्‌ रे गण्डण्णा { दिलदार दोस्त !” कते हुए गंगाधर ने उति वाहो मँ 
क्त क्तिया 1 दोला, तुम मुक्ते पोषे नह, भव सृक्षते मो अगे। 

वमयाकायदी हाहं! अगर मनेनहींरहै, तोक््सीका कों वशम 
खले 1 वातक्ग गर्तो किसीसे पिचडनेफानही। भैभोतुमरोर्गोके पीठे 
हो #' पार्वती फे स्वरे दुद्‌ निष््वयथा। 

"उद्र, ने कोटुंसनेदहै, मे पोछे) सव साय कदम मिरए--ैतरे दं वक्त 
चख रहै ६ । भव चछा जाए्‌ 1" गुण्डण्णा ने सुवास । 

“यह सव टले पर खद याते नाने चि नवपुवको का सदमे फा उपान 
तोनही? देसे उतर पडुतेहीहवान हो जाएगा ? यद हाय, यहु उष्णता 
यनी रेपे भो, मुके सश्च संदेह सताने लगा है--दतना उताहं, विदान 
करने जापक दंगे, उहषा जो उछा ह+ वहु टिका रहेगा भी 1“ वास्वपतें 
गंगावर अद्चिश्म याश्चर्व तवा याशो का शिक्रारहोगयाथा। कितिनी ही 
यार्‌ वह अपने कर सायियों ॐ संग मवेथपू्णं चर्चा कर घुकाथा, वटे 
भ्रस्ताद भी पाद किश्ये चौर जन्तिम नि्णेयङे वादभी दरेदी दिनिठन 
भ॒द्कोत्निखास्जलिदेदी थो) वको याड उवे उठानेषगो थौ] 

“वहं हषा उलो मापकौ तष्ट कामाय नदीं । तुमने ठो यद जोयमुद्त 
ये & ही, वाहये दुनिया का द्राक्चात सटो-खदी यानत जो हो 1 वारो दल्वूरवा 
सितरिरमे रदी हैष उपे इन वाहक योषो-वहून रानकारी मो दिक्षाके भंगष्य 
ये मिरीहोहै। उका योश्च, उसको चारो वेवुनिदाद नहींहै! रहीषाव 
"मेरो, सो तुम भरी-माचि जान्तैद्ीह्ो। यद ज्यादा केर में प्डनेवाा जीव 
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ो्ेष्ठौ है। सुस्तौ्मेजरामो पचन्दन करनेका। एकह दो्पहरभं जौ 
मपर हूभाहै, सोभोपारीके वंङ्ुलकौ चुजन सात्रसे, उसका हारका 
ताञ? तुमनेञपरसे भागजोल्मादीहै। देव मरोषे सीे घुष पदग्-- 
छपटो को अनायास ही पार कर जानेवाले साड की तरह“ “““"तिस् पर, सुनो 
गंयाचर ] भखवारों म कितीही बर्ठेख्पतीही रतौ, मु्तमरर्मेजो 
क्छ चरर्हा्है, उसौकाक्चोरतोदहै। शोरनहीं, पुक्रारही कहो । उधकी 
धवली, छाया भी धोड़ी-वहुत जके दिल में जगह न पा जाएगी--वशतं गहं 
इन्सान मुख न गयाहो। रत्ती भर काफी हं, जोश्च जगाने कौ। मशोन यातू 
रते, पाद्य मँ पानी की हालत फो तरह समको ! येंटी सोना हौ वाकी रहं 
जाता है । उसके सुकते हौ तेज पनी छगातार वाहुरं भाता जाता ई 1" 

^मुक्षे मी बुखार भापा-सा लग रहा.है--जपको ये सारी वाते सुनते-पुनते । 
उसका ताप उतरनेका नदीं, इतका भी भानमव होरहाह। सम्रने एक 
सुनिर्घारित कार्यजोह ! उसकै'भमावहीमेतो सारे विवार भड्-द्ालाहीन ` 
ही हवा मे उड्‌ जाते ह ।'* पारी ने अपनी मनोदशा का परिचय दिया ! 

"ठीक बहती है, यह्‌ उष्णता सुरित रहनी चाहिए । ताप धट जाए, तो 
यक्त हो जातौ है 1" गुंडण्णा ने तसुर्वे षा घात कटी । 

“शुखार, उष्णता, ताप आदि फौ जगह ते बिञटी कहू, तो ज्च्छाहो। 
सं मस्तिष्क फी क्रिया के समान ही डयनमो.छगातार चाल रहता है ! ककरेण्ट' 
तारे बहुता हौ रहता है, इग नसो मे बहने वकि रक्त कीतरह्‌) चहोतो 
जेधेरे मे रोशनी कर रो, भूष गने पर सृर्हा गरम कर रपर वमालो, ओ 
मौ चोज. उपर उठाओ, नीचे उततारो, समतल पर चलाओ~-जो काम लेना 
चाहो, सो सव करवाओ उसे । यह तौ सवक्तो जानी-सुनी वात है! ह, 
यतमो को बरावर चलते रहना चाहिए ॥” गंगाधर ने उपमान बदल दिया । 

्वोकार है! हममे चै हर कोर विजली विभाग कामृर्तरूपहीहै। यही 
है न तुम्हारा भतदव ! मागे काम में जुटने वालो वदी जमात मेँ जोत मरो वालो 
चिनगायियों को मारि 1“ गृष्डण्या बडे ठठ से कतरा गया 1 गेभावर, पारवती 
दोनों मान गये, कूरे न समाये 1 

्रेम धारे जो कह के, हमे विचलति नदीं होनाहै १ युकार्मेके विद्‌ 
यदृते जाने फी धरता सहजात वरदान है, वैदाइसी दक है {“ गंगाषर अपनो 
में दृ वेधा कद उठ + ` 

“पीछे हुटने का वोदापनं बृढ के छर मुवाररू रटै--उम्न पिन 
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ठन युवुगो के विनष्टौ, सीनेफी पदट्कान निनदो यन्द पृष्टौ ह उन भवान 
गूढ फे हिए +" 

वेष्टा एए निकट पृहे सट्क फी तरह यदे गोव लीरते मय 
रातौ में उतत समय तक सूक्षो बातों वैः व्यो पर वड़ो दिदचस्पी फैसायवे 
बहस करते गाए । कवेर रोटीफी भतिं याद्रा-बास्ंका पठटतो रहती । 
दूसरे हौ दिन दोनों युवकः चिवमगरदूर फे एग्जीग्रषूटिव दंजीनियर ते मिलने, 
विभागक बोरे एम यरेमें तैयार हृ सोजनाके व्रियरण जानने शौर 
किती भी सूरत में उनतत मायदयक सहयोग पाने का प्रमल करम का सुत कर 
चकत । पार्वती मावकी चन्द यालिकाभों षो. वटोर कर, उनके दीव भव तक 
धुधलेही रहै वाधकी जानकये फैले भौर उनके दयाय, धरधर, दष 
मामन मेँ दिद्धचस्पी पैदा करने वाये एवेष्टो कौ तैयारी की जिम्मेदारी, धपते 
उप्र टेम को उचत हई । युवकों फ मन मेँ आया फर िकमगदटर घे पंचवर्षीय 
योजना से सम्बद्ध पुस्तके, नशे खाए जाह सौर उनके धाधार पर वने चिधक 
भ्रदर्तनी कै घापोजन से प्रचार-कायं हो, जिषे लोगों मेँ उस्पुक्ता ग्ड तथा 


उत्सह्‌ जगे। 
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3. 
यै हिरियण्णाजी के मकान के निकट गा पटच । उनके घर्‌ वारे चतरे पर 
ठे थे । उनकी बातचीत, हास-पर्ह् सुनाई पडते थे 1 
“कटो भाई, दोनों अमित्न साथी कहाँ निकल पड़े ये ? इतनी देर गए छीर 
रहै दो, भंवेरादो जाने कै वाद। यह्‌ क्या, पातु भी सायहं चहल्कदमीमें? 
यड़ा अच्छा ह । खव अन्दर भा जायो, दाकर जयन्ती की आरती का प्रसाद ठेते 
जाना । तुम लोगों को बुखाने के चि भाग्य घर हो आई । तवे तके सोय निकल 
पेये! घरकेवाकी छोय वाएये, प्रसादके गए है 1 जयरकतम्माजीने 
स्वागत्त किया । ॥ 
नेयतते एवः द्रुसरो ही धर्मावरम्‌ फो साड़ी पहने दौवा के सारे वैटी 
थी 1 कैट सहव रत मेँ पनन वादा पाजमा, दारं चढ़ाये, चदूतरे कै सिरे पर 
नीचै की थोर पैर" ख्टकाएु एक सम्भे के सहारे कठे दए थे! भागीरथी हरे 
जार्जट की, साड़ी मौर सफ़ेद व्याउज पहने थौ । कंगन, करनफूल गौर लोकः 
भी बदल गट ये । वह्‌ भंगार, पर्वतो दोनों को तीखी दृष्टि से देखने के वाद 
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पार्वती सूमाक फो सहारा लेने र्गी । जयच्क्षम्माजी श्रसाद लाने फै वहानि उठकर 
भीतर कौ ओर गदं भण्णाजी सूतिवत्‌ वठेये। भानीरथो कौ भर्वे तन सई 
थी, न जाने किस्त पर उसका रोप-असंतोय था 1 सका गंगाधर मुस्कराते स्व 
सुनता गया मौर वौला, “वह सव सटी दहै, इन्कार कौन करता ह ? को काम 
फसा नही, जो अलादौन के चिरायकफे जल्ते ही पूराहो जाए। वहु णक लाद 
की ालटेन हं नजत्ते""““"“बुद्धि कगा कर पसीना वहानै से ही कौ वनं पतति 
है 1 यापका कहना सौक्हों आने सच रहै, सर} सोसव होना चादिएु ही। 
केकिन आपी कै बवुस्ार्‌ फसल मेँ हौ साल एकू व्यथं हौ गेवादेने का बहना, 
भिलजातादै, खर! समयदहौ वड़ा महगाहो उठा ह, सर! जमानाही एषा 
दै । एक-एक दिन भी वड़ा अनमोक जो हौ गया है । भरततिदिन करोड रूपए 
मद्री मे बटेजारहैहै, तो येज करोडोका छभिभीहोसकंताहै। चपा 
किससे है विषय कि चारों भोर दिन-रात काम हो रहे है, गाठ-आट घंटे वारी 
वासै से पुराने छोगों कौ कार्य-प्रणाली का हीः अनुसरण होता रहे, तो हम रोग 
द्मे नया युग कयो माने ? इस राष्ट के क्तिए्‌ अव दिखाई सचमुच लभिशाप ह 1 
सवे काम क्षटपट होने "चादिए 1* कितना पड़ा हुमा है करने के लिए, सुबह ही 
इषकी चर्चा करं रुके है 1 जया तेजी न ला, तो काम चके कंते ?” 
“जल्दवाजी करने वलि को खोपडी लाटी, कौ कहावत सुनी ह ?” नजते ने 
व्यंग्य करिया । 
"गंगाधर का हैर काम चपले का, केवल तीन दिन का उत्साह 1” भागीरथी 
पार्वती भौर गंगाधर दोनों को देखते बोली 1 
“तुमसे उपादा घपठेवराजो, गुड्डो ?” गंगावर केट गौर भागीरथी दोनों फो 
देवकर कुता गया ओर हंस पडा, “किसी वातत को अपनाने में भँ उत्तावली कर 
जाता हूं) यं मैं स्वीकार मौ करता हूं । लेकिन यपनाने के बाद कभी छोड 
का नहीं 1" 
““जल्ददाजौ करते पर परिणाम भी उसके अनुकूख ही निककेमा |” कैट 
साहव ते टोका । 
“उपवे कयन का दोहरा अर्यं निकटता ई । 
“जगह देते ही फौरन उसे टीक मान नैढना...ग-.- 
यह्‌ सवास दुर हं! उसे देखते खमय मेरे मन्मेँजो वात उठो, वही 
कहता गया, चस ! नित्तना समय अनिवायं हो, उतना लगाया जाए 1 पमी 





२ 
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कमी उखे देव स, सर ! यरनसाध्य बह होगा या नरी ! इसका पता छग जाए । 
सपकी रायभी मादूमहो! कहिए? 

"सच्छा, वक्त भिखने पर देखा जाएगा ! हम जहौ से पार कर अये है, 
ख्यो तर्द फी जगहदहोतो वहां मौ मिदरी, 

शद, करीव-करीव उसो मेरु कौ हं । दोनों मे को विशेष अन्तर क्षितं 
नेह हठा-॥'” 

"उस हारक में वहं काम लायक न होया 1" 

“एसो वात ? मुषे तो उतना सरार न ल्ा...९...उपर-ऊपर ष्टी देया जो 
क इसी कारण से सरकारी विभाग वाले उपेक्षाकर दी होगी, 
गुण्डा 1" 

"मामाजी, इसके बारे मे गापको वहृत-सी बातें मादस रहम 1" गुण्डण्णा 
ने गप्णाजी फो भवा मे सीचा । 

“वया बताऊ, भाई 1 जहां तकः सृक्षे माटूम है, अयभियव कै कारण योजना 
खपेक्षिठ है 1“ गण्माजी को एक ही बात यार-वार रटना परान्द न था । अपनी 
बात पर जड़ जाना, छन्द फभी स्वा ही नहीं । 

"यो, यह्‌ है फिस्खा? हमारा भी वहो अनुमान था" गंगाषरफो बु 
सौर गस वेष गया 1 उरने जिन्नासा व्यक्त फो, ““पता नदी कितने का ्यंदाज 
समाया था]. कितने एकह की पचार का हिसार खगाया रदा. होया 2“ 
यस्का यही ख्याल या कि अण्णाजी पु जधिफ जोनकारी रते होगे । 

""छह-साव दाप स्पए का यन्दाज एमा धा । यही सुनाई देठा षा । चद 
भग देद्‌ हजार एकड़ को विचारय पुरो फे तसै जमीन नें दद त्र 


सम्भावना दतायो जाती थो । उन्दोने दूक्म-से-पुक्न धिवन्य शत र्‌ रचे 
साधार पर्‌ कोई निर्णयनक्तिणि होगा! यों ही न्य यदि द्धक राच 
कख दक चि होगा । सस। 

“ढ्‌ हजार एकड़ } घ्य एकप में किन सनि 
ह ।" यह्‌ प्रसन्न हो उर ॥ 

शु, थन का प्रवन्पएकटेदी खीरथो 
गव वाचे वेचारे उतने पनी हँ कदा रो 


नही, यदो मेरा अनुभव फह्वा दै । यद 
देखा ई 1" मण्णाजी गम्मीर दद्र 
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एफ याधीजो के सत्याग्रह काहीन परिणाम कि देश एक हौ उठा, स्वतन्त 
भी हुभा...१' गंगायर बु स्का। 

“अकेठे बरिद्यारण्यजी की कल्पना द्री विजयनगर सान्नाज्यके स्प मे साक्रार्‌ 
हो उठी, एक दियाजी ने मरहठों का साघ्नाज्य स्थापित क्रिया 1 हम-जैसों से यह्‌ 
मामूरी कामक्योन शुरू स्के? करम से छग, जनता आदि का साथ मिल 
जनिं पर पूराभीदहौ जाए?" गृण्डण्णा वीच बोर उठा] भदत से छाचार 
दियर से वाजन आया । 

“वै सवके सव वड़े मदानुभाव थे, महान्‌ कायं करने की क्षमता रखते धे । 

उमकी दुहाई देती "“““""“1"" नंजत्ते वोखो 1 

““महुत्काय-पिद्धि से पहले सभी साधारण जीन हौ रहते है, सिद्िके वाद 
हौ सस्राधारण महानुभाव होते है ।” गुण्डण्णा ने मुंहतोड्‌ जवार दिमा । 

^तुमश्छोग भी महामुमाव बनोगे ! ह. ह -हा }” नजते बदरहास कर उटीं । 

“मगर मापको, उन्दँं साधारण जीव कट्ना न रुचे तो वे भी हम-सरीषे 
मनुष्यही ये, कह लीजिए । कम-से-कम इससे ही योड्धा-वहूत धं संचित हो 
जाए--काम में कूद पड्ने के किए । 

“कहू ठेने मे क्या ह, जरूर जप जीजिए--इन्दर, चन्र, देवेन्द्र सय हम ही 
तोई। 

"छः, वैसा क्यो फरने रूगेगे ! यमी नादान है । उन महानुभावो कौ महतीः 
सोध्नाकुदोगभीतोन रच रै! खाली एकर्वाय उठानेहीकाकाम ठौ ?" 
जयलक्षम्माजौ नै कडकों का पक्ष च्या । 

ह, उसके बारे में तुम क्या जानौ, पूछ खो भया से] वह भगवान के लि 
भोग चढ़ाने के वराथर थोड ह ?"" नंजत्ते ने नके खीची । लेकिन मण्णाजी चटस्थ्‌ 
ये, कुठ बोके नदीं 

“गंगराघर वया कोईर्गूगादहै? वहमी तती इजोनियसे परौक्षादेमायार। 
प्रतिवपं प्रयम रहा है !"* जयलक्षम्माजी चुप्पी न साध सको 1 येगाधर में उनको 

बड़ी यस्थाथी। १ 

“तडे-बडे दजीनियरो का किया-करापा टाये-टाये-फि हो गया ह । सुना 
र इल दी मै चिवरदुभं का यडा वघ वक गया 1" नेजतते मेदान से रटनेदारी 
कहा 1 , 

हेम शकेल पने हौ भरोसे नदीं षट्‌ रहं । म भपनी सीमां भदी-मांचि 
जागता हं । अतुमवी रोगौ के परामर्शसे हो घव कुट हुमा करेगा । थीदी-सी 
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चाहिए--दत समय उसकी असहायता को च्यान में रखते ह द्सका भौ विचार 
रखा होगा 1** गंगायर विन्न भाव स सु्षाता गया 

देख लिया भैया ? भं भी वही योखी \! जवाव मिला कि लाटी हायसेदौ 
करये कामय्यिजा सक्तार्है, एक पाई भी उगत कौ वावश्यक्तान 
रहेगी । सुबह यही रवैया मेरे सायभौ क्वा! नर्मही अनुभवी, न तुप ही । 
अकेला गंगावर ही सवका चेकाठेचुकारह1 ह, भिखमंगेका ल्‌] उतनी 
यदी सरकार ही सकपका गई हं ! “वीवी. ह नही, वेटे का माम गोषाटकृष्ण धर 
दिया" जसा ष्णव-अय्येगार रोगों में प्रसिद्ध ह 1" नेजत्ते ते नाक सिकौडी 1 

“उतना दी पयि मान मी लिया जाए, तो भी इतने रोगौ को जुदा ठेना 
कोई सरल कामनही। दोहोंतो तुत्‌, भमै, चाररहंतो चाटवो, यहां 
कै रोगो फा स्यभाव जो है ।'" अण्णाजी ने गंगावर की याते मानते हुए समक्ञाने 
कैटंगसेकहा। 

कोन माए, तोनसाए्‌। हमे चन्दचुने छोगहौ शुरू कर देगे(" 
गुण्डण्णाने न गाव देखा न वाय 1 

शु फरो, शुरू करो, बुष खोप की प्रा टूटने तक, कुछभी हायन 
टगेगरा ।"' नंजतते स्वभाव के अनुसार घ्याप दे गई । 

“"गुण्डण्णा, यह्‌ वड़ो यहाढुरी को चीज दहै, ्रदांखा योग्य भी ॥ देक्रिन विवेक 
से भी सरमितदोनाजो है, भाई! देसजनेस्ायनदं तोक्यादो सकेगा-- 
क्रितनाभी्ोदाकाम क्योनदहो? देसे वृहत्‌ कायं के दिए एक येद पटटन 
की जरूरत पड़ेगौ । यकेलेसे, चंदहौी चुने लोगोंत्ते, क्या सघेगा, मैया? 
खारी हाय हवा मे चलाने को भांति होजाएतो “ मण्याजीने चहैस्नेहसे 
ही कदा! बिं गुण्डण्यासे कौ गु थो, लेकिन इशारा गेमाधर कौ 


ओरथा॥ 
सयख्षम्माजी धन्दर से प्रसाद ॐे यादं भौर सवको वाटा । 

'"'लप्णाजी, शंकराचार्यजी का यहे प्रवाद दाय पर ह। उन महानुभावमे 
अफेले हौ कितना काम पद्या किया, फेदठ अद्तीच कै भीतर दही? अवे माठ 
वीयजी ने एक सपना देखा, सवत श्रयास किया । चारो ओर से मदद पटवन 
हाय वदते न खाए } इच समय टद करोट्‌ ठे भौ अधिक मूल्यवाली संस्या--यदां 
होनेवे कामयाम फौ वाठ रहने भौ दे--स्यापिव हई, प्रगति करनी र्दी ह। 
एक विनोवा भवेने ही तो भूदान का महत्व देषा, काम बारम्म भौ करिमा-- 
षस समयः उनके सनुयायी कदने दो गद दहै, स्विनाव्डा कमद्ोमीर्ाहै। 
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एक गांधीजी के सत्याग्रह काहीन परिपामरह किदे एक हो उठा, स्वतन्त्र 
भी हुज""“““1* गंगावर कुछ ठका } 

""कफटे वि्यारण्यजी को कल्यना ही विजयनगर साघ्नाज्यके रूपमे साकार 
हौ उठी, एक दिवाजी ने मरहखें का सभ्राज्य स्थापित क्रिया । हम-जैसों से य्‌ 
मामूखी काम वर्यो न शुरूहो सक्ते? कमस खोग, जनता दिका साय मिल 
जाने पट पराभ हो जाए 7” गुण्डण्णा बौच मे वो उठा 1 आदत चे राचार 
हिया से बाज ने माया । 

“वे सवके सव वदे महानुमाव थे, महान्‌ कार्य करम कौ कमता रखते ये । 
उनणी दुहाई देते“... नंजत्ते बोल 1 

""महत्कार्य-पिद्धि से पहले सभी साधारण जीव हौ रहते है, धिद्धिके बाद 
ही यस्ताधारण महानुभाव होते है ।” गुण्डण्णा नै मुंहतोड़ जया दिया । 

“तुम छोय भी महानुभाव वनोगे ! ह. ह.-दा !“ नंजत्ते बषटहास कर उढी 1 

“अगर भापको, उन्टे साधारण जीव कहना न श्केतोवेभी हषनसरीषे 
ममप्यहौ ये, कह लोजिए । कमते-कम इससे हौ योड़ा-बहुत धैर्य संचित हो 
जाए--काम भें कूद पडुने के किए । 

“कह ठेनै मे क्या है, जरूर जप लोजिए--इन्द्र, चन्द्र, देवेन्द्र सव हमदही 
तोह)" 

“चिः, वंस्ा क्यों करने रगेगे ! ममी नादान ह । उन महानुभावं कौ महती 
साधनाकोटोगमीतोन रच रहै। खाली एकर्वांध उठाने ही का काम तो?" 
जयलक्षम्भाजी ने कंढकों का पक्ष लिया 1 

द, उसके यारे मे तुम व्या जानो, प्ूछलो्मेयासे। बह भगवानकै किए 
भोग चढ़ाने के वराबर थोड़े ह ?"" मेजत्ते ने नके सीची । लेकिन अण्णाजी तटस्थ 
ये, कुछ बोले नदी 

“गंगाधर क्या कोरईगूगाहै? वह्‌मीतो श्जीनियरी परीक्षादेभायारह। 
प्रतिवर्थ रथम रहए ई 1" जयकछम्माजी चुप्पी न साध सकी । मरंगाधर मै उनकी 

बड़ी घास्थाधी। - ५ 

“वहे-वड इंजीनियर का किया-करापा टाये-टये-क्ि हो गयाहै। मुना 
५ हाल हो मे चिव्रदु्गं का वदरा गध वो गया 1" नेजतते मैदान से हटनेवाखी 
कटा । 


“म केले अपने ही भरोस नदीं वड्‌ रहे 1 म गपनौ सोमार भटो-मांसि 
जागता हँ । अनुमवी छोगौं के परामद्यं से दी सव कर हभां करेगा 1 योही-ची 
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जानकारी का सदुपयोग माघ होता जाए, वस । संशप्‌ में सिर्फ उत्साह का 
शाक्तिवन्द्र पना माना जा सकता! गंगोधर क, वामीसे धिनयच्‌ 
पट््तीथी। ) 

प्रयन्न क्रमे दो, मनद, यरम रक्त वादे युयु ! इनसे जो मी वन जरु, 
कौन चता सवे ? विके माव्यमसे क्याहौना चिल्ला, यह कौन जनि? हष 
ययो उनके उत्सद्‌ पर प्रानी फर ? यदि विष्नयाना रहं तौ स्वयं जान चाने," 
सग्रय थो ही रगेमा 1 तव हाय समेट लगे हौ । सम्भव मान कर हाय-पर- 
हाय धरे स्ह जाए, ठो कामः यने कैसे ? कोई मला काम करिसोसेदरूहो, तौ 
द्म गयो टोकं उन्हे ? जहां तक वने हाय वेटाएे, नदीं तो चुपचाप देते रह 
णाए) तुम्हारी जो इच्छा हो, उसी कै वनुखार वदते जाओ, भाई--मगवान 
भरो । जयलाम्माजी ने वावा दिया । कठिनादयों से चूते उन पर विजय 
पाते जाना, उनके जीवन का अंगहोगयांथा। तमीतो, वाघार्जोकी दपेक्ना 
कस्ते आगे निकरते जाने को महत्ता का भर्म सुनातौ यई । नेजतते के गृह प्रर जैत 
त्ताठा पड़ गया। 

“मामी की मनोवृत्ति वारी महिलां को संष्या कुछ अधिक होती, तो 
कितने अधिके काम वन्‌ जाते ।“ भंमावर कै कयन से छतक्तता व्यक्त होती थी । 
खये खगा, मानो भगवान काही वरदान भिर ययादहो1 

शुर कर दी देमे, मामी, वाघ वनने कायक घट्या तो 1 असार तो यच्छ 
ट, चाद को नाव्यक होने पर सटायताके छिए यापके पराप्त बे ही 1" 
गुण्डण्णा वहत आगे कौ सोचने खग गया था । 

यं क्या सहायता कर पाऊगी, गुण्ड ! वह्‌ कोई रसद जो वनाई, मौर 
पस्य दी" 

“हूर फोई दसमे अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार किखो-न-किसी स्पे 
कनन कर दी सकता, उपे करना भी वािए--इसकौ सफलता के रिष 1 
आपकी सेवा इसमे नदी के बरावर दमौ क्या ? देखती जाइए {* 

गुण्डण्णा जयलक्षम्माजी मौर हिरियण्णजी, दोनोंको यद्य करते कटुता यया । 

नभाम कौ प्रोत्साहक वागी टी सुनने कणो मिती रहे, तो काम करनेवाँ 
का वोक्ष बाधा हो जाय 1" पावती फा मौन इन शब्दो में मेय हुमा } 

श्वाणी कौ मेट चड़नेये ठ्यदही क्या जादा ह, यदी अव गर्वो के मोती 
के देरजो खगं रे १ मागीरयी ने पर्वती को देखते हए कडा । 

नटे दो, यच्छ है । भगवान सवका -करता-यत्ता हं । उसको छपा हो 
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जाय, तो चृटकी' वजन को देर नदी चगेगी 1 यनाव-वियाड उसी के हायर । 
हमारी सत्ताही क्या, उसी के बल प्रकामं ल्गेहै। सुखदुःख उषी दया 
प्र निर्भर ह । द्सका यह्‌ पतल्य नदं कि हम को प्रयल हौ न करे । उसको 
शरणमे समर्पण-घावनासे प्रयत्नमें उम जाना चादिए चैयंके साथ 1“ 
जथदक्षम्भाजी को ये चते संगाधरके विट्‌ नईचर्थी। क्िठनीषदही दार वह्‌ 
हे सुन चफाथा लेन, दष भवेद्र पर उनके मुहु से चिकघो ये वातं नया 
` अर्थवोध करने लगीं । 

उसे तगा--यह भ्रवृत्ति जीवन को किठना भ्रसादपूर्ण बनांनेवाती है | बह 
योक पडा--- "यही होगा, मामो ! दी वना फे श्राय तन-मन ठ्गा दे 1“ 

यह्‌ ईरवर के भ्रति सस्वावान्‌ था या नही, यह्‌ सवाल कई बार मनमें 
जरूर उठा था, पर उसने निष्कर्पं निकार ल्िाधाकि यह्‌ न सापि सरे, 
नलाठी द्टे"क़ो भाति ददाह ओर अथने वृतेसे यहुरदह। क्सि पर्‌ 
जानीनसुी बातें ही इतनी पडी है, करो अन्म सरं कएने लायक काम पड़े 
हृए है, तो सके चक्छर मै क्यो पटा जाए 1 यहौ सोचते वह इष फन्दे मेँ 
मही एष । 

जत्र न जाने क्यों चुय लया यई? सोधा होगा कि ईस भनजान भौर 
सेक्या छाम? या जयलक्षम्माजी की मीठो चृषकरियोंसे परस्तं बही ही 
ग्रहों, या उनका खेडन करने काजी ग हृञा ह । पछ भी हो, वे वोी नही । 
दिसियष्णाजी सहज ही भ्रणांतये। हो सकतादहैकि उन्हें छगेहो, यहद 
सल्हन की मस्ती ६, उदि कौन महस्व दे } या किष्ठी ते उक्षन फा उनका 
स्वभाय नो नदीं? या ्डुफों कै उत्साह से प्रभावितं होने प्रमी उसे 
भ्रकट न होने देना चाहते हौं ? या दंखा जाय, धारेभे.होने दो", सरीसी तटस्थता 
फापरिणमिरहो। मोभी हौ, उनक्य मनोभाय सष्ठ नही पाया । यद्‌ प्रवृत्ति 
उनकी पुरानी रही । कट साहव बिल्ङुख किना सचे रष । एरु दिदित 
ह६फिजोभी बाद कही जाए, ये तोग उसदा द्दा दी भवर ठग ह 
दौर जनह कवनेहीर्मे छम्‌ जाते ह+ निपट येवा रई--दतक्े मुह चगनेसे 
फायदा? वाप फो चर्वामें भागीरयो की कोई दिलचस्पीन रही । षह 
षटसे माया सराय करने वग मखाता भारती थो । वाते कानों में पद्ती जदो 
अक्ति निना ही उनका अयं सगराततो जादी 1 यह्‌ समे उसे वोखेज फे अवचनों 
फै समान छता घा! दसके सखाया चे -गेंयाधर ओर पर्देती मिलकर मेस 


परिहाष घो नदीं कर रदै--मून्ने दुरं फर दोनी साय-साय रह्दे ? फः विदा उसे 
हौ°-५ 
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भती रहती । दावम कट साह्र ही उषे दिए पाका क्लम दैतै ये! 
केशिन दस पापे पो फुदकते जाने में जाने उषे चावष्यन रदा! गंपाधर, 
गुण्डण्णा मौर पार्वती तीनों एक दुमरे की करषिन कापी जैत ये । उनमें माव- 
घाम्य था, त्रिचारताम्य या। तीनों कै धाद समानये। तव होदादोष्रफी 
गुजाद्दा ही कहां | भयलक्नम्माजी फे खौजन्य यल शुम प्रम वाहि, समा 
की अगति को अनहौगी वाया नष्ट ( रमा उर गर्द योदधा्मै 
विदा मांगी भोर अपनी राह पुड्‌ चके। रास्ते मे घौमो भावायु मै गगाधर 
योल, “इतनी उतावली से मनकी वात सजौ कद्‌ दी, यह्‌ ठीकःरहा 
कया ? यही सोच मूचे सताने छगी 

“ठीके वयो नही ? छोडी भी, गंमाघर } श्मिन्दा होने छाय कोद काम 
तौ नहो श्रिया! प्र॑जीनिमरी को वहकीकात से मध्दूल सादितन होतो 
वही कहु दिया जाएगा, वरना इशे पीठे कण आए, जान लड़ा दे । फल 
हीह द्कान?सीरव्या? दुनियां कोमाष्रूम हो जाए । चिपाते से मलम? 
कोई भरा काम हायमेंले, तो पटे उवै इग दिटवा दैन चारिषु । 
दुनियां को वतेः माटूम हो गर्द है, कम से कम उसको निषादे नीचेन गिर 
इस स्थल सै. काम पराकरदेनेका होष्ा मौ बद जाता है, सनफ सवार 
होदी ६, खनसे !” गुण्डण्णा नै निडरता भौर दयो फो मनुनूतरो दिषाई। 

“भैया का कहना सही हं । वात साफ कद दौ, तो फोई भूल नही हृरई। 
रही-सही भी कदी गई है 1” पर्वत ने षठ दिवा। 

न्ठ्वठीकह। मबतीदह्रोष्षंडी दिादौ है, पौरे मृर्दना नही, यागे 
वदना ही है । जयद ।" कहता हमः गंगाधर मोड़ से प्रर को मोर चलन । 

ष्परामीजौ कौ उक्तया भूलिए नहीं । देव का स्या रदैणाहौी। उपपर 
अटल दिश्वा् रदै 1” पर्वती का मनोव यौर मो अविक सत्वपूर्णहो 


उ्ठाया। 
ग्नी बाहभो वो भ्रञुधूतदहै !" गुण्डग्णाकी षति पूरी होतत-होते 


दोनो धर तकृ पहु यष ये। | 
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११०; 
गंगाधर घर लौट, तौ यपराधी का-सा कोई माव उसके मनमेनर्ठा। 
गुण्डण्णा कौ ये घार्ते--“सवकी मुषीवतें भी हस वद पैमाने कै कामके चिए 
उनकी घोर से हुई भेट है, समके !' उसको ्चिसक को कम करने मे सहायक 
हई धीं । लेक्रिन इन वातो फो, इस निश्चय को, धर कै गों कै सामने रा 
फते जाए, यह सक्र लिए एक जटिक समस्या हो गृह धी । धम्म चौरे पर 
ही बैठी यी । गुंगावर चरा क्षेपा, अम्मा ञ्सी की वाट जह्‌ रहौ होंगी । 

“बडी देर ख्गादी, वेदा 1" कहती हूर भम्मा उठी । 

ह, सम्मा, अण्णाजी के यहीं रुक गए थे । हधर-उधर फौ वाते होमे ठगी 
पूरीन ह । वुम्हं मेरी राह देनी पड़ी न । 

“तो क्या हुमा ? यदमी कोह वदी वात है? प्रतिदिनिभ्यानजल्दीहीसो 
जति है? प्व फी घडो ने ग्यारह टनटनाए, कमौ-कमौ इससे भौ ज्यादा देरर्य 
ही जाती है 1 एषे पहले सने को कहां मिक्ता है । एक-न-एक लगा ही रहता 
है 1 दूरे दिन के लिए चावल ग्रीन क रना, दोघे के लिर्‌ पिसानत्तयार करना, 

वर्तन-्माटे मौज येना । यह्‌ सव होना चाहिए क्रि नही 1" अम्मा उसके साय 
अन्दर आति, कहती गदं । ५ 
साविश्री काम-घाम मेँ हाय वेंटाती हतो?“ 

“सवश्य { वही नहः, वाकी रड्करियां मी चिटफुट फाम कर देती हँ । फिर 
भी सासिध्री को वी मिहनत पड़ जाती ह । कभी दर्तन साजती है, कमी सफाई 
करती है, उक्ुरगी के वर्तन साफ़ करती है, भाई-वदनों का नदान, कषडा, 
साना-पीना दने सवफी देलरेव कर चेती है--कितना गिनाऊं । उस पर सृक्षे 
तो तरस आ जती है। भभी से इतना बोज्ञ उस परषडाहै। धागेतौ पहा 
उठानिको पडाहीह। कम-से-फम इस उन्न मुं योड़-वहुव आसम रहै, इस 
विचारतेमै भौ यह्‌ वह्‌ करलेती हं! दरतनेप्रभी वहु खाली कमी चीं रह 
पात्री) सवके सो जाने पर कोई गखवार-वघ्वार उलट केतोहै। ह, भपनौः 
समकहानी का कोरईमंतभी ह? सुनाने लमू, तो वादी धुमानेके वादी षड़ी 
की रह्‌ टिक्‌-टिर्‌ जारी ही रहे । उठे लाढृले { हाय-मुह धो खो 1 रणोर््मे 
जाकर डिवेरी जलाते बौदी । 


* 
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अम्मा की भो वतं गंयावर को तुकीलो छम । उल्लास पप्र की मवि 
उड्‌ यया । बह म्मा से मन ङी बातत का सकेत करना चाहा था । संकस्यस्पी 
श्रित मल गई 1 आगन में बालक्-दालिकाएं एक पक्त मे एक पिस्तर पर दोदो, 
तीन^तीन के हिव पते सोयी पड़ थी) संकर, साधित्री, शारदा ये तीनों दैवाल 
पर ख्टके लेपके इदमिदं वटे पड़ोस से मेगनी छाए्‌ अषवार के पन्ते बाट कर 
वाच रहे ये त्रमी शयनागार के शीतरसनि पिताजी का खाना सुनाई दिया। 

खान वैटा, तोजम्माभी वैठेही सामनेके वर्तनं से ची निक्ाखकर 
परसती गदं । गंगाधर दोठे निनादी कीर मुँहमे डालता रहाथा। भम्मा 
सदा की साति गाँव को खवर मुनादी रदी । 

“्राममद्रुजी का लडका सीनू्‌, कोाय्याह्‌ हौ मया। वह्‌ तुमसे दो सह 
छोटा षटै1 निदुटुर् की वधू ह 1 वहत कुछ दिया-धरायाहै। हार्मेंहीदहूको 
विदा कर खाए ह! रतन-सरीखी ह! गर्भवती है\ चूही पहननेकारप्मभी 
हया । गाव भर्‌ मे लद ओर चटपरी वदी रई ( यह्‌ सव साध्यवति कै लिष्‌ 
ही गुलम है समञ्षो । उस कोने वाठे मकान के दोपप्णाजी फे यहां पोम संतान 
हई । ठ्ड्का ह । घरपर शकर, गरी-खड़ी गरी ही वादी गई । किट्कधानीनी 
ने र्किमिणीकी .शादी कम सप्नमेंहीकरदौ! इस युगमें जवि छड्कियां 
्वारीही रटेस्दीहँ। वद़मागीहं वेभी। उनका दामाद तोवडा सीबड्‌ 
आदमी बताया लातादह। उर्हुसूव तंग होनारह--शादोके यवषरपरदी 
चढ़ावे में यह्‌ नहीं मिला, वह नही किया; देक्षान होना चाहिए या--भादिकी 
तकशार (पडा कते) ही मचा दी) अवे कन्या सथानी हो गद, तो सौल 
दिन गौते के लिए कडके वारो का दबाद परदनेलगर्याह्‌। इश समयभी ह्र 
संभ संताप दिषानजारहार्हु, देषा कहते ह । अभी शादी हृए दो महीने भी 
नहीं योते ह, रडि-पालन को बातत खण । लेकिन, छड्को वहो कमजोर दै, 
हाल्यंदही वीगायी दे ठी? कु समन गोर टल ज्‌ तो जच्छाहो, देसी 
भावना भाचारद्ील माता-पिवाके लिएभी स्वाभाविकः हीदहन? सुगादहु, 
तरह-तरह पैः बहाने वनाने खगे है ! समधी टस-ठे-मष होते दिलाई नदी पते । 
सागेजोहो जाए, कौन याने 1 यद्‌ सदे देकर लगता ह कि अपनी ख्टकयां 
विनग्पाहीहोष्द्‌ जो यदह, वहु खलेया नहीं 1 याचार-पद्ति मादक 
परवा कौन करे { ठेकिन स॒हेछिर्यां विवार्दिवा हई जा रही है, यई वाठ देस-मुन 
हिल-य-दिन इनके चेहरे" रहने दो इन यतो कोहं गुण्डस्मा चल वणी 

वेदा ! बेचारौ, भचकी फे ठीसरे धिनि दी ! दुमो वो वद जान षि चादरी यी, 
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तुम्हे मादूम भी ह । उश्षके सङ्कोंसे कोई सायक नह निकला । बेचादी ! 
कितनी भखी थी ? अश्रच्ता से वह हाल इया कहते हँ । वह्‌ मेसीउप्रकीही 
थो। वैेदेा जाए तो वयक हिसाबसेर्जही मोदी-ताजी हुः" 

“कसी सेटीनताजी, अम्मा ! वुष्हैं देखते ही पता सग जाए 1 मंाधर 
सके बाद ओौर चुप न रह सका । इतनी देर तदः ` वह्‌ भावी वार्यक्रम की स्प 
रेखा प्रस्तुत परमे का निधान ददता रदा, वात भोढों तक साई भो, लेकिन 
सम्मा की आङृति से आंखें मिलते ही वहं लौट कर गक्तेमेंही अटक जाती । 
अव यह्‌ जो प्रसंग जाया, उरक सामने गपनी बात पी रह्‌ गई । 

“क्या किया जाए, वेदा ! अपने वश्चरमं ६ धया, भगवान की दृष्टिहो 
जाए, तवन 1" मम्माभी षस दुविधा को गन्धपा गर्थीं। 

“अम्मा, मै कुछ कहँ 7 सगर तुम बुरान सानोतो ?” गंगावर सशंकित 
भावसेवोला। 

वहु न, वेदा { कटो 1" 

श्देय मे जनसंख्या की कोई केमी नही, सर्वाधिक दद्हीरहीहैवर्पं में 
चाटीस लास के हिसाव से । ्रतने मुहं फे किए अन्त क प्रवन्ध करने, वदने 
फ ज्लिए वन कौ व्यवस्थाफरने मेही सरकार की सारी शक्ति लगायीजा 
रही है, यह माना जा सकतारह। “नानी कन काता सूत माता के कमरतोट 
भर तक ठा हिसाब है । इस कारण जनता का ओीडन-स्तर उठाना भौर उस 
सुखी बनाना वड़ा पटिल हो गया है । मतय एस अनुविधा केलिएयहभी 
एके पटुत वड़ा फारण है, चमसो । जौ कोद भी योजना सोषीः जाए, तौ यह्‌ उप 
गले में लटकाने क प्रेरक तत्व बन याता ह । एक समय धा, पव सन्तान दही 
राष्ट्र की सम्पदामानी नारदी थी। याज वहो विपदा द्यौ उदी है-मनियंत्नित 
याद़केकफारण। द्रतक्टा यह्‌ घाशय नदी ज्जि संतान की धावकष्यकतता बव नही 
रह्‌ गर्दृ। यवश्यहु, सेदिन इतने दो नही!" पहर संतानही देशक लष 
सौगाये रहा, वो धाय ढी स्विति में कम-ते-कम संतानो्क्ति देय फे णिए वड 

मारो चिद्धि हो जाए-यही सपनी छोर छै दी जने सायके है। इस दृ्टिसे 
पादी का टलते जाना दई बुरागदी) ज्हांश्दीदहोभी चुरी, वाएक 
मोपाद रबी पाए, तो यह्‌ उचिच दी व्दरती है, म्मा ।* 

गंग्रषर सात्र ण्टा( उचने कम खायाया, धतः माने वात्त्य-भाव 
भे पृष्ा "टीकते खाना खायास्नौ नही, देटा 7" 

दिना मोजनजोदेरसे हना वा, धर्म्मा 
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खाना खल होने चक णेकर भया का विस्वा चौतसेवकि कमरेमे लमा 
चुका था! देनो माई चेद गई! 
मंगाघर कोद न यार्‌! मनक चत्त घर पर कते चछायौ भए" यह 
विता श्रता ही दही थी, उत्से दुटकारा मिलना भौ दभर वा--भालूकी 
भुजाओं फी कषावट के समान्‌ 1 वहु शमुकूल प्रसंगो कौ ठाकेमे था) यथा- 
संभव सपनी बात कौ अधिकाधिक सुकोमल, सुनने में प्रिय रगनेवाला बनाता 
जाता वहु पिताजो कै सामने स्पष्ट खूपसे सपनी वात कुने मे हिचकता न 
था! वे थोड-बहुत बौना उठेंगे, श्यर-उधर रिशयत करते फिर 1 धका 
कोई धावेक उदे सतता न था! संवेदनहीन हुदयवालों से जो चाहि कह धिया 
जाए, तो चल लाता है! वहि को मना मेना सी उष दुश्वार प्रतीत्त न हुआ } 
वे पिमकौ स्वमविकीनर्घीं।\ योष्रीदेरमुह तकार, वस। वहे भौ वेदना 
षतो! केकिन भपनी ही तरह उशन में छोटी होने से पौरे-धीरे उनकी समन्त 
जग जाए यौर वै सांखना पा जाए्‌, यहो एकमात्र अनुमान था । केकरिमे आहया { 
फाषरी ष्ट्री ) सन्देहं पनाह रषा ) ठेज्रिनि खवीधिक जटिलया मभ्पासे 
क्‌ देना । केव, कैसे? वे वया सो्ेगी ? सरहेगी करि तरह ? ज्योरजग्यो शते 
उकटता-पछटता, त्प उनको प्रमाहीन दृष्टि गौर जछा हभ शरोर सामने 
भ्षाजातै। मोरमेदही षर क पोछे बडी काके वुरदरे हायौ से वर्तन ममत, 
शीली चट चूरहे मे दिए बैल पंखा करतौ या पकती पुरुं घे एातं पड़ भवै 
गये से बहता नीर पोती रसोई परती; सांस के चम बालवच्च लेको शले 
जाए तो यकेली घर वटो हङ्डी-माच की उग्तियों से खटा धमि धर्त्ता मे 
भी दवो चलातौ, रति मेँ बडी देर भये पथकेसो जनि पर द्ववदो क) रोएनी' 
पे कमर धुशाए ओं गड़ा फटेनपुराने यढ मं सीयन देती, धिलाप करते शिशु 
को शांत करी कै ¶टए्‌ उक गोदी मे उठाये स्तनपान कराठी-सी कदएक 
*भेगिमाषं यम्माफो गंगाधर क्ये ममी दनातीजारही थो! उक्ते केयने 
स एका { वह उठा { उसने लिकौ से शहर शरा । रोर को विद्वीतै 
श्विलमिकती रोदनी दिखा षी) दसो क्रम ते समय-अस्मयप्रध्यान म 
ए, प्रतिदिनं चृतमे चप! ठक कौन जाने स्तने } दौ की जयश्या बोधी 
श्ल टी षट्‌ थी {-श्पने शते दित साई थी, अम्मा} कालपानी ङा 
कदी घज से नो सम्बो लोर उससे शः यन्यदययकरे सज गोगरठी भाई घी वह! 
गंगाधर विस्वर परर लोट पडा, पलके वंद करी! पटो षोधषो मं 
> हषे धीरे पौरे रन-ट्य कुरते! सो, दीप्र घर म्मा दानमोगनी.के 
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सृगन धर चूढा भूटकर पाद मर्‌ वचृदरा गरिता मेलिएर मा रदी है। एस 
बिखयिटाती पूष की धड़यों मं भम्मा अवय भट्टजी के यहाँ मिषा तवे षर 
भरम मस्ताले की ुकनी तंयार्‌ कर बाघ पाव युक्रनी लिए मरी ह} माज 
दिनि भर रिरियण्णाजी के यहाँ मोज की रसो पकाकेर, रातमें भी सव्को 
परमन कै चद कंडाों म यवयेषं रहे बासी भात, दाल, शुच न्य व्यंजन किए 
धारौ ह--अपनी संतान फेः चिए, भ्रपने तिद । अन्यथा धर को चयी 
कषे चले? गंगाधर के सामने मौर भी कर्द चिव्र उमरे, भिटे। चित्त की 
कुस्यिरता कौ कम करये सौर भ्रधीरता से वचने मै लिए वह्‌ दवारा उठ गया । 
वारहु यजने कौ भावाज हद । अव मल्तिन पटो लालटेन अम्मा फे एयनागाररमे 
टिमटिमातौ दिषाई दी । पिताओीका स्ना सुनाई दिया । दराजा सोत 
वाहर जाने ष्य मन हमा । दरवाजा खोरते समय "कुथ्‌" फो नवाय इई 1 

“भया, समी त्क सोये नहीं? कर पृछ वैज । उसकी गवि सुर 
मथी) 

"दे 2.“ गदी, सभी" गेगावर ने दस्याजा लगाया भौर भाकर विस्वर प्र 
लेट रहा । ॥ 

योधे देर सन्नाटा छा गया। 

"तुमह फोर चिन्ता विदोप सता रही ! सोद्रूमी जानूं ?" शंकस्ते वल 
दैकर कटा 1 

“हसी कोर बात नही । सौ जामो शंकर) गेगाधरकी संयारी पूरौ 
न हृ थी । मन में उषडे-वुखहे विचार ही मदयते ये । यही नही, दूसरे दिनं 
तक स्यन्त रतने का जो विचार कर्‌ चुका था, म्मा से वाते करत समय ही । 

श्वामको आरती के लिए निमेत्रण देने भागीरथी आई थी 1 शंकर 
वोला । वह्‌ सोमा थो ही । उसे भैया फौ परेशानी कामानदहोगयाधा ` 

“गुडः; ह"“कोई समाचार ?" गंगाधर अनमना ही पून छया । 

लुम्दारे इरादे कर है, कते मुस्कराकर सथर कूठ सुना गर्द ।” 

५मुस्कराति ?" £ 

है, मन्ना कौ दृष्टि से नही । थोड़ा भविध्वास रहा होगा, कस 1 सहन दही 
उष तुम्हारी यततं नई ल्मौ होगी 1“ 

“्सक्मी उम्मौद नहीं रही"" "उतनी समन्षदारी {” 

“कुछ लोगों का स्वभाव होता है, सया, स्वीकार करत मेँ योय 
अवसर चाहते ह, अपनी-अपनो संस्वारदभ्षा के अनुरूप ही । यह 


( १०४) 
पती ५" 

“दह कथा पदूी-लिखी मौ नही ? इषो देशमे रहुतौ नहीं ह? चास जीर 
फी गतिविधि सिं मदे फन वंद रलना रंव भी कंते, मनुष्य कदुलाने 
वार्खो के ्तिए ? जारच्यं { इतना हौ नरह, मुके मौ वद भतो. जानरी- 
समल्लती ६1 हु" 

“उषी समस्त मँ न धाह, यह्‌ मेरा कट्ना नही ! उश्षमै यमी भसहमति 
ही प्रक्टकी है, यही मेरा मतल्यया। उन वर्तको विवरगसहित वजो दिक- 
चस्पी से सुनाती गई ! म तुमते पया वाङ 1" 

“शुना मई सव ! कनौ मं उतनी बाते तो पड़ गहं, वड़ा शच्या हूा। 
सेक्विन मुनने-समन्नने में बदा अन्ठरजोहु! मूसे ठीकन्टोक धव तकृ समक्तवे 
वाक्ते केवल दो है--गुण्डण्णा, पार्वती । बस }” 

“म भो हत्का-फुल्का वाड गया हु, सपा 1 धोमी धावाज्र से नग्नता दशति 
इए शं#र बोला । ५ 

“आ } संच { शंकरे बदे बका हावयधेरेमें ही दटोक गयाभौरं 
गंगाधरने छट भाई का हाय पकड़कर दथादिया। कहा, "जोमीहो, तुम 
णाजक्रख कै नौजवान हौ । मुसोपरतमें पे हो । दसपच जगह धूमेहो । सीष्ट 
भेभङिभीषहो। षट ग्रहेण करने की क्षमता रते हो । 

^तुम्ह्यया छोटा माईजो व्द्रा। मैं मी एक-न-एक सपना देतां! 
हुम्हारे हो अनुसार इकर विना सास्िठेना हो माफत ह+" 

“शंकर { माज तक तुष्टुपरी सक्च पर दही र्थं करताथा। सीना नीषु 
वही गिता, मेरौ मादी योनाव को कत्वा वुम्हे माकन होगी, 
हन?" < 
शनी मैया ! सुना नही (सो क्या द? 

"जाल शाम कौ गुणष्डण्णा, पारी, मै--दहम तोनों ने एक राय पयृ़ीकरमती 
है! अमो उनमें क्र वाको है । दुद मे बुनाषए्‌ देता हं) 

गंगाधर वाव कै वारे मेही नदी, उपे मिल्लो-नुनतती सारी वाते ज्योन्कीः 
व्यो जश्च के साव फरको सुनाता यणा) उश्रने कहना पूरा सिया, ठौदो 


दज र्हेसे। 
दव 


भया 
शंर्‌ कड्‌ थापत्ति उठा दै । गंभायर्‌ को संदे हज । उकः मुह्‌ से केवर 


ष्या" ही निकला! 
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भभौ इसमे बुम्हाया साय दरं, जी वहु बाहवा है । ठेषिन मभौ अनुवूत 
समय सदी जाया! पढ़ाई यधूरी ही नही खोदी जा सकेगी 1“ शंकरी 
वाणीमेंक्षमायानना ध्वनित थी । 

“उदु, पाईं खटा रँ न पडे, यह ठीक नही । घाधना पूरी हृद बिना सेवा 
के उतमीसार्थकभीन हौोगी। रूरी तैयारी मी एक श्रकारकीसेवा हीह, 
शंकर ! तुम्हारी धमता वहेभो । वही कल काम आएगी । वाठ सही हैन ?" 

"हौ, भया ! म भी उसे सदमत हं । मै पाई छोढुने का नही, मध्यवसाय 
की साधना जारी रहुंगी । बुम्हारी सलाह जंचती है । धच्छा, भया ¡ तुम मेरी 
को विता त करो, यनुज फो फोट सहायता सुस न हो स्फी, यद न सोचो । 
मै थप व्यवस्थो स्वयं ही कर ङ्गा । तुम्हारी तध्य-पुति मे चह माधपन 
षौ जाए (" 

“श्र, तुमने वड़े पते की वात कही हं 1 उसकी कीमत कितनी बेड होगी, 
सका अदाज तुमह या नही, मै नहीं जानता। यहभी सेवाहीतोहै। व्या 
समे मेरे इस सत्या भं सहायका न परहुचेगी ? दाता हौ सदापक है, त्मागी 
नहीं? देतैसेन तेनाह श्रेप्डवर ह । दैनैयाला, हो सकता, परादै मीन. 
पाये 1 अतिसकि थंश मावदे 1 न छिना, दुका मथं हं वहत कुर सौ ्वव्ना, हर 
संभव संकट सहते जाना । यहो कारण कि समाजर्मे दानो छलनं 
त्यािर्यो कामान कडा ज्वा हं ) पसे वठ्कर गोर षप्रा मगेष्ेटेषि पक्व 
भादर? शपने से जो दन पदेगा, उपय संकेत तुमदे दरी युद । दुम्डच शिन 
शरणी ह मं { कैसे वता, शंरर |“ ५ 

नका का तण] का ष्णी ! यह सव.म्नरये शद 

"तुमने सीने परस प्व चिल टी 
रारि । चारोंभोरसे सी प्रहार षव गुदर 

“परिकेगो ही, मेथा { वुम्दारा थी 
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श्रु! सात्र {*" "कटां गरईयदर? चुव्हसे दही दिवा नही रहै" 
शारदा, तशतरी ख्या दै देटा, उपाव फे लिए-देख भैया कभी का वंढा है" 
पय, जल्दी करो पिटिया, हो-चार प्याके जल्द घो वाना, जल्दी कर 1" 

क्या ह थम्पा ?" कहती हई सपितर बाहर से दोडदी गाई । शेकरभी 
काफी के समीप भा कड । 

श्रुष उतार ते, मुठी, उफान अने च्याह । रोक्लौ छान देतो, हाय पाली 
नहीं है--तरकारी छीर र्ही हं चदे की दूषय तरफ दाल पप्ने फो मा ग 
होगी 1" सम्मा कहती यई । 

पराविघ्री घुही के चूर से वना उपभाव दित खोलकर परसती गई । 

^दतना !*” गेगाधर चौका ! उदे परिमाण कुष अयिकहो खया। 

“वहु कया स्यादारह, मा भोजन कदां मिया मोर केव, कौन जाते!“ 
सावित्रीको एकर ते उ्तकी यात्राको सकैत मित घुकाथा) 

“कह के माने मया ह रो?” जम्मा रसोई से एथवी गई । 

शधचिकमगर्र मे घोडा काम ह, अम्मा कल कोट भामा 1” येणार 
मै सुनाया । 

“यहुष्याफर द्टेही, वेदा! फलहीत्तो भाप हो--बडी दूर ये धके. ' 
मददि। भाजहो दषस दिशा को यात्रा?" अम्मा ते भापत्तिकौ । 

श्य्‌ कैतव छाम आ प्रहे, बडा जरूरी ?" गष्कुरजौ फे पूजनदहेतुमय 
ट्त घंटी दिला रहे परिवाजी ने, दोनो-को दृष देकर, गंणपर से पा । 

“्यरा ंजीतिमर साह सै भिदा हं 1“ 

५यह्‌ वात्र ? कोई हमामी नोरी निल जए, यही विवारर्ह ; 

नही 1” 

“तो फिर? 

श्ीटकर छसे यां सुनाज्या, पिताजी | इंजीनियरी करी दृषटतष्ट ब 
करो ह्‌ ।* 1 

स्तम हाथो, धपा मतलश नी निङख मोतो 7" 

ग्यच्छी यात है ।“ नाहं न कर सकने दैः पोर्ण मनमना दी जगव दिया + 

प्डलागृष््वा म रहै, वेटा }/ विद्यडी नें किरन्ने सजगव्रिया। 

"यमी निक गान ह? वोट दीद सम्य नटी ?सम्मा दुरे षी वरिण 
उगर्‌मे भो) प्रसंग मार यदसने क उदैरत छे वना दोटी! 

ष्र धम्ना। यादी प्न दै जो 4" 


, “हले हौ बताया ह्येता, तो तड्के दो उठ जातो, रसोर तेयर करती, 
ते परस कर तसल्यी भी पा जाघी ने बेटा { 

"रहै दो भम्मा 1" कते गंयापर्‌ उठ षदा 1 

(चिकभमर्रजाही रहे हो । वहां कै दिष्ट्िविट आङ्चिस्‌ कै यान्‌ त्मग्याजी 
हैन? सुना उनका एक ब्रा है, व्याहने लायक | बीऽए० नौकर 
होगा ! फी स्वूल मे मास्टरी करता ह । तो उने भी भिरते मौर उनके शरुमार 
की कुंश्टौ माग तेते, साविध्री षी कुंडो रे निखान कर्‌ देखा जाए" पित्तागी 
काभाप्रहु हु 

“उन्हे पह हौ चिद्ी मेज ह षया ?" सम्मा दृष वटौ । 

शनभेजीभीह, तोया बाप्तिह? मिले, अपना तुल-गो्रमतादे 
तो कडसौ देने से ब्स्यौकारः थोडे फरेमे १“ पिताजी ने पिगड्ते हए एटा } 

“पके ही से जनि-पह्तान मो नदी ह ।' घस्पा कदी गर्‌ 

""जान-पदृवान करते का कोष्ैगौरभो तरीका? विदादरयीकेटीतो 
है? यह सवपरदौ तार पद 1 उसे संदेषा कं दो 1“ 

“दी होगा ।” अम्मा ने विवाद ब्दृनेन दिया। गंयापरकफो मौचरे 
योक की प्रायश्यकता ही प्रतीत न हई 1 

गंगाधर द्वाहरबठि कमरे मे साकी घापिया, कमीज, सफेद भोज भादि 
पहने भूरे रंगे जूते का फीता कने खगा । 

“भया 1" रती सायित्री तमी वहाँ भा । गंगाधर ने उपर देषा! सापित्री 
साकर्‌ दीवाद्‌ कै सहारे ष्टी हो यर 1 

यार, छोटी ?" भ 

कुछ नदौ, सैषा,“ वह्‌ ---जो""“"पितायी का देस, प्यास फे चष बुव्छी 

षन कमलो मे नही पंडना । भभी माभूः भारी सन षवारिथां ही नही, मेरीही 
भर्रकीदहीतोहै यै चन्द साख स्ट जाए, तो दया मिग जाएया | हुम गभना 
काम 1 सेना, भमा! जौ मोः वन प्डेया, पैभी सायदूी टोका न, 
भभा 2" 

गप्र नै फते श्ना वही रोक दिया 1 उसकी शरोर भह उमए्‌ देवरत्म दी 
रह्‌ मगाः धौदधय्‌ घोर संठोप प्रकट करते । क्षरं उठा शौर चस्य निकट बष्ठा । 

शंकर से माकम हो गथा पथा?" ॥ 
“द ।" उने सिर हिला कर वषा । 
प्यारी बहन {. मै.वुम्ारा अभार्‌ मानता हं { तुम्हारी यह्‌ 


# 
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“तत्र! सात्र 1" "कहां गह्य? सुवबहुसेही दिखाई नहीदे रहीहै" 
शारदा, तरतरी छग दे बेटा, उपाव के तिए-देख भैया कमी का वैव दै" 
शा, जल्दी करो बिटिया, दौ-चार व्याजे भल्द धो चाना, जल्दी कर 1" 

क्या ह म्मा?" कहत हई सावित्री बाहर घे दौड़ती भाद । शकर भी 
काफी के समीप था वेगा । 

श्रुवं उतार ले, मृशरी, उफान भनि ल्गाहं । फो धान देतो, हाध साली 
नहीं है--त्रकारी छीर र्ट ह । चृ्दै कौ दूसरी तरफ दाल पये फो भा गर 
होगी ।'" सम्पा कहती गई । 

सावित्री सुौ के चूर से वना उपमाव दित खोलकर प्ररसतो गई । 

"दतना }*' गंगाधर चौका । उषे परिमाण कुछ भविकहौ क्या) 

"वह पया ज्यादा ह, मैया 1 भोजन कहाँ मिलेगा भौर कव, कौन जानि 1 
साविव्री को शंकर से उदकी यावा का संकेत मिल चुकाथा। 

“का के माने क्या हँ री ?“ सम्मा रसोई से परधती यद] 

भचिकमगर्रे में थोड़ा कामहै, मभ्मा। कतल छोट याङेगा।" गंगाधर 
ने सुनामा । 

यहु क्यार रटेही, बेटा! कलहीतो भार्‌ हौ--वडी दुर तै धके “ 
मदि । माज ही दुसरी दिया की याग्रा 1“ जम्मा ने यापत्तिक्ी 1 

„ व्यह्‌केसाकाम माषा हं, बड़ा जरी?" उङस्नी कै पूजन हैतु मेर 
पदृते घंटी हिलावै रहै पितानौ ने, दोनी को दुष्री देकर, गंगाधर से पृष्टा । 

“जरा द्रंजौनियर साहब से भिल्नार्हं। 

«यह्‌ वात ? कोर हंगामी नीकरी निक शु, यी विचार हं >” 

५नहीं 1 

“तो फिर?“ 

ध्लौटकर सासे वाते सुनाञगा, पिताजी } इंजोनियरी की प्ता ग 


करनीर्हं) ध 
स्तवे हाथो, भपना अतल मी निराक्नोलो? 
्यच्छी बात ह: नाहीं न कर्‌ सकने के परण अनमनां दौ जवाव दिमा । 


"“यअजामख्कता म रहै, बेटा { पिताजी ने फिर सै सजग शिया । 

वभौ निकल.जाना द ? योड़ा मौर समय नदीं 7 अम्मा दुसरे द्वी पिषार- 
जसत्‌ यं थो! प्रसं साधर बदलने के उदेश्य चे दना बोरी । 

ह भम्मा। गाद प्कड्नी दहं मो। 
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“पहले हौ बताया होता, तो तड़के दौ उठ जाती, रसोई तयार करती, 
लुस्े प्रस कर तसल्ली भी पा जाती न वेदा !” 
“रहने दो घम्मा 1" कहते गंगाधर उठ पदा 1 
“विकमगलर जा ही रहे हो । वहाँ के डिस्टि्ट गाफठिस के वाव तम्मय्याजी 
हन ? सुना है उनक्रा एक लडका है, व्याहने लायक ] वी० ए०्मौकर चुका 
हीमा । कही स्कूल में मास्टरी करता हं । तो उनसे भी मिक्ते गौर उनके परमार 
की कृडली माग लेते, सावित्री की करंडी से मिलान कर देखा जाए ।* पिताजी 
काञाग्रहु हुमा । 
“उन्हे पहले ही चिदूठो मेज ह क्या ?” जम्मा पृष वटीं 1 
भ्नभेजीभीरह, तो कष्या अपित्तिह? मिलके, अपना कुलगोत्रवतादे 
तो कुंडली देने पे भस्योकार थोडे करेगे ?'” पिताजी ने विगते हए कहा 1 
"पहले हो से जान-पहुचान जो नहीं ह ॥› सम्मा कहती गदं । 
““जान-पह्चान कर लेने का कोई भोर भी तरीका? विरादयीकेहीतो 
है? यह सव घर दो तार पर ! उससे संदेसा फह दो ।”* 
“वदी होगा” अम्मानै विव्राद बदृनेन दिया। गंगाधरको बीते 
बोलने की भावदयकता ही प्रतीव न दुई । 
गं्ायर बाहूरवाटे फमरे मे खाकी जांधिया, कृमीज, सफेद मोजे भादि 
पहने भूरे रग फे जूते फा फीता कषठने कया । 
“भया }" कटती सावित्रौ तमी वहीं धार । गंगाधर ने ऊपर देता । सावित्री 
माकर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। 
“याहि, छोटी ?" ८ 
करुख नही, भैया,“'वह्‌ "जो" "पिताजी का संदेसा, व्यास फे लिए करुडलो 
इन क्षमेत मे नहो पड़ना । अभी भागूः, पारी सव शरवारियां ही नही, मेरीही 
उत्रकोदहीतोरहैःयेचन्द घा ट्ख जाए, तो क्वा विगड़ जाएगा ! तुम गमना 
गम र लेना, भैया जोमीः वन पेया, ममी साथी" ""टोकहै न, 
भया?" 
गंगाधर ने फते कसना वही रोदः दिया । उघकी भोर मुह्‌ उठाए देखता दी 
रह गया, अाइचयं घोर संतोप प्रकट करते ॥ क्षट उठा थौर उसके निकट वट । 
"शकर से भाद्म हो गया क्था ?" 
"हि \"' उसने चिर दिला कर कहा । 
यासो बहन ! भै वुम्हारा आमार मानता हं } तुम्हारी यह सम्मति ही 
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सचते बद संप्तिहै मेरे कए) मै क्रितनो दल संन्रयकद शुका हु, यह तुम 
वया जागो ? सचमुच, मै वड़ा भाग्यशाली हूं { मेरौ आर्था त्रमशः दुर हुई 
जारही है) तुम ओर तुम्हारो उघ्न की कुमारियां इष युगकौ ह, युगका वेष, 
पहचानती ह । सितिना उपकार तुम्हारा मनू; छोरी ॥" 

“यह प्रणंसा रहने दो, श्वैया ! राष्ट्र मरमं न जाम कितने लोगं कितने 
यड़-वडे कामम रगे होये! प्रथा-क्णा कथिनादयां सट चे रहैदोगे! हमारीदही 
फन सी घड़ी वात है? पूरी जानकारी हौ वाने पर भोर भीन पु करना 
दौ होया 1 यह्‌ भीतो सपना ही कामे है, भैया} 

गेगाधरकेमुदुसे योजन कूटे) बहे हने को स्विर दृष्टि से देवता गया । 
बे टटला उली, गला रेव गया । घम्रज बै सहज स्मैह से उद्रेखित होकर 
धोरे से उसका सिर सहणाया 1 गात ष्‌ घट्‌ सयानौ न हई रहती तो उवे यरि 
मे उठाकर नूम भी चेत्ता, चुटपननें जँ करता मायाधा। उकाश्नतुप्रम 
उमड़ख्यथा। चादिव्री मारे गर्वंके शरमा गई। चेहरे प्र सलार दौः यद्‌! 
उतेध्रक्टनदहोते देने फी संगोदणीलताके मारे, वह्‌ वर्ह दे टट गर्द । उसके 
यलेजानौके कदमभौ गंगाधर दुंछदेर ठक जटरदत्‌ रोड़ा रदु गया या-~-षवा- 
र्णं ्रतिमा की सरह्‌ 1 पोछे चूते मे तस्मे फस लिए, जेव मे एक नोदक, 
छम, नपा फा फीता यादि ट्ख वि! कोठे पं घोत्ती, तीतियार्खता टी 
या क्कि प्र्‌ फागज या एवः यंडल के गाया | 

प्रह वाट्‌?" गंगारने पृष्टा । 

"समे अम्मा ने रास्ते फे दिए दुद दाव दिया ६1 यद्‌ सो धपना शोप्रिग, 
शायुन दूय प्रया करद्‌ 1“ कर ने खयद्ो ्ोठेमे भर दिया 1 

न्तर 2" 

मैषा 1" 

श््राधितौ वाषहयी, जानते रौ यया कट्ती यो?“ 

षजानता ह, चपा 1 कह नदो ठा, एिठिना उत्साट्‌ चा उस्रः एन्य । 

उमश्च वेटय चमक्हाघा॥ पर उठगो सोपदतिमें तुमं परतो उवे निद्र 
जतुसयर योरे एय मये ह 1 पौल छता यन निया यौरमुपयैष्दमी 
वमि? चटु ही तकः म् जानि यानो 





ष्टा टै, सुमे जद केपदिमा ट उष पर्‌ 1” 


शपेय, सद्रग्येनमुतमेद, नृम ही, धरन यद्‌ प्िमी भेन 
म ६।" 


मनी या मतो 1 धसी सद्म परपगयने हैन दङे-वटी कोरिलैमेहू 












द्पतदे हेर चद पद. ४४ 
से खटदेस्प भ्गुयेद श्प ऽस्रे 
परसपर, स्ट दाद एड 
यरा सयेद मधरन्ते बखर 
प खरेला! प्त स्म्योदे १९६२ 
सर म्न र्‌ षारोातेदे पर्दे सषर्‌ 
न्र्‌ र निष्षा१ 

सर सैयाकेसाय स्देरन एर सया 1 गुष्टन्दा शपते पर्ष पदुधरे 
मेदो गद्या, उक हाये सोगया। परिह हुष्प दिते मासे 


कैर कै 


११ शै 
११९९१ 

यस विकमगर्र पदयो, तो तोन पग णुे। पोगों साधी पाध सारं 
चीजे कृड्रमें दौड युकेये। मास्ताभी रोई भोकाफे भमष्त 
सूषधोहो! भीग-यर होटत गए! दावन्‌ पो प्पि। पोषपो दपूत्री 
खां, कौ पो फी] शिर एरिगुपूटिप षजमिगर धािस नातप 
तिषए डठे1 # 

सादर निकलते समय श्याप वहे ६? कते भे 4) भीभमूषर 
ने कलददवस पूछा । दोनो ने धाने फा कारण पराम । मह गुगकद भगुयर्‌ साह्य 
नै फरमायार्-युध्याराव मी बह युखुगं धाधमी ६ ! धृणाप्र पुद्िविषि धौर 
अनुमनी है 1 लोगों फी उनफे घारेगं गी भारणाह। सुना ह, उते ही 
परतुकभिजृजी मी है । पर दिल बड़ा गग ६“ भीमय्यर ने अपनो जानक्षरी 
षींवात दी 

“गरममिजाजे हतो हमारा धरया विगाङ़गे ? हम हाय ५ 
मागने थोडे दीनार ह। हम फो कायर नहीं|" गुण्डण्णा षै. 
तिःस्वार्यवा से भ्रेरित निर्माता उसके स्वमाव के जनुकूर-थ । + 
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अदली के हाय पुर्जां सौतर मेज गया । प्रतिक्रिया स्वरूप साहवे की यह 
उक्ति इनका रग-ढंग कैषा हं ? इन्दं वा्हर ही सुनाई पड़ गर । 

“नौजवान है, हृङर ] एक हंट.पैट 1 ~ 

“कह दो, साद्व भभौ चालो गहय हँ 1" यह्‌ उत्तर भी दोनों ने सुना। 

गुण्डण्णा अर्दंखो फे लीटकर बाहर भाने फे पहले ही गेगाधरका हाथ 
पकड़ खोदते हए फाटक की गोर बढ़ गया । 

“क्षमा कोजिर्‌, सर" गंगाधरने हट उतारी ओर विनीत स्वर 
से बोता। 
“बड़ी द्रुरसे बाएरहै, खर {-“"भापही से मिलने कै लिए! वड़ा जहस 
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काम" 

“दसा कौन जरूरी काम ?"""ह““चले आए 1 साट्वकैे स्वरर्मे 
गुर्महट धी । । 

सायी कदम वढ्पते गए । 

साहव का चेम्बर धनिक ठंग से सजा था । मेज कुसिर्मा,-फाईते, नवरो, 
रजिस्टर, भालमारियां, साहष कै किए सिवातविग चैयर, अपर शानदार 
सौरिग फन चैर । 

साहब उजले केशवा सिर पर साफ़ चढाते हए दर्प से परखने तग, 
स्कै्ा--काम ?/ उन्होने न भातु को बैष्नेके चि कहा, न इशाराही 
क्षिया । दोनों खे ही रहे । 

नमाष बनारस इंजीनिर्यरिगं कालेज में रिक्षा" गुण्डण्या का मृद 
सुला । वह गंगाधर का परिचय सहव कोदैनेलगाथा। † 

“दस स्मय सदली-वदली का कामन्धाम कोद खली नही । यदी बद 
जश्री* “*” गरजतै हृए साहव ने सामने १३ नवे पर नजर फेर छी । 

न्ध नोकरी की तलाश्च मेँ नही भाया, सर!” मंयाधरे तिलमिला 
उयथा। 
न्पृद्थिम कसते वाये । धीरे गम्मीरस्वर से गुण्डण्णा बोला 1” 

“क्या {**-" साहव इस धयया मीय से समते देखने लने । पृछ कंठे “बोई 
ठेका-वेका ? उसके चि "1 ् 

“मे उन सवसे फोर प्रयोजन नदी 1" गंगाधर ने श्चालीनता से उत्तर दिया। 
वलो श्रया हं? क्षटपट पते पयो महीं ? मृमे फुर्छव नटी है भौर 
घाप पहेली वुञ्च रदे है 1 पचवर्पोय योना कै इतने क्राम चिर पर सवार है-- 
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हेमे दी ! दस वीच-^1* 

श्म शी उसी सिलसिते मे भिने आए है ।' गंगाधर बोला । 

षरं] बहुक्याहै, कौनसा कामहै ? वौकिए्‌ चो खी 1 

्ेलमूर की सुवरनघारा-"१ 

“उसके फेर मे वयों पडे है गड़ मूर्दे उलाउ्ते के किए क्यो बेताब है 7 आप 
कैः गौव वारो कौ बोर सने संकटों सजिर्यां पड चुकी है 1 सेका जवाव भी दिया 
जा चुक्रा है--यौघ का उठाया जाना संभव नही, धनाभाव को पूरा करना 
साध्य पह 1 अब्र मापकी यह्‌ यर्जी"" "1" 

हुम वर्जी देने नहीं सए ।'* गंगाधर दृढता से कह उञ ! 

"तो फिर षया दर्शनं देने माएदह ?" 

वाध उटाने ।" गुण्डण्णा कै कथन में दृढता थी । - 

“व्या फटा [` "वह्‌ !-“वाच उटाएगे"भपि लोग! होहु हो हो!" 
साहब ने कहुकहे लमाए † आंखों मँ पानी छलक उठा ।”' वडा मजाक सुका है, 
भाई] बापको ! नमूने है । भाप लारेक-हार्डी फे गुट फे तो नहीं ? सिनेमा 
विनेमा"""'हह हृदे""""ह \" सहसा उनको दसी स्की । गंगाधर, गृण्डण्णा दोनों 
की गरिमामयी मगिमानेखसे रोकाथा। दोतों को बे भन्दाज सै देषा-- 
प्रारली की सूक्ष्मता से, संदेह से थोर गम्भोरता सेभी 1 दूषरे ह क्षण राह्व 
फी आकृति मृदुल हो उठ, चेहरे पर मुस्कान दौड्‌ गर । 

“छाप पर्‌ कोई स्क या खनक नीह ? सवार पमज्ञ-वू् कर करं रहै 
है? वाणी मं सहानुभूति धी, पर रदलना-मिधित । 

“सच मानिए्‌, सर ! हम घव कुछ सोच-समङफर षया भाप सव ।" गंगाधर 
केः फयन मं आर्या की भरतीतति यौ । सादर फो व्य॑ग्यपूणं उपेक्षा दोनों को चिठा 
न सकः दोनी करमङुशक पुरुपाियों की-सी समाधि में लीन ये । 

ह मापपरही दया भति है। अभी दुनियां में मंसं खोर रहे हं । 
अनजान है, नादान ह । परीक्ामें पा्-वास हो जाए्तौ नोकरीन्चाकरीभें 
खग जाइए, चैनसे ररटिए । इस स्मय तो जगदोकीफमी ष्टी नही। उत्तर 
भारत पटच जाए, तो मोदी तनखाह्‌ भौ दा छग आय ॥" 

शहूमारा रादा पक्का हो ययादहै, खर} उसे वदा नही जा सकता, 
चषि जितने भौ संजात मा जाए । कोशश्च हौगीष्टी, कामयादौ भिक या 
नदीं । खगा तो कीर, नहो ो तुशा 1" गुण्डण्मा तद्रातह योल उठ । 

"रे र्ट्‌ मे, जनता दी, जी-जान से क्तिनेही कयम निमा 
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है, चर ! विहार मँ कोसी नदौ के उपद्रवे यके के तिए वैतसी हजार 
सोगर जुट गए भौर चन्द ही दिनो मं दीठ-चाकीस मील सम्वा च परेव गया 1 
महाराष्ट वाल कान मोहिते दै नेतृत्व मेँ कितनी ही सदे यनी है, स्कूट 
चनेह? दारमें हो यदुषेदनमर च्छि यारह्‌ हजार धरादमिये ने वनद्‌ मीत 
म्बी दड्क तयार कर दी ( सरकार की योयना दे हिष्ट हमने चयने गाव कौ भोर 
से एक अनमोल सेट वदने का संवस कर स्या है। वह्‌ भ्रुर होकर 
ही रहैमा 1 0 2 

ह "है “ सादय नै तिर हिते हृए कदा--“याप वैते नही, जेमा 
मते पडले सनुमान ख्गाया था.गाप तो विचि ीवटवेः सादमी सगत है। 
अकी दिकैरी का सम्यक हि, श्रशंखक भी ( सापने जिस उत्साह भद भधा 
वैद मे स असाधारण योभना की परिकल्पना की है, उसकी साधवः-वाधक 
समस्व संसाविनार्यो परर सोव लिप है ष्या" इटः" 1 ह "ठ चाद्ये, 
यताद्र सारी वातं लापो 1 मं लाली नहींह, फिर भी याप को देकर दष 
सप्यदयाना रही है। केफिन भसलियतसे भाप भनजाने रह्‌ जट, वहं 
मीठीकन होगा! अन्यथा जाय काम रने मे जोश दिवाद्‌ भौर नतीजा कं 
सौरही निकले) हवेनकरमे मेँ श्म सौषस्दादौी ही जतार्ते। षर हाप 
लगनेयाी नौकरी भी निरे जाए, साय हौ पास रही पूजी भी गेवावैठे। 
आयन भी धूख में तिक जाए घोर जनता फ उपहास के पात्र भी धनै! सोचिषए 
भ ष्न सम फरीहरतो से वपा फायदा" 

ष्टम कोभं नेमी स्रमस्या पर पोड़ावटृवं विवार कर तिया, सर! 
सेयिन धौर्यं सो्ैठेतो काम केतेयने? यारे वाम सन जाए भौर शीव 
हारौ भथवा मजुवूरोहोरमई दार मौ माने । दषम वेदण्जुदी सी? 
हम खम्भादिव पाधानं पै उरनेवाते नी 1“ सृष्डप्या ने टेर पकड़ी । 

"रची वात ह, साई ! हिम्मत वौ हनो ही चादिषु 1 लेषिन उसङीमभी 
कोई हद रट यो नहीं ? याष वैट तो जादए.वैटिर्‌ खटी 1 मपक्तौ उटनते 
की सरमान दूरा दने का नही ! देदिन नापरो देसकरे मु दस याद शो यदी 
युश ह पि जम नौजवानों ये इष दरे पूर सोचने टायक खोगभो है} 

दोनो शायी दिपो पर्‌ पिरे 1 

ष्ट किदपिट बते प्राजेयो-नेजनाभो फा दावम सूय जानतां ! 
दयनदीव षरे कसे रदी मेरे चानप यये 1“ सायन सादा उवार ( ह 
अमनो खदरी दिषादं 1 छर एदा, “मेरो याठोंका पंठोपलनयः उतर मिल 
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जाए; तो यै आपकी पूरौ वातते सुन द्रं । समन्ञे 1“ चपरासी कौ आवाज दी, 
ग्म 1” 

चपरासी भाया 

देस, काफी छने को कट्‌ देना ।"' र 

“कोई जरूरत नही, सर ! सभो-ममो पौ साए्‌ है । यमेक धन्यवाद, सर }'" 

"जं नहीं । यह किस्सा जल्द खत्म होता नहीं दिता । ठेकिन, घाप 
सरीखे उत्षाही प्ररणों फो टास्र देना उचित नहो ख्गता ! पे की बातत भूल 
जाएं । म जुरा तुनुकमिजाज ह ।" 

“सके किए धप चितितनर, सर! काम परन्निकठे, तो तरह-तर्द 
फै अनुभवदहोही जाते ह यह स्वाभाविकषमी ह मापे जानते ही नये। 
जानू कर तो कुछ नही कहा । तुरन्त वास्तविकता मादरम इई, तो उषे 
अनुकूल बन गर्‌ ? भापदही दया""५"/ गंयाथर नञ्रता ले योवा । 

“छिः, छि: [*“"सुनिए, तरह-तरह फे मादमी रोन्‌ धावा बोरसे रदे ६ । 
पिरे स्वार्थो-एकः न एक माग होती दी रहती है । काम मी पड़ा रहता है । 
मे देखते-देतते हम भी तंग आ जति ह बौर संतुलन बिगड़ जाता ह । वस 1" 

द्रब्य-संप्रह फी चर्चा होने तगौ, तो उन भौजधानों कौ अपने विचार घौर 
सपनी ल्पवत्या दोनों को व्यक्तं फरने का शयसर मित गया। पे फहूते जाते 
यीर साहब ध्यान से सुनते तिर ॒हिलाते रदते । काफी रघ दी गई थी] फिषी 
की उतम टे षड्‌ जानेङीभीमृघन रही) 

"सापक्रा च्येय स्तुत्य मौर श्रपोगा्हभीहि। यर्तमान परिष्िठि मौ 
यमुकूलटै। आप जो कतै क्रि जनताके श्रमे अविक्नांय कायंहो 
भार्‌, बद्धा युन्दररहु1 सेन, सव फेय वियरी लयती हु! वाल्तवरमे 
फाम करते रामम यद्‌ साध्य ही प्रतीत होगी । जनता योड़ा-यटूठ देगो मी, 
वेषलं सनिवायं व्यये रिष, यह्‌ मानने सायक नहीं ह। बाप स्वयं जान 
जाते, अपरि दरे लिए चंदा उगाने छगेगे। जस्य घूमीन यपि दाम षर 
या मुमावजुा देकर हाय भे फदनाः नदीं चाहते । मावेजी फी तरद्‌ भू-दान-पटति 
पे मांगने कौ यात कतेदै। यह भी दूरफी कोड हाौकनेके चरावरह! 
उनो सफलता मित्त श्रई, वो यापकौ भी भिर जाएमो ? परसयेकः परनफेचिर्‌ 
भापकैः पा उत्तर तेथार है। केद्चिन, उन उत्तयं ठे मुषे पंप नही होवा । 
उको छो दोर्‌ । छदि, मं पका इत्याह कम करना महयं षाह््वा । 
सृप्र बु ह मीहोषयाग्तो नुङ्छनदहौ स्याह? बकना समय ठया 

द° 


नः 
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प्रयातत न्यर्थं जाएगा ? दुय कोई वाधित न होगा 1" 
हंगीनियरी फे पहटुगो पर दातं होन लम, तौ साहु का पमं यह्‌ 
हया, “शुवरनघारो करौ सौजना भव्व्यही उत्तमे) $ एव वहषर पू 
आयाहश्नोर तम कु देषा-परसामीहष मिट्टौकोौ जौचसेमी बनुकूल 
तथ्य ष्टी मिल सकेगे, इश्च विश्वा मी ह । सर्वे तयार करना यौर भावश्यक 
विकरण सग्रह करना ही रह ण्या! देख-रेख में काम करना मअलम । ह््गे ते 
कोई खाली नही ह! मिम शी योरसे कोड्‌ निगरानी की व्धवस्था संमव 
महीहे। नभापभी शख क्ेत्रके चिपु नए है--ह्जीनिरी करमे परमो"्ट्म 
रोगौ नै प्राजिक्ट-संवंधी विवरण को स्पर्शं तक नही जिया। मेवत'नक्येसेही 
अंदाजु नहीं रमाया हे । सलि शुह्से ही काम करना होगा 1“ 
“करेगे सर] भने कठ्जिमे एक प्रोजेक्ट तैयार क्रिया हु। बहवे 
प्रजेकट देपेभोहै। हीरङ्गउमें निय भी हृईहं। सवक तयारहो णान 
के वाद अपो लाकेर दिखाएगे । यापः उसे देतकर आवश्यक संशोधन सर्वँ हन 
कामो यौर मर्व सदि करं मोर सलाहों से हमारी रहायत्रामीकरने की 
कृषा दिवा } मिटटी की जांच के लिए सेवल, स्टागनेप आदि करो व्यव्याभौ 
चिमागकी भरसे करादे। भागे भीयपरके नेवृत्वमेही प्राम चट्वा 
जायग{ { इसक्ना मतेकव यह्‌ नही करि भपना पूरा समय दसी फे किए कणा दे । 
नी थोड़ा्हुव दे-खल दया । यापक चलाए तरीकों ते फा कदय दगा, 
इतना तो सादस इस जनमे ह । हमारे सामने फोई भडचन मा जाएतोहम 
ही सपक्रे पास दोड़े मागे 1 
“सो दीक रै, भै करू या नदो, काम तो विभाग के नेतृत्व मे चकेया ही । 
आप जो कहु रहे, षद व्याददारिक दैः अन्यया वरकार मे मंजूरी कते 
भिलेी ? उसकी मंजूयै के विनाथापनतो जमौन ही नाप केने भौर वाघ 
उठाने फो याव ही धपे मँ पड़ ना खक्ती हं 1” 
न्सौ ह! यदसरकारकाही काम जोह । मापके भादसों का पाठन 
होगा । याप्रको ठीक जेचे तो मंजूरी दिना, कामकी भरगद्निकौ तीव्र करे 
मं परामश देना, यह्‌ सव काम आपके ही फे भिम्मे ।” 

श्ोतो हौ जाएगा । मापकी योजना सरवर के सामने रखने मे ही ण्डा 
भयं रुषला ई, फुछ संशोच मी होवा हँ ।.कदी मे मी मूर्ख न माना जाऊ, यही 
साका ह । इन्यीनियरी विमायको कोई विवा नदी सता रही" -"मटने- 
यारे कह्‌ ते, व से ! ननवा का उतत्ाह ठंडा न पडे, द्य माश्यये प्रजिक्ट 
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"हजीनिवर के सिए्‌ समय-बसमय कदा ? इध वक्त तो पंचवर्पीय योजना 
फै कारण धर्‌ दप्रतरदोनौं एको गएह। मैन प्रणकियारकिमाजका 
कोई भौ काम कल के भरोत न रोदा गाएु । बाज का कार्य वाज, कका काम 
फट, हि स्केतो नागामी कटके कामका कु वंश जाजहीषूरा कर 
लिया जाए। सोचना को सूर्तकूपदेतेके र्षए्र्मे वपनोसेवाभे कोद कमीत्न 
रसमा 1“ 

“काश, सभी अधिकारी यही तरीका अपना प्ति 1 गरेमाधर वाश्वं 
मिधित हप से बोला! 

“जिन अधिकारियों की आत्मा मसे नहीं, वे यही तरीका अपना रहै है, 
अपनाते जा रहै ह । इस डिवीजन कै मघिकरासियों से सुरते पूरा-पृरा सहयोग 
भिलरहादै। नरीरे जा रहैन! वहाँ के मसिस्सट दृजीनियर सिगेगौडर कौ 
देखि । वे एक भादर्णं अफषर ह। समो युवक ह, सुव मेनहत करते है 1“ 
साहुब ने प्रभं्ा ओर तृच्ति व्यक्त की 1, 

“आप भार्मदर्शन करे तो वे भी" “1" गुण्डण्णा गे दाह दी। 

^यह्‌ वात नही । उतनेसे कामन वनेगा । उनमेंभौ स्वयंकीप्रेरणा 
होनी चाहिए । घपनै को ही देख लीजिए । यह फोन पागलपन यापि षर 
सवार है ? उसी तरह्‌ पावन प्रतिजा से प्रेरित जितने भी कार्थं है, वे दसी कोटि 
फे ठहरेगे 1” र 

सर { यै हिगेगादर कौन है? ए० सी° किगेगौडर !*“* लम्बे गोरे". 
शंगाघर ने रुख स्परण करते हए पृथ ॥ 

भ्वेही,येहौतो! थाप उन्हं जानते दहै?” . 

जवर वेंगद्धौरमे दी० एसनसी० कात्र या, ये महाशय दंजीनियदीमें 
ै। हम दोनों क्रम से पूनियनके सेक्रेदयी गोर धादतप्रेषिटेटकेसूपमें साध 
काम करते ये । म जव वनारस गया ठभी वे बमरीका गए 1 

शह पाठ ? तव तो बड़ निकट हो गए 1 माप दोनों को जोड़ी फवत्ती टै 
सैर, श्रसन्तता की ही वात दै दिभाग केः नियर्मो फा पान करते हए वे 
भापको हर संमव सहायता पहाग ! वही टिखाए देता हं । यों देखा जाय 
तो एमे भरयासीं सं, अपनी 'ताकठ मर सेवा के क्तिए प्रस्तुत रहना, भपना पदित्र 
बर्तव्य ह ही 1*“ साह्य वदी सुरी से बोले । . 

पन्न यें सदै के लिए मावश्यकः यस्तुं देने को षाव चिखाई गई ही, साव 
ने उस हत्फे कै विभामौय कर्मचारियों " यवास सहयोग प्रदान फरने का 
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आदेथ धी अंकित करा दिया ! पने आसि में युबरन-धारा संधी योना के 
रहै-सहे विवर्णो फा बोध छखया । विरा करते खमयं उठ खड़े हुए भौर दीने 
से हाय भिल्पते हए उन्होने कह, “आपका प्रयास सफ़ल हो, ही मेरी मंगल- 
कामना है । ध्यास जारी रहै । अनि प्रमु की कृपा {* 
बाहर धाने फे वाद गुण्डण्णा बोला; “देव चेता, साहब से धनिप्ठ्ता 
सपनो बढृती ही जाएगी । क्षगड़ाट्‌ गिने जानेवालों का यही स्वाद होता है । 
वेडे हृनरमेद ओर हिम्मती भी लगते है; वरना इतना टाद्स्ष बसे वधाते ? 
क्चट संल बद गरमा 1 
यह्‌ बड़ा प्रसन्नं था। गंयाधरने यही कहते बात पूरी कौ, “यह इन 
महस्कार्योः प्रयासो भ्रीर युग को भन्तं्षायो का भ्रमाव जोभी वन पदे, 
उसे किए अधिकाधिक प्रयास करते कौ आंतरिक प्रेरणा परिणाम का ह 
दोनों ने प्रचार-कायं हतु योजना-संवेषी करई पुस्तके गौर नवे भी खरीद 
किए) माखिदौ वस पर स्वार हो कटर पहुचे । धाधौ रात्तवाटी ग्रादी पकड़ी । 
भोरमंदी श्हल्तेहृए नरभेरे मरा गए । श्वेतक्‌' होटक में प्रातविषि पय कर 
खी । उनका विचार हृ किं चिगेगौर ॐ काम पर निक जातेसे पहलेही 
उने मिल लिया जाए । सो दोनों सात ही बजे उनके निवार क्र भोर णहे । 
गौडर साह्य वा दपर उनके निवास कै सामने ही था 1 मापि से उनकी 
यावान सुनाई पड़ी, तो दोनो वही प्व । मगरवे फिसीसे वातेंकररदैये। 
, भतः दोनों प्रतीक्षा करे तमे । 
“अस्पताल के भपरेशन स्म फो रफिग-छत की बिदादूकक पूरी 
नही इई? 
` “चड़ देर जो हो गर्द; सर 1” क्मवारी ने उत्तर "दिया । 
तो क्था होता! रातभर काम जारी रखते, कामतो पू्हौो पाता 
दूसरा दल तेनात करत 1 किसी भी हालतमें चसे पूरा कण्नादहीया। ईनिक 
कायं -तुची यनात से क्या लाम, अव उसके अनुसार पामहीनहो। यैर, यह्‌ 
सव्र्रगिथेन च्छेमा! यह्‌ दूतौ वार बाप दिलाई फर रद है, शंकरष्या । 
है तो पुराने मादमी, ठेकिन यह न भरल कि काम नए जमाने मे कर रहे है 
रोज इसको सुमिरनी भो सरक्ते जाइए--दूपरे जप की रह याप कै कारण 
ग्यादेश व्य काम क्ङना रहै? सोच्िए ठो सही, क्तिनो भद दो नाएगी ! उह 
साज कका अधूरा कान .मीपरा हो जाए) साज हौ..-हु...पूरव-तिस्वय 
कै नुसा सव कमरों को छतं पट जानी चाहिषएु..--समसने २" 
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भमुदिकल है, मर ! रातत मेंमौ पामवलारवाहं।दोदिनिकैकामणएकदही 
दिन} सभी चड़ मुड्वानी ह, "कोम वक" वाको है..." । 

^ुनिए, न करे फे सौ वहने हो सकते है, है भी। केकिनिश्टोनार्हुः मे 
लिए अकेलानारा ह--निरिवत प्रणाखी चे कर्तव्य-पालन। वाचा्थोंके रहते 
काम तिमाना सवते वड बातहं! परा कर दीजिएन।! जष्रत पने प्रतीत 
शिपंट कर लीजिए 1" 

ध्वनि मे यविश्वासर स्पष्ट था । 

“पहले की तरह, जवर भी शाय करै दिख। दँ 2 बह भी सही । षलिए, 
मही देखरेल कर दंगा 1” प 

"नाराजन हो श्रोमान्‌। किस मौ ठरह्‌ निषदा द्रँषा 1" ५ 

“जो सी मदद चाहिए, लेखीजिए्‌। रतयारहुं। कामतो पूरा हौना 
ह! भने स्वकु बपनी मोरषेक्यिाह कि-नही? “ 

किमाह, सर 1“ 

“फिर, भाप मपना भी काप कीजिए । पीछे रिपोर मेज दीजिए । राह दैखता 
रमा । ९ 

“वही होगा, सर 1“ 

““प्रकरप्प ! जरा सोचिएु भला । यह हम दोनों काया हमारेषरकाकाम 
नहीं । देश का फ़ाम ह 1 दिताई उचित नहीं । सरदका सहयोग समयर मिवा 
ही चाहिए । खुद उत्साहं यना रह, दवाव से फाम नच्छाः नही होता। यह्‌ 
कोरी नौकरी न समद्धे, देश मेँ दल रहै वहे-वह़े श्रमासों मे गपनी सेवाहै। 
समक्ष गए न---? गुड-शादाश- भापक्नो सति तीन वार वाकी । तीर घालीं 
मेणोन यन पड़ा, उसे मम करनादहोगा। बिदेशी सर्कार गोरो साल 
नहीं कर सकी, उसे हमारी जनतांतिके सरकार दससाकर्भे, पांच सालर्मे 
ही पूराकष्ने कै किए कमर्‌ यसे णडी हृदं। मान्ति दस पे एकः दिस्ह 
यपरे जिम्मेभी बा पड़ा है'। च्छा, चव काम देखिए 1" , 

सदनमोवरसियर दाहर निकले । उनके षेहरे पर रोप गीर गसं्ोप नही, 
व्क द्द निश्चय था 

गंगाधर से मिते ही लिगेगौढर वड़े पुश हृए। प्रेमे स्वागत श्रिया। 
धोद देर पक दोनो अतीठ के मधुर सम्दर््वो नौर .याद केः उतारचदावक्ा 
छेला-नोखा लगाते रहे ! सिगेयौद्र धपने दो साल क़ सर्वि मे तयार तालाब; 
सद्पो, ध्षमारते, यादि कनं उल्टेप मसते छा ददे ये। गंगाधर ने उपमे 


सवाल किया, "दो सा पह दंगीनियरी ग पूरी एर कोई भूल तो नहीं की ?" 
अपनी-अपनी भेकरप्प से हुई वातघीत्त का जिक्र भो जाया। 

“दख सबडि विजन मेँ समी काम निर्पारित्त कार्यक्रम के अनुषारहीहो रहे 
है 1 यह्‌ अस्पताल, गंगापुर कन तालव,ये दही दो रह्‌-रहु कर पिच्ड गएह1 
स दा मे, इच्छा. न होते हुए भी, थोदडधा-वहूत नाराज होना पड़ता है । वंदे को 
भौर्मदान भं उतरजानाहोवाह। हलदी मेँ गेयापुरकरम्पसेवहाका काम 
पूरा कर लौदाह। गेत रखकर काम फरना भावदयक्‌ हो यया । देचिए न, 
यरघात शुरू हुमा चाहती है 1 तालाय षा काम गधूरा रहता, चो साल भर का 
पानौ फिजूठ बह जाता ! उपज से होरै वाली आय, बह यदी दोटीदहीक्योन 
हौनहाथं मही खगती न ¡ अव हालत उतनी खराय नही ६ ! लाली उपरी हिस्से 
काकामहीेपरहगयाह। वहभीदहो जाएगा; एसी पटी योभनामें। 
घस्पताल् का काम भी पहली योजनाका दै । ठन लिया हःपूराहौती जाए) 
पच महीने के बन्दर षाम्‌ पूराकरने४ चष ष्ोई्‌ वेकेदार तेयारन हया) 
मने षिभागकीधथोरसै ही काम शुषूकर दिया ह, उपरसे मंदूरोभीधघा गर्ह 
है। यह्‌ मेरौ तत्परता किभ्रता कुक सहकमिमों को नदी सुती । उमरे जमाने 
भे एक पेचायत हल एक सालं तश वनता रहा । यह्‌ भस्यतार उसमे दरा 
गुना विशार है। तोयदं पांच महीनोंमें कयोकर पूयादो, यद्र उनकातकेरहु। 
बहुतिरे कुख-कुछ समशने भी लग गए ह । तेफिन भौर भी कदं उघी वैलगादी 
षी चाल के क्रायर है! जमाना घंटे हजारसे मी ्यादामीतोँकी चास 
चलनेवालते जेट का ह, यह्‌ तथ्य अभी उनसे कोयो दुर है । यह्‌ जाना मी को 
साधारण काम नदी । देल में फ्रिठना होना चाहिए, किठने समय कै भीर होना 
चादिषए, शादि फो जानकारी उन्हें कराई जाए, तो अच्छा परिणाम निकलने की 
संसावना दै । यहां दजीनियर भी रहो, वैक्चर गी क्षाजो-समय तथा कायं फी 
गहिविषि के यनुप ! यद्‌ उपदेशकों यन काम--ट.ह्‌ !"' दुरते-टेते पिगेगौदर ने 
पूरा किमा 

सदी वात १ हम रव मिलकरदेथ को यनानेदाते है { घा्वी रंजीनियर, 
डयवटर, मास्टर, पिनिष्टर माध चने रटे सेकमनरहौोमा। 

"यद्‌ उमाना वद गया ! यस्तु-खेपक वे स्ति दी जन-खंपकं भौ सट्क 
चाहिए । मौका देखकर टेजीनियरो मे हो नही, न्य दिदाभोमेभी जनवाफा 
मामे-दरतन फरना हो होमा 1 दके तिषएु परती वात यद्‌ कि दिपो षो सपनी 
जानकारी परत होनी विर 1 एः यद मीन मेँ लपना स्थान-वायं का योप 
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हो मौर उसके धनुरूप अपना दायित्व लिमाया जाए 1 यही कारण हैक इन 
सबके छिएु आवश्यक क्षमता कौ नोव गहरी हये, पक्की हो । मेँ सव जानकये के 
मुहं से यही एक महत्वपूर्ण वाते सदा से सुनहा आता हुं ॥” 

श्देशक्ती सभी वर्गोके ोर्गोको युग के अनुरूपं योग्यतासंपन्न होना 
होगा, हृदय मेँ कौ जागृि पैदा करमो होमो । दसपे प्षवका. कामयुगकी 
बाबदयकता के मेल में होने ययेगा ओर खव पु शुम परिामकारकभीहो 
सकेगा 1 वस्तुस्थिति यहं है कि इस वृहत्का्यं मे योगनदेते लायफ एकमभी 
व्यक्ति यहा ढे न मिलेगा 1 इर कोई अपनौ-अपनौ अवस्था-धमता कै भुतार 
इसमे विदेष योगदान करे । इसी प्रवृत्ति से कायं मेँ तत्परं है ] एिलक्रयूटिव 
धंजीनियर्‌ सुत्बरावजी ने ापक्रो बड़ सराहना की-श्रौ गंगाधर ने साहेव की 
वाते फट्‌ सुनाई ! लिगेगौडर का चेहरा चिल उठा 1 

"“उनसे कब मिते ये ? किच तिलस्लि में?" ` 

जवाय सें गंगाधर ने उनसे लाया पत्रे साहव के भागे रख दिया1 

"यह्‌ क्या, यह्‌ काम, मेरी नोर से सहायदा ?* 

गंगाधर फो घव तक विषय पररा कटस्य हो गया या। उसमे विस्तारसे 
समवय वर्णक कर दिया । गुण्डण्णा योच-वीच में फोई-कोईः वात जोड़ दैत्ा था ! 

गंगाधर का वर्णन्ैवित्रूय गोडर फो मुग्य करता गया, वै यविराम भावस्ते - 
उसकौ-वातं सुनते गए । याते परी ह्ो यानेके वादमी गोदरे मौनदहीरहैः 
उनी दृच्टि मधिक्रतर पंचर्पीप योजना कै नवश पर, यमी दोवार पर ठटके 
्रोप्रेष चार्ली पर सौर कमो-कभी सामने यैठे साथियों पर चूमती जाती थी । ध 
मिनट यीत यष्‌ । 

"कहिए गौडर खट्ग! हमे धापमी भोयो फी तरट्‌ क्षकपने-रनकी ही मान 
कट सोच प्रहे है.फ्या?'" मुष्छुरते हए गंमाघर ने प्रछा । 

उवाय गोरर दहसे नदी, उन्दोने दे स्नेष्टसे गंगाधर काद्य धाम 
छिपा । योते “सूया ? नही स्पा पव यनुमन वरर स्ह टु {“ 

श्धन्यवाद { गंगाधर आये कटडा पया, हमारी जिघ्रत तोष्नमोद॥ 


अआपङ् वारे मेँ बहुत गु सुनने बौ भिया श ही गुण्द द 
सामे दी चटी पटना चे खवा खमु; ` नषा; 

शते लमाथाफिमाप दह प्रयछको | न. 

शङ लगा 1 मौर फिरे एुरन्त वार षा ष 
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मृजे एसी शीतल वाणो सुनने कौ आयान थौ इसे हमारा यलही महौ 
बदा है, बल्फि भात्मविद्वास्च भी पुष्ट हुभां है । 

“सत्पात्र पे कहौ वानी फर्दायिनी 1“ गुण्डण्णा ने पुट दिया । 

नगमःधर, हम दोनों समवयस्क तोहे ही, साध ही समान वातावरण में सांस 
भीलेरहैदह। प्रतिक्रिपा विपरीत कंसीहो? भी स्वनिर्मितं चिन्तन-पथ 
पर शग्र्षर हं! उषीमे तृपति भिल्ली है" ग्रे दा अनुभव क्रिया है 

"उचित हीह" 

“चितन कौ, कल्पना कौ एक एसी मी गति सम्भव ह । पुद्पाथं कौ साधना 
क्य एक यह्‌ भौ विधान ह! इस देण का वाक्य एवे उक्कपं, विधायक श्य 
स्वप्न दैला मी जा सकत है-गादि उहाए सृुचचे द्‌ तकन गहै) अभी 
इसकी प्री प्रतीति भो नहीं हई है। फिर भी इसकी घरक नयनो म चमक 
मौर सवयवौं मे पुलक भर जनेकेक्एिकाफीहै। भाप सफलहोग या नही, 
यह गह्य गीं रक्ता ! प्रया ही प्रमुख है। मं इतना पोषम रखता ह 
सका मृक्षे भरोता नदौ । घाफ स्वोकार कर लेने में मृजे को संकोच नदीं । 
कारण स्पष्ट है। हम-जेषो की संख्या ही अधिक है । पर्या परप रह्‌? होता, 
को आपकैसायही कूद प्रह्नेकोजी चादता। भपक्ो योजना मन परा 
गरड! एष समयमेरावहीहालदहै, जौ उन वीये काया मौर जिसमे परेस्ति 
हो षेउन दिनों सत्याग्रह आंगोलन पर निष्ठाचर हो जातत । मथवा इन नए 
उत्साहियो कासा है, जो विनोयाजौ की पुकार पर सव कुछ समरित करने को 
ठ्सरहै 1" 

“आप निज-जीवन ही निष्म से, सेयम से, उत्साह्‌ से, उत्तमदा से चला 
भोरदै द! पहएक तरोका हं, वह्‌ मख्य तरीका ह, वस 1" 

““सापके दृष्टिकोप् रै लाभान्वित हो मूचे भासित होता है फ़ि यही जीवने 
मौर क्षी अधिक सेयारानसुधारा जा शकेगा। हौ, उसफे अनुकूल वत्तिविरणर 
यनाना घाव्रयक होता ह ! देखा मार्या! यह्‌ तो सपनी नियी राय £॥। 
घब रह्‌ गई आपकी वात! सोरम पटले ही हाय-पर-हाय घर चुका भपने 
विभागीय कामों कोर कमोने हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए, भृ्तेजो भी 

वन वदै, म उसके लिए तेयार षह खररार समि"भो यदी चावोक्ना है, जनता 
की मोर से उक्ष आकोक्षा-पूर्तिदेु वन सक्मैदारी चेवा यहीदहु। गै इषे 
पु्पंतः सहमत है । 

“मोड धाद्व ! आपफ़ो वातं कायो प्रभावे मुद्ध पर हया है, उपक 
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वर्णन करन मे वाणी समर्थं हो उठी । इस अपमान वनपथ पर उग वट़ने ढे 
लिए निकरे हम सगो को हाय मिखाए्‌ चखने कै लिए एवः मौर विश्यष्ठनीय 
सायीमिलगरएह 1 ददो ने चिष्लवाधग्गो काढेर ही हमारे सामने तग 
दिगण 1 आपनैतो धौरता कफे ष्टौ दर्दन करु 1" गंगाधर यौडर दा 
हाथ दवाया। ् 

“दिघ्नवाधा्ुं वई है, पाएगी भौ! मेने उनकी अनदैदी नहीषी। मुस 
पुरा विश्वास हत्रि धापभी उनसे भवरिपित्त नदीं! विन्नवाधाहीन प्रयाय 
भी कोई दुर्पार्ये है? उनकी सत्ता भी णी ? उनसे विचरित होमुह 
मोड सेना, हमन्जैशो फो शोमा गही देहा । काम यावे वदा सो सरी। 
अपनी पक्ति भीर किस दिनके विएकाम आएगी? वट्‌ संचय सायकेच्धिष्‌ 
वाहू, विनियोग के तिएदीतो रह?" 

दौर्नो उठे पौ धाऽ दज घुकेषे। दणवेदफै कर्श्वारौ नाए। 

„‹ “माजक्ा दवता ढेर हकर याहरी शाम पर निकरे के विषुप्द्ते 

गुदह गा घाए हीमे 1“ 

“सतिन हमारे या जाने से वद्‌ पद दी रह्‌ यया!" शौर के सामने यद 
विख, नपाद्‌ श पुस्तङे खादि की घोर दादा करते गंगाधद्‌ दोला । । 

शराव में दो-एक घंटे यौर जमा रहेगा 1 छाम निपट जाएगा 1 दस सथ 
हए लाम का स्मरण यो कर रहा हं । सरी मेरा याये बग दाम दनाईन होता 
जाद्‌, महमी संभव! घापसे्ं भी" पने दणकी एक दोदर छपाङगा। 
आप दूरतो हैते ? द्रे विष आपकायदरा णीहि एतना ही गही, 
यीच आपकी योजना दर विचास्विनिप्यदे बहृनिदेशषफा कामभौ धृष्त 
आगेमेद्रही +" 

श्रयण्य 1 छंपने पद पट एक योरमदिनूनकःणो मीपपदयर्‌ माषा गया 1" 

प्िप्टाचार प्न विधिवत्‌ पाटव हमा) यादप्रो नष्ट गै फते, गक, 
मद तिर्‌ यन्य वरतुष्‌ मीटर ते रिष + शटंषाः्‌ क उदक्य द्विगनादुर 
स्य दध पूत पर्ये मेय मेने प्यं पादादि 1 मायण्यम मृद बद्‌ मोदि 
सयनमोवर्यदस्सेमे चे मर्दय सवपा भेजा) प्प्‌ भ पदि प्स 
य्व यै दने सपे" वापर मुरसपागकेयादनन यादिप ग्रमे निद 
पनसा) सापप्ररादस्ेमे द्गते निति मोरस्न सष प्नद दारं 
कुम कं उदृष1 हम दमो शनो धनिन्न द निषु { दन्य द्र्या ग उतम 










।) 
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एजीनियरी होगी, सूपुर्प दनवे की षठा भोसीएने फो मित जाएगी; 
परिधिम से उन गुणो फा विकात्त कीजिए 1 
© €9 


:१२; 

धाम सकृ जयदोनो मित्र भरदाशवादी पहने, तो पंलान्त हो चुके थे । लेकिन, 
सहर चमक रहै थे) गाङो का प्तमय देसकर तभी ै पार्यती एनकौ वाट सोद्पी 
दराम्देमंहौ सडीपी)। 

“जय [ जय [** गुण्डण्या बै उद्गार ये 1 उसके हाथ अर्य उठेये, मुटिष्यां 
वेधो षीं मौर गू रे हुए ये । सपने यमित उत्साद को संयतकर सेने 
मा दारा शंगाधरङी रसेहमा। पार्वती हेसती हई सीद्ियो से नीचे 
उतरती याहू। 

हम लोग वध उठामेवले है, सका पोर गाव भरमेमवा दभा) 
मति चेद घािकार्ओो फो यटोरकद रारो दते संक्षेप मेंयतादो है। उनमें फुष 
सम्षदार - छडृवरिां भी रहीं । फरगोडर फो बेटी रेबठी, ्वक्टटरो की एष्या 
श्रजली, दुर्या, भद्रा अदि तै उछठलतै कहा, “हस लोगौंको भीक नगु 
करना चाहिए्‌ ओ 1" केम्पेगौडर कौ पौवो शोयो कि “यह्‌ सव मे नदौ सम्नती 1” 
शायद दर गरहो। शोभा, माणिदय गौर सुपा कछ दुव्रिधा मँ पद । भौगाचार 
क्मक्टौ पारिजात, दृष्णय्येयार फी कन्या श्ुंगार दोनों कहने. छमी---““यह्‌ 
फो नाटक, फीटाया कसीदा क्ाटृना आदि फी प्रतियीगिता योेद्ीह #ि 
पमं हम मालें! यहं मिद्टी-गिद्टी वरह से कुछ करना मदो का कामहै 1” 
देधे ही उद्गार करई ओर्‌ भी नव्कटियों के मुंहुसे निके । यह्‌ तो सहन ई! 
पीरे-धीरे सव रास्तेपर भ्रादी जाएेगो। एत मामाजीके याँ सदा कौ भाति 
पुराण-घवण कै, निमित्त मिलामो फी सभा हई यी 1 सुना, नंजतेने सनै 
छत क्र कहा गौर कीचड उछाके । मयर, मामीजी कैत सह ेठीं ! पता चला 
ठि उन्हीनि हमारा समर्थन षट्को सतिही किया} उन्कादवापा करि 
शंपापर देरानीरा नत्यू-खैय नही रि वह्को-बहफी माते सोता जाए 1 उदा 
संल्म अययार्थं कभी न होया । -गुष्टण्णा जके लद्के,मी सम्मिलित णो हए ६ । 
मनत यँ उन्दँ सहयोग देनेवानो फो संख्या पशः दिकः होती जएभी । काम 
होकर दी हेणा 1. अम्मा खुद क्‌ रही धीं । लगता है, वह्‌ पि्ी.पाटी 
पामिलन हई 1 म्भा, यप्पा हमारासखायनर्दे, तोनाकं दमकरदू 


(१२४) 


मतव यहु कि जनता सौ या गसत्त, फस भी तरीके से विपयको जागत 
खगौ ह{ हु, एकर सी पाल्यो मारे वा नहीं ई 1 गंप्ाधर { तुमने खव कु 
ववादहीदियारह। वह भी हिंडोर पीटमे लगगया है । कर ल्के मुच्सेभी 
शमे कगे ङि शंकर कौ वातौ म सचाई का हिरा कितना ? पुसतक, नवशे "सष 
छाएहोन? भाजही काम शुरू कर दं)“ पर्वतौ दतनीः वाते जसं एकदी 
रिमेफहगरदहै। 

"उसे रहने दो यड्बोलो ! अपनी हौ टाका करोमो याका वर्मैरह्‌का 
खटः हमारी भी सुनोमी 7 कदत हुए, गुण्डण्णां हे पदधा । वहु उसी पीड पर 
धप दिये गंगाघर को सींचतते सीद पर चटा । 

मेरे लिए्क्या ठट मेया 2" गुण्टन्णाःको छोटा मादर हाय वार्‌ 
साया) 

"“वहुते कुट ! प्रे मच्चस्माजी के यहीं जागो 1 कटे देना “छापका लड़का 
सङ्कल लौटा आया हि। हमारे घरपर नारदा कररहाह 1 शकर, घावित्री 
देनं को पास बुलाकर उनके कान मे जय ! जय }' क्‌ देना । मन हुषा, तौ 
दोनों मा जारगे !” गृण्डण्छा फी बात पूरीभरीनहर्होगो किरेय खउल्टे पावि 
ही दोड़ पड) 

नादताकाफ्गौ फे माद घर्‌ के बाहरी फमरेमे एक छोटो-सी वैठक हीन 
खमौ । शंकर सादी स्वयं पच मए मे 1 शंकर पी सलाह हृद मि पटेल कै 
वर गोमण्णा घौर मंडी व्तप्प कै वेटे वोरप्म--दन एौनोंफो एस वैस्कको 
सुचमा भेजी जाए \ ये गुण्डण्णा भौर गंगाधर के दालसंवाती चै 1 सापित्री पार्वती 
कै प्रहु पर्‌ रेवती भौर भेजी कोशो वुखाया गमा | 

"यह्‌ भी कोई तैकारहै, मंयावर } हम लोर्मको पतादिएु धिना ही 
धिरनी चरने क्ये 1 भाईसेही हुम एको पवर मिजगाह? दमरेभंशाते 
ही भौमण्णा भंषाघर्‌ फी पीडे जोर से थपयपाति पोर उठा { 

“मेरे श्रुवना भेऽने की कषष्टताठो दिखाई ! योल तो सही, फाम यया है?" 
वीर्प्प कामके लविएर्तयार्‌ होकर दही चघाोयाथा। 

“सुना भोमण्णा ! तुम जसे मेरे कितने दी मेरी-मुलाक्षाती है । वैभी यह 
दोप सूह पर्‌ सया सक्ते! इनस्वबार्तो कौ एकाएक प्रकट कर देने म 2 
ह्व र्दी यौ) मदी यलो कारण 1 साज योद्धवहुत ठिकिाने दा निर्णय 


ष्ये पायाहं। 
श मुस भी यही रगा । विपय सुनते हौ वड यंमौर प्रदरीव दो ई + 
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“हिर कसी ? यह स्व एक तमाशाहै + एकहापदेखहोकतं\भत्तोहर 
एकक लिए तैयार) हममंसे क्तिनितोवेकारहीवैठेहै) इसेकठेठकेमें 
कोरईभलाफामही हो जाए्‌। वंदा मिट्टी खोदे किए मी हाजिर" 
नीमष्णा कमर कर्कर ही भाया धा! उसकी, खुदो भुजा; फड्कती भसि 
वारि को देखने से साफ़ ठित था कि वह्‌ जी-तोङधम भी करेया । 

गौव फे रिए्‌ सडक वनने की याच च्िड्, सोमृकषे मीद्यीमेलदा 
कौं फाम करने की इच्छा हुई । अपवारों षै तो यह्‌ समाचार मिह रहा 
ह कि षारो सौर जनताके परिथंम से स्के फन रहीहै, स्कूल बनरहैरहै, 
तालाय भमौ नट्ट खौदकरफेकोजा रही है, रादि) चिव्फुटप्तैन भी 
तयार श्या! लिक्षिन समके लिए समय्‌ भी अनुषूलहो, तवन!” बौरण्प 
महवा भवा 1 

“कोद वित्ता नहीं । यह्‌ कल्पना साकार हो उ, तोर्ावि परर सद्कभी 
वन जाएगी)" गुण्ड गात्मयि्रास कै सायं वला । 

“लपन योग्यता भरर्भंभी काम करेगी! पतता नरह, माता-पिता च्या 
कह दे, यही उर सत्ता रहा ह । इ घडो वारवती से मिरगै का बहाना करक 
आ गषहं। स तर्द को वेरक-वैठक "1" यजो के शब्दो भें सकपकाहट थी । 

"अम्माने टका, षामक्याह रंगे कह दिया, चवजमा हए) 
उन्दोनि भापत्ति उटाई, सयानी छडक्रिया एन सव॒ उण्ठकृद मेँ ले; यद्‌ टीक 
नही । मगरभे तो. स्तव सुनी-जनसुनी कर या गहूं । रेवती मे निनी 
हृल सनाथा । र 

“शर्णु यह स्वाभाविकः ही ई ! दस्तुरया शिविर जाने का मेरा 
इरादा सुनते ही त्रभे ` कितना हंगामा मव मयाथा। धोरेधौरे सतर टीकदहौ 
घाएगा 1 इतने प्र, यहा न।ज-नलड़ा हौ कया हे । स्कूख के भवसर पर म 
एकन काम मे जुटती जो यौ 1” पार्वती ने समन्या । 

` शशद्धय को भी कलाया जाय 1" गेगावर छा सुञ्ाव हृषु । 

“यह्‌ भायद दौ मावे 1'” पारवती संदेह व्यक्त कारन छगी 

“दह्‌ उन्‌ छे दो वह कुछ हो जाए ॥"* गंगाधर सोचते बोला । 

“सही हूं । कल उसमे भी धा्तेकीधी। चक्ती श्रागौ, लड़कियों को तुम 
मी फुछ समक्चाती जागो 1“ ** ध 

इसका वपव दया सिला, सुलनः चादौगे ?* पार्वती मे वही रोक दिया 1 
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किन्तु, उपे सत्धण इसके लिट्‌ सेद हमा, फलतः उसका चेहर टाल 
हौ गपा। 

वपा कहा?" गेगापर ने पृछा! ५ 

“वेसा कुछ पास बी । हासो उत्ते 1" । 

म करोडेमल की दुमास्का ! नी ए० कौ. परोधषा दौ ई) एनवेकारणी 
चातो मे नही षडमी ? इतना दहो तो ?" गुण्डा तीस हो वौला 1 

“यह्‌ सव नानर्चेस वा 2” गंगाधर ने प्रदनसूचक हभ, हषी । 

“ऊहं 1 उका यह्‌ विचार न रहा होया । हमसे जव भोली धौ, तो इसशो 
मेघ भानूम न पी ।" सावित्री.बोरी । “` 

“फिर ! पारो, बात षया इई, मोरो तो सदी 1" ^ 

“कहा, धाप छोगो की पिम्‌ होक्रर रहना पसंद भीं 1" अतिदाय 
होने पर पार्तो मे सोचते हुए भुनाया 1 पर्‌ एस वातत को दरु बदल दिवा या । 
मागौरथी का फटेना था कि “मुके गंगाधर फे पीठे कदम नदी चद़ाना \"* 

पीेन सही, गागेही बेदाए। हम पीछे“! जापो । बला 





द {4 
“उसने का, भ यभी साष्टी नहीं 1” हंफते हृष्‌ लौटकर रंग वोखा ए 


“कोन पाद्‌ उठा रही थी, माई 1” गंगावर ने पृ 1 

नए माभाओी के संगं तरं पे रदी धी 1" 

^बडीटेदीषह। सोच रहाथा कि उ भ्रचार छाएकमोदाकाम्दे,तो- 
उसके तिएु दरुसराद्टौ ठग अपेधित लगवा ह 1“ गंगाधर हेष पड़ा 1 लेर्जिन 
चेहस परु फफा पड़ यया । नुरन्त वह्‌ काय मेँ लीन हो गेया । & 

वैठवकामे गंगाधर, गुण्ड दोनो ने विवरण पेश क्रिया । धोता तरे शान्तं थे । 

"मागे दुमे णो कुछ करना है, उसङो "एक पर्य-सुचौ तयार कर्‌ सेनी 
टोयी ! शम प्म वाड तेने दोगे 1“ गंगावरने शुर क्रिया। 

"तवे यदा काम जननवल्त-संचय का है । दस सम्यक सव्या दचगुनी ते 
मौगुनी फस्नी होमो । काम कम योद ही ह ।” गुण्ड. वोता १ 

ठीके वहा} तोगसः दी सुते ) गुट मे सपनी जान-यहवान फ 
लोभो हो धना होगा 1 पडते मोठी-मोठी वार्तोतै पुमर्छएुगे, भगर अवं 
स्वे परम शर्‌, तो क्लोदा पीचके 1" भीमण्य ङी रद्‌ दई) 

षटु, वह प्ट कर होगी) पट्दयफायं प्रचार काहीहो\ये सी 
पभू मिल ईह, दवणा सदुपयोग", दो उल्ाद दा अनुकर ` वातीवरम 
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बन जाएगा । आगे का काम सरक होता जाएगा" पार्वती सौचती ही वोजी 1 
“ज्र । इनं पोस्टरों की नकते तैयार करनी होगी 1” गंगावर मै सराहा । 
हुम सहेलियां वर परी गक्रल तयार कर देभौ । कितनी प्रतिय 

चाहिए, धता देँ। मौर भी वहिन-भाद्रयोको युदा छंमी ॥“ य्वतती ने 

मानलिमा। 
भ्वादको उन्हुं प्रभुस स्यानो पर चिपशयना पेणा, किले की दवार पर 
दुकान केः सामने, मंदिर के पास ।"' गंगाधर अमे वदा । 

““विभकाने के चि वहत सारे ठ्डफे मि जाए ! स्कूल जो वन्द 
यह्‌ काम मेरे जिम्मे कर दो्िए । छोग शुरू मे दं्ी-मक च्डाएुमे! रज 
भातो कै सामने श्ट जाए्‌ तो कभो--कभो इसे पढने गुनने कौ आतुरवा शमी । 
धीरे-धीरे मनजामै ही बाते मन में धर करती जामी ।“ भोमण्ण का भत -था। 

श्येपर्चेजोहै। रेते हजारों पचै चछपवाएं । धरर वटि । मै नर 
गेरेसे छवा लाङया। कईं फाड़ दमे, फक देये । कछ से पुरिन्दा 
यनाएये । एक फोक्षदी ही क्यो न हो, पदं लेगे । बाकी भकेमानुत्त उसमे भया है, 
यह्‌ चानने फो उध्युक होगे । कहने फा मतलव कि बातें फैल जाएगी 1" बीशपप 

वोन उ 1 
“वच म वाटूगा" । छः साल को उप्रवाके रंग फो पचे वाटते मे दिखचस्मी 

जग मर 1 पचे के गाय से उसा फो सरोकार नहीं धा। 

वाह { बाहरेरंण! यहीहोगा। ख्यतादहैकिपार्मैमे टेटे शिश्चसे 
केफर वत्र भँ वैर सरकराए वृढ तक से टम निकाल लेंगे ।'" बोरप्प हेष प्रग । , 

ह, आगामी पूथिमाके ही गंगरावरेश्वर कौ रथयात्रा है । आसपास के 
यावोसेभी पर्मप्राण जनठा एणी दही! घवसरदहायस्ेन जनेदे।" मी- 
मण्णने मके की वात तलाई! 

पोस्टरो-प्चौ की भापा बडी चटप्रदो भ्रौर फदकतौ होनी चादिए । टः 
फडकतो पद्-सूवी तयार क्र दंगा । सोमो की निगाहें उन पर पह्गी ही 1" गुण्ड 
खी भर्ीली बाणौ सुनाई षड । 

“ह्न पौर्टरयो-पर्चो म भाया की तड्क-भष्क नही, तय्यपरुणी म्रौ दा 
मी संकेत रहना चाहिए 1 यह जमाना ही ठेसा है चकग्वोथ वे शूथदूध, यन्य 
व्यर्थं 1 बैवल दर्कर की वातखो । त्रिष्वके विविव राट पेश्रपरि ध्व्धिफैरे 
कितनो गदी दै-दष तथ्य की सेकेत घंद्या द्वारा कर द्रि श्राय, ह मल्क 
उसके राय ही बहौ के जीवनस्तर श्च चित्रः मंवि उग्र} दै 
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एक सकैत वाली पदति का वनूस्रण होना चाहिए 1 गंगाधर ने सूताया 1 

„ “मच्छ, पंचवर्पोय योजना वाटी प्रदर्शनी की वातजो यीन? उठकी 
तयारी हमे लड्करयो पर छोड दीजिए । उसे किएु उपयोगी स्थान क्या दो, 
दस पर निर्णय हौ जाय 1” पार्वेदी ने गंगाधर कौ याद द्विखाई 1 

शख पर्‌ वा फो क्या भ्रावश्यकतो ? अदर्शी मिदि रकूलमें हौ रगे । 
भंजलो योल । 

“उरे छिए्‌ धनुमति मिदेमी भी, मुत संदेह है 1 गपने हैडास्टर साहब 
शधरजीव ठग गादमीजौह। न कोम करने वालि ह, न मदद देम यावे ! विभय- 
नगर सान्राज्यं का वैमव-विस्तार, मरहुले का महत्वणाली निर्माण-कायं, रामायण 
महाभारत का युग, वेद-पुराण, उपनिषदों की दिव्यत्ता-मन्यता आदिं कै गतवैमव 
की गायत्री जपनेमेही रहते है) प्र वर्तमने मारत मे उनकी फर्‌ भासक्ति 
नही । भला काम हो, तो उनकी कानी उगली तक सहारा न देगी । यदी कयो, 
पदार्ईमे ही कोई इचि नही । परी्ताफल दैव रीजिए्‌, तीन सामे कैसा? 
प्रह षीस" "वात छडो तो गायत्र १५ शंकर ने मालोषना की ॥ 

५तुमेठी मागो जाय, वर्ह न सी, भौर वरदं 1" गुण्ड बोला 1 

"वाको का पार्वती पर छोड दे 1 जिसको चाहे जुटे, पम च्छे1 हम 
प्रोक्ष ही प्रत्ने बल देते जाए)" मगषर की राई) 

नाटक खेखा जाए तो उससे भी कछ हाय ल्ग हौ जाएगा 1” यंजली की 
इस त्र मं सीन्र मासक्ति थी । 

"अपना सदानन्द जो है-- मास्टर सराहेव का लाड 1 वौ० ए० करने पर 
भरीणलाहै। उते भी घसीटाो जाए । कुट-न-कुछ रने घो कहा जाए तो लि 
देगा । स्ूखमं रहते समय ही उसक्रा गला कितना सुरीला था सुना है, तीन-चार 
न्राटक उसके लिखे पडे दह । वेह कर सेगा । उसके साय यपने संमत्राचार्यं यहं 
जिम्मेदारी ते लँ, एसा उपाय करना हमा । हेम रावे उनके मार्गदर्शन पर काम 
करने वाठ रहं 1" गुण्ड वोला ! ^ 

प्रसगर कै अनुसार इनं सव मे याय उठाने का ध्वेम, उने संभावित लाभ, 
उस पूर्णता के किए साचश्यक सहयोग घादि या समावेदां भ्रषकषिठ द 1 हौ, 
पृहे व्येजक-विधान दारा, पीछे वर्णनारमक ठंग पर 1 दसद सहज वोषक्रता क 
क्षमत्ता मा जाएगी सौर्‌ जनता उत पनादी जाएभौ । दसके वाद अनुनयनतुरीष 
का स्यान रदैगा-“यह हरहा ई जापका सहयोय घनिवायं ह, साधन सुम यनात 

जा, साधन कम दते गए, सादि । यह तरीका कटां तक सार्थक होठा जारा 


# 
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है, इवा पूरा पता खाने क यदी विघानरह 1" गंगाधरने वाचि काडन 
सभितयौं से संप्क ओद 1 उसते अगे का, “श्रचारकायं उपल हौ या विर, 
यध उटाने का अपना कायं होकर ही रहेगा । बाटो उसमे सहायक तत्व मत्र 
है । नका भनुकूल प्रमाव न भी दिते, तो भी समे दमे निराश नही हना है । 
किी-न-किी कार दापि फा काम शुरू कर देना ही, उसका वास्तविकं प्रवार 
सिद जाएगा ! उष समय तक्‌ न परिखो सहायता मी तव मुखम हौ जाएगी ! 

षसटंगसे काम कै वेटवारे का फला हभ यौर खों ने मपना-यपना 
कामथौदटलिया। 

“षक से सृक्े दो-एक सायि्यों को लेकर सर्वे के काम पर जाना होगा। 
जहां तवा बन पह, जल्दी ही ्रोजेट तमार कर ठेना.है ! उसे चिवभगलूर के 
जाकर बहौ से मेनरुरो फे लिए ऊपर भेजना ह । चाथ काम पर एक मपरेटिस- 
नौिपुज भो आने वे है ॥” 

^ भी घद्गा । भासपा् टहरते नपाई करते सभय वैव्हिायो सेमी ट 
हो जाएगी । उन्हं भो समन्ञानाजोह। कय उनकाहीतो भरोखाह। नारा 
नाने फे लिए साददयकः यमीन भी दान में मागन पडती है । इन सवफे तिए्‌ 
भव डालनी होगी न ?" गण्ड योला, “सकल सी खीचूंणा । स्टेन से यहां तक 
हौतो उषैढो लाया परलकी तरद वरुम पेटी जडा लो, दंजीनियर-भखदरर 
साध-पाय। 

,मेरे किए वह फोई नया काम नदीं । कठिज मे हमे कारीगरर घना गया 
है, वाज्नौगर बा नदीं 1" गोगाघर सगर्वं बोला । 

"सकरी नौवत ही रयो लाए रर्ममीतो हूं? कल दो मणद्ुर सायन लाया 
तव कहना ! घर पर रीरी लिखा दूंगा । प्पे चिपकरनेक्ा काम धामकोषहो 
जाए 4 भीोमण्णजोशमेया मया। 

“* “सपनी दुकान का एङः नकर सायख्गादेनेकी कोशिश क्रूगा। नहो 
तौ उतने दिनों की मदुर दो-तौन आदमी पीठे जो लगे, वही दे दुगा । चरू 
„ रत पड़े, तो साथ भी चलने फो तयार । पिते वाला न समन्ञो । परचे-वरे का 
छपाई के लिए नरणेरे जाना भ्राता धा । दिखी भौर को रवाना कर्‌ दुं?" 
वीरप्म ने पृथ । 
तुम्डारे विवा जी मानेगे यह्‌ सव कसे-घरने को ?'" गुण्ड हा । 

म वया कोड नावाय हं ? भं भो वोडी-बहवः स्वत्वा रण्वा हू ! ˆ 

कै उठ जाने से मपनी जमीन की व्रिवाई्‌ फो सुविधा फे पिटपिलेमेः श 
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पिताजी से कह री है 1 वांच बनङ्र तैयार नौ हेणा, इत पर भे ही चनद 

सेद शो 1 छेक खुरकौफेतरी मँ वदल जाने फो दंभावनासे हृदं वायानी 

2 । कवलस्वाय 8 दे, तो भौ भषनो मोर से अरस सहमता करना संयत 

भौ ह, अनिवार्य मौ । बाको जमीनवाछेकोभी पले दिवसे एस कार्थं 

मदद पहचान दोय । सरकारी मोर घे कामदहोजायतौ येही लोग का 

शूशन-तिरि्त कर देते को विवश म बनाए जाते 2 वोरष्प म वकं दिया । 
उषे सुश्री नरमेरे जाने को कहं दिया गथा । 

४ यो कार्यक्रम वन गया। वेठक समास हृद। सव अपने-पपने षर शोटे। 
गंगाधर गुण्डसे थोला, “चलौ वो, बण्याओी के यहाँ हौ माए । देकं क्या घल 
रा हं ! गुह्य को चरा गुरुदाट्‌ 1*" गीर दोनों चल पड । 
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हिरियण्णाजी के चन्रूवरे पर एक दरषरी ही व्क चल रीथ । च्ामर्गे 
यक्तं कायौ प्रोग्राम खदासै चलाधायाथा। भिञ्लि स्कूल को हैउमास्टर 
गणपति पुराणिक भौर पोस्टमास्टर निर्वाणयूय दोनौं हिरियण्णाजौ के साथ 
चटाई पर पालयी मारे प्रिरजे पे । सामने ही फ के प्यठि घर पान-युषारी 
क्री तश्वरो भादि रषोयौ। वही एक्णवारमीपष्था) चोटी दरूरपरदो 
भरवूतरे के कोने पर भगीरयो गौर कट सहु यसो इतरटज से मनोरंजन कर 
रहै थे ( श्च ही दक वड़ा व्वुलमतष अव रहाय 

“यह्‌ भी कोई वात हं ! भपते वाण्नेयास् फे वरावरये रेटमया दाषः 
छने मम ठरे ? कहौ भज, कां यन 1 कदा कीसी, महा जर ! उच वकल 
यस्व से दीनो लोक भस्मीभू हो इ युधनी (को सविया मे समाने तार्यफ ग 
चन जाये ? कते ६--दाष्टरोजन यम ! हं ! सथ वचे पायन्पास्म, पवंठास्म, 
ग्रह्यर, सम्मोट्नास् १ धान पालो के षाव एके दिए अवावदह्ोष्याह 2 
सि मुह्‌ चंद रखते दे विवाय ? ये वेचारे कर पया सङगे; र { धपनै पूर्वजौ 
फे पौप्प क सामने लप्ना वद क्या षरेगा ? उन बविदिव हौ क्या ष्ठा }"-- 
पुरागिकि धौ प्दैजा दे ये। 

नामौरषी के यापी ९2 साद्व सिददिवाकर्‌ ध पड़े 

शरदा ह्यो एम फा पर गपा ।'" कंट स्ाद्भर क्ट्‌ रहे 1 
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"दायो भाई, दोग कठ जाओ 1“ अष्णाजीतै प्रेमसे कहा । चतरूवरेके 
किनारे गंमापर सौर गण्ड दोनों वैठगए । 

"खाट वाद्‌ जाय की वात ही लीजिएन। वह कोई नया, घर? 
सपनी रामानण मेँ पुष्पक फा ₹ल्टेख नही है ? किठनो को दिढाए्‌ किठन नलवी 
शेवा सै उढकर घयोध्या भा उतरा । उसके सामने, नके ये लेट, स्वेरा-- श्या 
कहा जाय ! यही पयो, अन्तरिक्ष से देवता जो पुष्पवृष्टि क्रते थे, वह भी तो 
विमानं परसेष्टौन ? बस्वरसिग्लाचारजी द्वारा भनूदित श्रीमत्‌ वाल्मीकि रामा- 
यथ मँ बनाए चित्रही काको नहीं? अपने धराणों मे निहित भनेक भद्मुते 
विधयो फी जानकारी यूरोपियनो फो माज तक मी हई है ? फरितना साई भरा 
पड़ाहै रतप! कोहभी विषय कयोंन हौ--वहमी रटने दै, सारे सुदूर 
अतीत को भूख ही जाद्रए । क्या मपने विजयनगर का वैभव ही' काफ़ी नही? 
बाह, वाह ! षया कहने है, इतिहास जो पदाता हि | ष्या ववा, ] भमा 
वताञ [ मोती, मणि णादिसौनेकेसेरमेंदही नापते रहैनो। एेसाभी कीं 
सुनने मे भाता? इ्वनाहौ षयफी नही? मुतो उ्गतादै फि उन पूरे 
मह पर॑ सोने फ-खरे सोने को-चादर मदो रही होगौ । रोड रोलर तकर सोने 
ही यते होगे, इसमे कोर शक नदी । फितना महान्‌ वैभव था ! कसा रहा होगा, 
वह विशार नगर { उसके सामने.भान के न्यूाके, छदन भादिकफी गिनदीदही 
मया, सर!" पुराणिकओीब्डेजारहेये। 

“सप स्टेदस्‌ फे न्यूयार्क दाहर मेँ वीस-तीस मंजिर्खो के कम फे भवन 
शोभन ही माने जाते ह ! एंपादर स्टेट भल्ड एक हजार, चार सो वहुत्तर 
फुट ङची ह) वहा फी सद्के, दम, कार, जनता, संपत्ति घादि को घपनी ` 
आलो से देखना हौगा, मास्टर साह्य ! उनका वणेन समव नह । कट बाहव 
फरमान खै । 

अपे विनुमनगर में षया रहा होगा, श्या नदी, इनष् पवा छमाने लायक 
साधन ही फहौ ? सव कुड था 1 धाज के , गोचर उपमो प समस्त साधो धै 
वद्करथा। दुमग्यि किए, एक हजार, पांच सौ, पैसठ पाठी तालीरोटा 
सङ म--इतिहास जो पढाता हू---यहमनी राजायं मे सब कुछ ठहा दिया । 
व॑या-व्या रहे होगे, उनको श्या दधा हई होगो, भगवान्‌ ही जाने ..-भास्तं त " 
देवदिल्पी मय द्रा धर्मराज कै किए भवन-निर्माण का रत जोह, 
उसको भात कप्त कायक रहादही क्या होया! शवस्य शुभ । कटाद्ी 
ष्याजाए्‌ १ ४ ॥ 
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ह, सर संतार नष्वर हँ ! इतरे लिए यहो भरमाण परयो द । कितनी 
अपूर्व वस्तु की कंसी रणा हो गई { सारा ब्रह्माण्ड हौ वोदा ह 1 अपने वेदाव 
के यनुस्मही मिष्या है, माया ह) शरद्य सत्यं जगन्मिथ्या + संपदि के सिए 
मारपीट, घुटषार, चौच-सोट यादि का मेला ही यों रहै, सर \ सथ भिदेमा 
ही ॥ जीवन एन्य मातर ह--हु-पुराणिकजी ! सवनी दो भोर एक बेयिया 
मोरया त्ोमल्ला1 दशमे तैयार वयिया ही वद्या ई, डुकनी सुनी 
बेकार ह । उने मओ ही नही आत्ता 1" कहते निर्वागियूयाजो ने हाव वाया । 
पुराणिकजी ने उंगलो वजाते दिविया खोकी मौर देखी षर एकः विमा गिर 
दी पुराणिकजी द्वारा मिला प्रसाद निर्वाणय्‌ याजी ने उठाया । तर्जनी मेगूठे के 
वीच उदे दबाया। वाए्‌ हाय से एक मथुना वंद किए नाक चटति हए द्र 
नेथुना फुलाया 1 तोन-चार उच्छवास जोर से खोंचते उवे उपर परा दिया ! 
संत मेँ उगलिया साद्‌ ली! 

“विजयनगर फी चर्वाथीन! वहौके सिल्पके वारेमें पढ़ा, खर! 
इतिहास णो पदाता ट--ओफ्‌ हो, किठना विस्मयकारो ह ! वया धताञे । 
शिला भौ संगीत सुनायाकरतीथी। तवे बाप कल्पना कर लोजिषए कि 
भानवौय संगीत फला किठनी ऊंची रदी होगी । दके भतिरिक्त उनका सादिषय, 
उनक्षी चिधकला,.दस समय ह वया, सर १ दमेतर को फक हं, घोला-मर ह! 
इधरहारुहीषी वात लीजिए न, ठाङे कौ ममर सरीवा मरिक्तन दपा दह्म 
तैयार कर प्केगे ? भारदह हाप की सादी दिपास्रलाई्‌ मो टिवियानं वंदकी 
जा सकती थीन{...तालीकोटा की लद्धाई फा जिक्रियाया वा| हा, याद 
सनाया \ सपने सार फा युद्ध ही युद्ध कहा जा सकेगा, सर 1 ग्यारह भौरशाट 

छन्नीघ्र शक्षोहिणोः देना अठारह दिनों मेँ स्मात हो गर्ह्‌! वैसा मदाकमर एक 
हजार घाव सौ उनतो् मं इई पानीपत णो रडङाई ६1 उश्तफा वर्णन देना 
हो, खर ! मपो से घविरछ यशरुघार बह निकुलती ६ 1 तीन मोती उमे ग 
िीनदौ यष ! देसी मी कोईपटना इर घटो है ? खारी वहृबटाते जाते है 1 
यह्‌ पुराना यमव, षह प्राचोन सम्पत्ति, अतीते की. वट्‌ फणा, वह्‌ चिरकानोग 
सुति, वह्‌ एनातन शक्कि दन सवके खामने आजको उपलन्वियां दिस काम 
की? हयाय हष्ती टो ष्या है? वाहे प्रसवकः हो, चाहे परिवम कै, भवने 
सों कैः छलाद पर ठह च्पा होनी ह! व्पर्यं षद्वाद से पमदा 7“ 
पुराणिकओनै धोतीकी ़ोरसे चाक साफ की थौर वैमव, सम्पत्ति, फला, 
सस्ति घादि की व्याख्या पुरौ इई ! 
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“ढो माने सव है मास्टर साह्य. तुम्हारी घालस्कं भर्देजो।" 
कैट हसे ) 

“निरो वकवक ह । संसार में ्वसव-विस के उतने बहे साधन हीन धवे 
रहं, तो अपनी दटो-फूटी चीज रहेगी कैसे ? यह्‌ संसार केवत नश्वर ईह.-.एक 
वद्या बौर यद्दए तो रहौ ।'” निर्वागयुयजीने इपको भी उमीवाट 
प्टुचादिया 1 

“मास्टर साहब ¡ मान लिया किं भतीत्त फी रेश्वर्य-सिद्धि भापके वर्णेन 
के अनुप भयु रही । शस धारणा मात्स जपने को उन उमर साधकं 
की तुलना मँ कषुदर अनुभव कस्ते निराया संचित करने शौ धपेक्षा कितना अच्छा 
होमा कि हममे यहं शुम भेरणा' जागृत हौ फि उन महानुमाव नै तो उतना किमा, 
तो हम भौ निजी साधना से भथिफ़ उत्वं को भ्रात होते जाएं । हमे भयेकलाृते 
अधिकं सुविधाएं मिली है 1 स्फूति-य्राप्ति का यह विधान क्या यनुकरणीय न 
होगा ?” गंगाचर ने जिज्ञासा फी 1 ५ 

धव्या [ सधिक उत्कपं ! कोरा प्रलाप है! क्या समश्च राह भपतेको? 
वे ष्‌], हम षां उनकी सिद्धि हमारे लिए साध्य होगी ? दर्पसेहीष्याहो 
सकेगा गंगाधर } षया उसका सदसंश भो हमसे यन पाएगा ? निरो भाति,है \'' 
पुराणिकजौ न फटकारा । । 

“द्भ उससे यह प्रेरणा ग्रहण करनो चाहिए कि नही निमित वस्तु-विभू- 
तिया पक्की बौर विस्मयकारिणी होने पर भौ विखीन होकर्ौ रदी । तीहम 
साधारणजनजौ भी क्र उसका सर्वेनाश भौर भी पटे ही निश्चित ह । इस 
भवर संसारम उनका भ्रयोजनद्ी क्या? दतनीसीजानकारीपे तृ्हो 

जाना विवेक का लक्षण दै । इनके तिपरीत घ्ाजकल की सरकार फ सूत्रधारो 
की भांति खमु सोना, मध्य योजना, वृहत्‌ योजना मादि कौ कल्पना मात्रे" 
अर्थहानि-थमहानि ही होगी 1 उनकी भी मौत होगी । हम भौ फिर हौ नाएुगे । 
क्या दता, सर! अरतिदिन फलाना से्विग सदिकिकेट, स्वन सर्िफिकेट, बुद्ध 
जयंती पर एक स्टैप्‌, यदमानिवारण का' एक टिकट, फोर-न-कोई तमा दही ह 1 
काम जो दसगुना बढा दिया } पहले भंगरेजौ ते यहां एकर-यी स्थिर शासन प्रणाली 
चलादूथी। क्या उस सम्रयदेशकछी ददा दयनीयधीः? इसी क्षण तो इतनी 
क़्जीहूत है ? धुन्यमे ही खथ समा जाते वलि है 1 जगर यहु ९ ६4 
लाय, तो क्या वेतनमान कौर राहतमिी ह? भागते-५, ५६४ 
गमे है 1 शपते परिवार कौ जकष्चक से उनङा मला क्या सरकार 


् 
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की दिवि सारी मायापच्ची मुभे तोक्रनीहै? दीवीकेदिषदो घराने 
रेशम की साड़ी नहो खरीद पायाद! मेरी अरीदार घोति्ांन जानेंषवकौ 
फट गष 1 वाल्वच्चे जो कपडे-गहुने मांगे, चन्द कटा घे दिला ? दस समए 
यदत की भाग्पेगहो, तोच थमादेतेहै! यहु जपते विषाग का दस्तूर 
है) है-ृसिसिचालनकफा रहस्य ईष्वरीयमायाही ठो ह 1" निर्वागन्धानी 
मृश्वरवाद का सुत्र दील देते गए। 

“पका विभाग कई अर्थों मेँ उत्तम है, संर ! इते पुण्यगाछठी विभागदही 
कह सकते है । अपने विभाग घे मिरखान करते पर स्स कथनको सतत्तापर 
संदेह नहीं हो सक्ता । हप षया मिलता हँ, राख ! सूरह से दाम तष गला 
फाड्पि दोभी एक कोर यन्न, एक व्यालीकफ़ीके लिए ही सेट पडघाद्‌। 
इष्ठ गायमेंपानीकाभी तो मभाव है। ल्पना दिपारनेट व्य रदी ह+ षह 
गु्कुल की परम्परा धौ । सोचिए, क्रितनौ सुंदर थी 1 गुर ककानेवाके चरा 
भी शनी जगह्‌ से हिले-इठे विना एक ही स्यान पर जमे रहते । शिष्यो को 
उनके यहां जाना होता, उलके गृहकार्यं करने पड़ते ! जलावन लाना, पानी 
ढोना, गुर तथा उनके परिवार वालों फे कपट कछठारना आदि समस्त दृधरूपा- , 
कार्यं निभाने होते । गुरु अपनी रही-सही जानकारौ भत्र तक करा देते 1 विदा 
'होते समय गुद्दक्षिणा दे आते । उन दिनों जितने बदह-बहे वियात्रती तंयार हुए ! 
साज व्याह? शुर" नामघारी का जीवन पहाड़ दै1 हाय राय कहते उपे 
सुदस्वूल जानाहोता टै। छह धटे पूरे-पुरे कंठ्णोपणकेरना पटृताहै। सौ 
ठ्ड्के रहं तो मौक्किपतौ फो पुंघनी तनि भर फो भी नहं भेजा जा सकता । तना 
ही नही 1 शाम के वक्त लड़कों के घर्‌ जाना होया, दो-तीन घंटे भर गला सुवा 
लेना होगा, भन्यथा गाड़ी चले कंते, खर ? तिश्च पर मी धाजक्ठ के ' खे एक 
ईपवौ सन्‌ तक सदही-सही नहीं सुना पाते । मागे इनसे सयेगा मौ षया ? अपने 
नालन्दा विश्वविद्यालय का हाल बाप जानते होगे । इतिहास जो पदाता हू ! दष 
हमार तक केत । हर कोद एक-एक वनोला ठीरा। इनकी सेवको स्वाद 
चखनेवाे हमार से धधि गुरुजम । बह जमाना फिर लौटेगा सो ? भाजकल 
के द्ोगसिरफे वल खडेदहो जाए, जोभी केर गुजर मपर वया उसकी समा- 
नहा फर पाएमे ? कदापि नही । 

“मास्टर साहब ! यतीत के वमव पर ह्मे ग्वंनदहो, एसा नहीं । ठेरिनः 
उषी कीः रट खछगाते रहँ, तो वनम देया? नालन्दाकौ यात ब्रापने उवाई। 
ठीक है\ वर्‌ एक संस्या, ट्ग्रमग उसो छे मिरुठी-जुलवौ ठधिला, ये दी दौ" 
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एकः नाम सुनायी पडते दँ । चार-छृह विद्वानों के साम भौ भमर हृए ६ । सव 
भादरशप्राय थे । यह फृहना भक्स्य ही गर्य कां विधय है { भाज देए तो सही ! 
सपने देणे ही तीस से भधिक विदववि्याख्य हूं । हर एफ सस्या मे दस हजार 
तके छात्र । उन दिनोंकी शिक्षा की अवेदा विषयों की विविचतासौ गुनी 
हो गई ह । काल फे अनुरूप, परिस्वित्तिजन्य विवशता के कारण भष्ययन अघ्था- 
पप्रा परिवर्तित है 1 यही भन्य क्षे के धारे में भी कहा जा सकता है"-"1" 
गुण्ड ने कहा 1 वह्‌ चुप घोड़े ही रह्मेगङा था । 

"शुण्डप्य 1 वस करो, सुने लिया तुम्हारा प्रवचनं ! मुक्चे टिषिया बेषनेवाखा 
सपक्ष कर यह्‌ सव बखानतेजार्ेहो? भै मी शतिहास पद़ाताह्ै। येसव 
जानता ह] साव में मतिवाला प्रत्येक शखयारपठच्ताहं। वह्‌ फी भी ष्यों 
ग पड़ा र्है, पोजखाजके देख जेता हु! इतना हौ नदीं, स्कूकमें भानेवाङी 
पत्र-पत्रिकाएं मी धरले ताह । मेरे देखने के शद ही वै स्कूल कै याघनाक्य 
मे पैव पाती है, समक्ञे ? मैन तुम जेते कयो को पद्या है, दमे मूलना नहो । 
धुरे मुह लगने का लाभ?” न दादौ में पुराणिकजी का ब्रह्यासरदूट ही 
गया । गण्ड गछ भोठ हिने ही खमा था 1 तेद्रिन, गंगाधरः ने उफी वमी 
सची शौर ते चुप भरिया। 

. “छः 1 बृरान मानें मास्टर्‌ सादर ! दामा कीनिएगरा । उसने कोई वेतुकी 
तोन बष्टी । धपनी थोड़ी री जाचकारौ की वाही यतादीटै। दम सववदी 
परते हन, खाने दीजिए । जपदहीकी खोजमें निदलने फो वातसोचोधी। 
सैर, यी याप्ते भेट हो यई, यद्‌ वड़ा सुयोगर तिद हमा 1" गंगाधर फो प्रदर्शनी 
की वात यादष्टौ आरू धी ।" 

"सो कता फाम है, भाई 

“पंचवर्षीय योजना रो सम्बद्ध एषः प्रदशंनी फे सायोजन का निर्णय 
टमा ६ 1” 

"ह, उ्के लिए?” ~ 

“मापा स्वूत-हीख""'" 

"यह कसे होगा, गाई] यरपारी भयनकनमामलाह। यह्‌ प्रसंमद्रीन 
खडी, भाई {म न मामले में साफ यद्‌ येना यच्छा खम्चता हू !. एवा फाति 
मरं द्यो सतता" 

"यद्रूमौ तो ररक्यरी प्रयातो कीदी प्रदर्शनी हन? 

"इसके लिए ऊपर से मलूर मेगवानो होगी ' गदित, यहां 
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यवे, महीनों लग जागे । बदा सेमनाहदीभी हणा रक्तौ! धितोश्ी 
हात मे यह्‌ परादवेट प्रदर्शनी द 1 सपने प्रभाग सो सेष्वन्ध मौ नहीं रपव । 
सपनो जिम्मेदारी पर तो रणि नदौ दे सकता, यह्‌ कायदा भी नही 1“ 

“ममलदार-तदुोलदार कौ जमावदीके लि्‌ देना कायदे के वनुकूठ है, 
मास्टर खाहुब ?"" गुण्ड ने पटा 1 ध 

“यह्‌ प्रन ही नहीं उय्ता 1 वे सरक्रो भधिक्रायी६। नो चाह कर 
सक्ते हैं 1 

“उसको छोदिषए, णामभट्रजो के घर में हुई णादो फे धवसर पर्‌ जनवासे 
कैः लि्‌ सूट जो खारी कसादिया पा, वह्‌ भी पिमाग कां फ़र्ये धा!" 

"गुण्ड } शान्त हो जाओ ।" 

श्हटाभौ जो 1 इनके न देने से वया भासमान फट पदवेगा ? दुपरी जगह 
करगे । साफ पृर्ही ङं 1“ ~ 

पूछ तेते दो माई, यंगावर { दह्-ज्याह्‌, जनेऊ ये सनातन धातिक 
संस्कार है 1 दगके सिद सहायता न पर्वा, सो हिन्दु ग्यक गुंभीपोक या रौर 
नस का अयिक्रारी बन जाए । इमे कोई दोप नही 1 मेरे चार कन्याएं है-- 
एषयादो मही । क्या यहु पाप मुञ्ेन लगेगा 2 पुराणिकभी गंभीर भाव 
सेयोले॥ 

“उत्तर उचित दी हु, मास्टर्‌ वाद्व ! भाजक्कके लोग धर्ण-मधर्मका 
भेद क्थाय्नँ?ेसोभीष्तैन प्रदशनीके लिए! प्रसह पया सरकारी 
फर्मचासे, यद्भीन जानू? प्ठेनदहौ कुछ नहीं, ति पर उरकी प्रदर्ध्नी] 
शन्यता को भआर्ईना दिषाए ! हह हहं हा 1 ` इने पर प्रदर्णनी के भायोजम से 
होता-हवाता ययाहं? जाजनदी तोकठ । घव चौपट ! संसार ही जो सार 
है 1" निर्धाणयूयाजी के वदे हाय पर पुराणिक्जी ने डिबिया ही चरदौ। 
भागीरथ भौर कैट दोनों मौका भितते हौ दस पड1 

“माष्टर्‌ साह ठीक कहते है, गुण्ड ! उन्डोनि भरे दिया, किमे नहीं, यह 
महत्व का नहीं । हमक उक्तका कोई सम्बन्ध भो नदीं 1 उनश्नै निजी जिम्मे- 
दारोहै1। सरकारे मेज स्कू चालो कर देते के लिए बवश्पक हि, दरति भौ 
कोई विरोध नहीं +” गंगाधरने समञ्चाया 1 

ङ स जानता हं जो 1" गुण्ड ल्ल उटा 1 

देती, गंगाधर कायदे-करानून का महत जानतां है । गुण्डप्प भी एक 
खरकारी नौकर ह । उदे भो मासूम रहना चाहिए ।“ मास्टर सहिष ने भीर 
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कुदा 1 युण्डके मुह सेन जाने फया निङत पडता, पर गंयापरनेञते पुव 
करा दिषाः 


माप जी भो करना चाहते है, करफे दितलाषए । सुननेमे शाया हि 
वेडे-वदे काम सोच रसे है अपनी सुदरूभी षट्तीधो। गावभरमेंशोर 
मच गया । दल प्रदर्शनियों से लाभि ? हमारे पूर्वजो ने कितने डवे पृरुपाधं 
पिये { मगर धाजकल फी तरह दुणी पिव्वार हे, हतिष्टर मे दसफा णडी 
उल्लेख तदी । भेनेभी कम थोडेदीषडार ?'" पुराणिक्जी कै स्र गे 
रुषार्थो ! 


वे जानते धे 1 क्रिया-कराया काल-क्वलित होगा । व्यर्थे टो भपने गृहि 
भिद्‌ यमने ष्त तुक ! उ क वह्‌ गत हुई, तो इद प्रदरः षतु स्यान्‌..र'" 
“हिसियण्णाजी, ज्ञा दोजिषए ।'* कहते पुरागिक घी उट पष्ट ।' निर्वाण- 
यूयाजो का थन जदूरा ही रह्‌ यमा । 
“माप स हुई वतिचौत बड़ी मजेदार रदौ । क्षाम भच्छी कटी । धैषस ।” 
पुराणिकी चकन 
“ममस्लार, सर { आपके साय लाम मजे मे वत्तौ ॥" निर्थाणम्‌ याजो पीठे 


परीरेहो लिए उनके भाषो शे भोसकं होते भागीरथी भौर कटौ ते 
श्च पड़ । 


अण्णा ! सुवा तुमने मजेदार वाते हु 7" 

“फूफाजी फा मोन ही मंतम्य स्पष्ट कर देता ६1 इतनी देर त्क उने भोट 
सुलेहौनष्रौी) उन्दैकिसीफोनेमं एकस्वर पे क्प पीलवकादादेनेषा 
भवसरर कहा 1” कट टेसते हु९ योठे ! 

वाठयोत ये माने है, चार भादभी जहां प्राय रहे वहाष्ए पपे, 
कुछ-न-धुछ योरते रहना । गंभीर होकर सूनना भी तो एफ यला ही नं षोमौ ?'" 
भागीरथी हेती । 

परमे भी उनका मीन भंग हया । मंगाघर फो वोर मुष्कर सोरे, “णुना 
दोनों चिकममदूर गये थे 1 फते एकर पते माठूम हआ + 

गोदो सिखा नह, कर मेपाधरयोर गुण्ट दोनी गे गारी वक्ति गुनादैं। गावो 
वर्यक्रमषाभी संकेत किया। ` 

$स्थयावा पर रथ जह से होकर जाता ६, उपी परव पर पने 
छप्पर छथेभा हौ । दो-चार वा, पूराष्ौ कीरयातम? प्रद्णनीषैः 
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उपयोगी वन स्फै--श्स हेतु उसी को यौर वदा कर दिया जाए ।* वप्णामीने 
धीमेस्वर्सेक्हा। 
“व, वस हो जौएमा 1 हग तव छप्पर छाने मेँ हाच देटाएुमे 1“ गेगाधर 
ने संफेतसे ही स्वीफ़ति फा अनुमान खगाते प्रसन्न होकर कदा । 
<“वयपर दही हो जाए, तो मेले में गई जनता अविकाधिकः संघ्यामें उवै 
देखने मी याएगौ । मास्टर साष््य की धसहमतिरोटी धौ में इदोदेने क्ाकाम 
कर गई 1" गुण्ड उथ्ला । उता रोप दां हुमा ! 
“लापसी स्वे करने धाएये, सर ¡”गंगाधर कंट की धीर मृडा । 
“पाटी छेवेल चौरस नाने कै किर्‌ कितने धादमी चादिए्‌रेमापद 
सो?" कट वोचे 
“वह तो सवनयोवरपीयर फा काम है। यपने जसो की जरूरत क्या ह ? 
रुकडी चीरने कौ स्वर्ण-कुशर ! हम रोय मात्र विशेष वसो के णिए है । कोई 
जसुविधा दाहो जाए तो मपरनी सलाह से मदद पटवाए्‌ ।” भूते हए 
कट दिसके । प 
"नुदो { फटने पर सी तुमन ई ? तुम्हारी सभी पदैलियां कई 
रहीं 1 दतरंज तो मण मे जमी होगी ।” गंगाधर हसते हुए बोला । 
““जमेगी करयो नही ? दोनों जो सेला करते थे, वह्‌ भूर गया होगा न? 
श्राजक्त तौ हवा मेंउडान हो रही ह वुम्टारी 1" 
"भहु वाच नदी, गुद्टो ! तुम मी माङ होती तो वदा भानन्द आता ।" 
“समी सदेलियां जो रदी, मेरो यावश्यकता ?'* ` 
दर्रे के भा जाने से तुम्हारी कमी कंक पूरी होठी ?" गंयाधर हेमा । 
"वाते तद्व वनामो ! मै लूव जानती हं साद ष्ट, मेरी उत्से निस 
भे दिलचस्पी नदी ।” 
“वि्रकारी मे? वह वुम्दारी हप्रीजो ह। हम तुह वैसा ही काम 
सपे । प्रदर्शनी के पोष्टर.-.1 
“वहु भी कोई बता है ।” मागौरयौ टटाकर्‌ देसी । 
"ुम्हारे जाद वेः अतुल्य वहं कोई श्रेष्ट कला मते न हो, (केशिनि 
नुम्डारो तर्ही तयारी, क्षमता, उसरमेमो अवेक्षित दै श 2.८ 
“देखा जाएगा ¶ वह केषा है, व्या £ १ „ पसव कीं ॥ ४ मेदा 
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ठो तुम्हारे पस एक पोस्टर मेगनेही वाला । उषग्री दव नकं 
तैयार कर देना 1” गंयाधर ट्‌ गया । 

"दद नक्ते? दायर्भैतो मरही जङ्मी ४" 

हट, मसी वात निकनटरही दहो मुहसे! जितनी वन॒ पदे, उतनी 
हौ ष्टी 1" 

दवाव न दाली । पीठे देखा जाएगा 1 नो बाहा वोर्गेष्टी जा जागी 
या षैदेसां भेज दग ।'" कृती हई भागीरथी घन्दर गईं 1 

गंगाधर सौर गुण्ट ने हिरियण्णायीसे विदा ली । 

ध्मामाजी मामीरथीसे उवनाभी कार्येन कौ नमह सथते ये?" रास्तेर्मे 
गुण्ड थोला । 

भवेन किसी को समह्लानेवालेहै शौरन दिही कय विये दही करमेवाठे। 
मब तक्‌ तुग उनका स्वभाव नदीं जान सके ? सुद फो सह जेषे, तौ विना बोले 
ही क्र देते है। उरे हठी उनके मनोभाव षा पता लमा लेना चािए्‌।" 

“दीक बह रहै हो 1 उन मास्टरी कनी भौर हन मामाजी की बरनी मेँ 
क्रितना बन्र है ! मामाजी पुराने सूषटो मेँ नही ह । उन मास्टर कौ देषो 
भला ! मजीव वादमी है। श्ंकरने खूब परा ह उन्हूं। उन्दी का निदार्थी 
जोह! अरीत्त का राग यलापते रहना ही, पने पठन करा मूल कारण दहै । 
शंकर बे जो वहा धा--गरतरवेभव की गायव्री ! सोलह भाने सही" है । मास्टर 
पूरे-फे-परे रूदिवादी पुराणपंयी है 1 केक्िन यह्‌ भागीरयी, इ युग क युवती 
होकर भी स तरह एुवको-दुवणो वर्णे है 7” 

“दुबकी-दुवकी कव तक रहेधो ? समन्नदार हं \ चारों भोर चले गये 
भम देखत्ती जाएगी, तो सुद समश्च भी सेरी) ठीक जनके बादभौजोफाम 
भेनलर्येवेही निरे दपोरणंख हैः । उती सोव सं कोष्-न-कोह पीच ह 1“ 

भृशे तो नहीं यता किः वह्‌ रास्ते पर जाएगी । उसमे घनाद्यता का 
योषसादंम ह! रेरव्य-वभव तै संपन्नं होकर दन फामों में इचि दिलाना 
छे धूणोत्वादक लश रहा होमा । यतो उसक्तो गोरसे निरायह।'" 


"लेकिन म नदी"""जच्छा चलो रीगौड, मरीगौडु इन धेनो सेमी 
मिलते घटे |“ 


दोनो मित्र भागे दे! 
मरीगौडर चौपाल भें दैठे पान पाते जा रहे ये ! हयेली प्रर तमास बनाते 
वे चम्द मादमियों तनि वातं कर रह ये । सुगख्ति शरीर, क्षभ्बेदार मूर्छ, गोल 
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चेहरा, बाँकी विततवन, रेशमी क्रिनासेवाली लुभो, नीवी पास्ठिन फ कमौज ! 
बहु कचेगौड्‌ दरस्वास्त देगा या नही? दाहक होरही है1 भृते 
शुबा है किः वह्‌ यपनी पारमा हैया नहीं ।" गौडर पिगडते वके 1 

“उसे हार जने का ठडकप जो है। सहीदह1 कहता ई, करीगोदके 
असामियों नै मपनो जमीन में संड नरी काटी ।“ 

^्ंडन कटीतो परया? उभोन स्टीजो ह? उना ही कफरीह) 
घोषा है, वोधा) वंगलोरके नामो चकौ दद्रपपाजो को सुुदं करदे! पौदी 
चै चन्द दुकडे फरुकर गवाह ठीक फर के, तौ रेणा कधोकर ? धपनै 
सृुक्षसे ज्यादा होशियार लगता है? कितनी अदालत फी यवके काटी, 
यकौ ते जान-पहचान ह, गवादौ से साट-गरंठ हं । वहु क्था जानता? 
पुग आदम ! क्ह्‌ देना हिम्मत न ह्रे, अथ तक कितने हीः एर्यी मुके 
जीते है" ५१ 4 

“उसे पास ख्गनि के चि पैसे दहै भी“ 

“पैरसोकी फिक्र वथो ? पाटा ते भादमी पौषे दो-एक सपथा वमूल 
छिपा साय" करीगोड की आधी मरम्मत हो चुकी! फिर भी रस्सीजल 
गईषटननगर्, क) हाल है) मूङ्षे देते दही भाज शौमुद्धोंपरतावदेन 
रहता है । भे भलाच्सेदमनेर दंगा 1 उको उगलो भरवालौ महतौ 
पंदेकोहाथ मरेकोजौरह। वह्‌ एङ पतया वद्ेभा तो एर "चार 
यदे जाएंगे 1 

ष्वहीतो। 

“उसे गाड़ देना है, समन्ञे ! दह्‌ दतना दह जाए क्रि चृहे कै भि में जाकर 
पनाह दुष! गरव मरमं सेली हमारो हो पटी कायमच्टे, पथ बी 
सौदलीजासक्ते। चुनादतोनरदोक६। उच मीकेषर्‌ करोगौडदी परी 
की सूद पिदा छो जए! 

"गको्रेस हिकट किदे, पौन जनि? याप्ररियों फो दौ बोट पटना 
चघाष्टिएने ?“ 

ष्छो्प्यो? कतंप्रे्मंभो तो ए्टहै। व्ह मोदो द्रो वेट गई) 
सपने फालप्नायी एमन पीण्टै। दित्लोमेदी र्ते 1 वरीं ट्थकण्डा फेर्‌दं 
मीर मपते वापण्यकोहो टिकट दित्ये) किर कोर्दक्षतरेाहौीनद्यया। 
पतन भी खर्च करना पड जाय, हम पवको एक होकर पापण्य को हौ जिताना 

- होमा 1 ठव कसीगौढ के मुह्‌ मे काचिप ठ जाएगी, यपो दुम दवाए रदेगा 1 
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मानो, यह न हुमा 1 वेग्लोर में विरोधी पार्टीके सुन्वेगौढर धन्दर-ही-अन्दर- 
कोई चाल चके मौर तिक्डम छगाकर सूची भँ धपने भादमी भोवेगौड का 
नाम पुसेडवा दे, तो हम भी कोई कतर-दुर्योत लड्ए लोर दरुखरी पाथ्मिंको 
यौट पडे, एसा जर स्वदं। हरमे पटी ण्डे? योकण्ण कीः धन्मि उड्‌ 
जाए, तव देखना करीगोड फो ताकत { वच्चू वे चेहरेषर मुर्दनीनषए, 
तौ कहना । 

“भौर ष्या ? यह सव बड्ी सफाई से करनी होमा । वरना” 

“ण्‌ ! कोई आ रहे है'"“"माप ?'“ मरीगौड ने गण्ड ओर गंगाधर दोनों 
कौ पहचाना 1 
‡ “किए कसे माना हभ ?” गौडर नै जरा रुपाई ते कहा । 

““चन्नेगोड ने मापते कृ भी न कटा ?” मंगाधर सै पछ । 

ह, खाना लाते वक्त कुठ कता जा रहा या ।'* 

हुम लगा कि मापसेभी मिले! आप गाव के मुलियाओंमेसेह। 
अपने प्रयास मे आपका समर्थन, आशीर्वाद" ॥'' 

श्राप लोगों को कीर दुमरा काम-धाम नहीं है क्या ? भपनी अक्त पार्टी 
खड फर गब मरम छोई हेगामा मचाना चाहते है?" 

"यह्‌ बात नही, शोडर महाशय 1. घपनौ को पाटी-वार्टी नहीं है। य्‌ 
समूवे गौवकीपार्टाह। वापफाष्टोटा माईेभीतोहै उस । करीगौदरकी 

फन्या है) श्य प्रयाम मौर मी कई वाकढ-बाल्काए है! यह फोर हगामा 
या जदमत नहीं, बड़ा श्चयस्कर हे, यही विचार” 

“हम सव जानते ह । मैरे सामने मापण यैरह न दीजिए । दमाराचदी 
काम-धंधा है । शायद घ्राप न जानते होः। मपने रमतो वघ एक क्षर सुन 
ले, बक्षी सव छपते-भाप सुलाषा हो जाएगा ! चेन्न ने सव वता दिया ह । वहं 
निपट गेवार है, णो याप्रका फहा मान लेता है । अपना फाम छोड वैठेमा भोर 
चौपटभी ष्टे जाएगा । म यहु सने नही मानते का । यदु कया नारायकी करने 
लगी हैं कि सवानी खड्क्योंकोभी मीटिमनवीटिगमें बूलाले रहैदहैः। दाथ 
समेट लीजिए । लगता है, चारः अक्षर म्या दु व्िकिसारे र्ड्के गाव 
उगराड़ देगे 1" ५ 

"राम किए ! यह्‌ क्या कटे रहै है ? गदर महादाय, अनका होकर मी 
घ्ापरएेसी विभ्ये न निका 2 बचपन से हम खव याथ वैेन्कदे ह, 
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चिते ह--एक परिविएर फ सदस्यो कौ दद्द । इम सुकर ही निरव ६! ए 
योग्य कवय जानकर उफ विए--!” 

“यद्‌ रद्ने मौ दे! उनकी सुद मोल छी मुषीयते दह! गाव परमै सका 
भ्रचार करने वादे यार हते कौन ह ? हम जनते वही ? हर कोई विन गथद्ूरो 
लिए काय करे, यह्‌ कह का न्याय हं ? परजा-परमुत्व मे हम ही माचिकिरद। 
सर्कार किरषिए्‌ है ? हमारी ही हेया कले फे लिन? वहु फरे, यह्‌ व 
काम; हमे कौन गरज पड है ? वरना पता है, मानेराञे धुनरावमें चवे ण्ट 
देगे।येकाम हम पर छोड दीजिए । धपना काम देचिट । जरूरत पदी तो 
दित्छी एक तार सटखटा देणे मौर भपने काटप्पाजी पाश्यार्मेढ मे सिह को. 
सरट्‌ सरक्छ॑र फी सिद मूला देभे । सरकार सकपक्ा जाएगी गोर तुरन्त कंगलोर 
हिदायत भेजेगी । प्लोरन यहाँ कं भिनिष्टर, ड्पिदौ कमिदनर, एंगीनियर दवे प्रव 
छ्ाएमे भौर हाय जोह वाध उरा जाएगे। सरकारी महकमे फै मुलाजिम ही 
काम करेे--षया हेम सवे यह तीका नहीं जनिते ? राजनोति के दौव-पेचमे 
वाक्रिफ़ नही--उसी मे तौ इवे हैँ जनाव ! इका भौ कोद मतोजा न निकले, ती 
सत्पा्र्हंदही। तोन दिन शय अमन कर तो फैरन भुस्प मेरौ ही शरवत को 
गिलार लिप्‌ हाजिर हो जाए गौर भिन्ने करते हृए दारवत पिलाकर अनशन 
यद एरवाएगे, थपना धाप्रह पूरा करगे । ॐ } पथा समक्चा है घापने मको ?" 

मरौगौडर फी उकिरया प्रया्रमत्व कौ घरमसौमा को स्प्यो करने छ.ग 
थी, फिर भी दोनों उनसे दृतादा न हुए 1 इन उक्तियों के चिए उनके पास उत्तर 
तैयार ये । धीरे-धीरे उन्हे समज्ञा-वुसा काम निकालने के लिए रह-तरहके 
तकर पेश किए । चन्ेगरीड मी साय देने ठया । मरीगोढर टसन्ते-मप्रन हृए्‌ । 

““सापकी त्तं हवे सली.-्माति मादरम ई, माई } यह्‌ योजना, जनता की 
भेट, फं भी रई नहीं ! समज । हम राजनीति में पडे खोग॒सोचसमक्न कर दही 
मते करते ह \ हम एक वातत कट्‌ देठो उस पर धालिरतक नदे रह्‌ जानै- 
चासते \ क्िनूल भषना-मेय वक्त परयो वराद कर रहे है ? हरं कई जषूयै कामं 
ह 1 यह देखिए, कितने भादमी यह कयम के किए माए हैं 7" गीउरने टका 

देने की कोरि कौ । 

"गीडर महादाय ! आपकी कपा के -बिना यद्धं काम कसी न होते फा) हं 
आपो के थलावा प्रौत्साहन-शररणय दुसरा कौन दे सकेगा ? हे एकरा न 
दीजिए । मारो वावी षर दुबारा गोद कूर सीदिर्‌ 1 यंमापर विडयिदाया । 

` “प्यफाजी | हम इनौ विनती करते जाएं लोर याप्का स्घष्ाहौ वना 
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रहै ? जो वम पड़ेगा जरूर कंरूमा तना तो कहु दिया जा सक्ता है? 
चन्तेगौड ने उकश्चाया 1 
श्राय रे महादेव ! यह काटे फी जवरदस्ती ! जच्छ जाते दीनिए । मै छ 
फ़रू था नही, शसा कोई मलब नदी । दाप खट तो इमँ क्यों सुजचाहेट पैदा 
टो? बाप ष्मो करना चाहते ई, करते जाए 1 खुद मोग ठंग; णव रोह षै चने 
चयाने पड़ जाएगे । मे तो मङ्गा न लगाञेगा, लेकिन एक शतं प्र 1” 
„ दोना रह 1 चन्दे दमे कोई रदस्य मुम होने खमा 1 
"उस करोगौडर फी पार्टी से फिी को शामितन करना होगा ।'” गौर 
ने फसा सूना दिया । 
गशरौडरमी ] माँवकाकामदह। मपदही वतादए्‌ न; रस हालत पेंकिसो 
कौ सहयोग फा हाय वदास वर्योकर मना किया जाए?" गुण्ड का सवा 
हे । { 
“तव शं भपनी मर्जी के मुताविक काम करता जायेगा 1 यही बचिरी 
पपलाह 1" 
"गोडरजी } रव ईर कौ मर्जी परह हृभा फरेा । हमारो उपे यही 
्रार्भना है भिं भाषरको वह्‌ सुबुद्धि प्रदान करे 1“ गुण्ड ने चिवदाता व्यक्त की 1 
करीगौडर थाजारमे ही दिखाई पड गए! उची कद, दर्पदप्त चेहरा, 
धनी मूषे जिनके फैचावसि मुह्‌ ठका पड़ था, ठीखी दृष्टि । काठ मारे धोती, 
संज फा फोट, छाल रेणमी साफा । . 
"क्रिधर निके है ?" गौडर ने ही बात चकाई । 
“भापदहीस्े मिलने ।'” गेगाघर बोठा। पिर उसने मरौगौढर फ सामने 
कटु पाते दहरा 1 
“विह्न रेवती योल रही धी-घर से निकलने के पहले वाते माङूम ह 
है। जरा संग दहो.खीनिषए, बाते करते जाए 1” 
रात्तिमें वरसजारीयो । मौडरकाभौ धारयथा कि धगर वंगलोर्‌ 
जाकर भपनी पार फे तीडर दुटलय्य एन० एल० ए० के पाख गौव वासो का 
एक मत्या पटवै बोर दबाव ते, तो फाम `गातानीसे हौजा सकेया1 परर 
उम्होने युवकों क शुभ भ्यास की अवैना नी छी । वाते खमक्षते भए 1 सद्‌- 
सौगशाप्ररब उता, ठो एतना ही यह स्के, “मसते योड़-वहुद सहयोग भिण 
जायगा 1 मापे प्रथन काफल जनी हो । छेकिन मेख एक सुल्ाव £, सुन 
सीजिए । वह्‌ मरोगौड तनी उ्टल-कूद करने सगा है करि जते गाव मरके लिए 
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पौष महामारी भी कहं, तो कोई बुरा न होगा 1 उस करतूतो से सास वि देन 
हो ख्व ह1 एवा एक मी दिन नहीं युजरता, जवकि वह्‌ मुपे यो ही) छेटृ्ाड 
नक्रे वै तो उको मरम्मव काफी हौ वुको दे, हां थोडी कसर गौरभौ 
रह गर्द है। स्पए कटाने फ किए मजबूर कट उसको सद की दुकान दीह! 
थोड़ी जमीन भौर रह रई! सभौ चुश्करो। यदिनाला वचकरतंयारहो, तौ 
वह्‌ जमीन री मं बदलत जाएगी । उसकी हठी गौर वदेगी 1 रोज खटदट तैन 
हौ जायगी । चुनाव च्नेके विएट्ट्मेवैसेमी दो जाएमे । सुराफातत की कोई 
पूग होगी । समक्षे 1 म गांव कौ भला की दृष्टि से क्‌ रहा हँ भौर कोर इरादा 
नहीं इता ही"*" वस ।"""मापका जवाव क्या है 7" 

भौडर कौ भखमनसी वही रुक गह 1 

श्रोतं से कोई उत्तर न निकणते देख बे सपना याज्य वयिक स्पष्टही 
कहते गए, “शायद मेरी वाते साफ न हई हयी । उसकी टाग तोडकर उतरे एक 
कोम पर पड़े रहने देना वदा जरूरी है । नाला जो निकाला जाएगा, ठौ उत 
उसकी जमीन से नीचे यों न कर दिया जाय जिससे कोई फायदा हौ न पटुत ।* 
गौडर ने स वार्‌ स्पष्ट किया । 

"“गौडर प्रमु ! चह इजीनिमरी सुविधाभों पर निर्भर है) ण्यादा जमीन 
सिचाई से उपजाऊ ही ना, यही तो उचित बहरा ह?” गंगाधर ने भिन्नता 
प्रकट फी1 । ॥ 

““्लोचित्प-प्रनौचित्य, न्याय-अन्धाय जादि र्मे भी समक्षता है, प्यारे! गह्‌ 
भी मारूम ६ कि दृजीनियर लीग चतुराई से बड़ी काट-छींट, जोड़-तोड भीकर 
ले सकते 1 प्राप यमी-अभी काकेन के बाहर हृए ह 1 मेरी बातो पर विचार 
कोर्डिए्‌ ननो सही 1 

“क्लमा करे, गौडर महाशय ! जो भी काम होगा, वह्‌ गविषे किए होय, 
गाव भरक्ादहोगा। किसी भक्ेठे दो सुविधा-खसुविधा का विचार कर कम 
नही रहा। एसा, तथ नपनेष्येयषकी नीवी हिल जाएगी 1" 
दुनिधामेन दष्टा 

"ठस हाल्तमे म गव की भलाई भूटकरभी सहयोग नहींकरः 
पाडभा 1 मीठो वोखी मँ गौडर द्विनाराकरी करते गए 1 वो, “नाप गावि 

` कौ घपसेवाजौ से वाकिफ्‌ नही दहै! धीरे-धीरे भेद खुल जाएगा। मेरो शतं 
मंजूर हो, कभी चह दिन माएगी दीतौ मेरे पसि वाइ । 

"गौर्‌ जी [ दन श्रूठमूठ के वव से यचकर"॥* गुण्ड चुपन रहा । 
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“क्या भहु ? शठम्‌ के ववदे ? लिदो भौर मोठ का सवाल ह॑ माई ! 
शाप पया जाते? वदा षया चले! नमस्हार 1“ कुकर गौढर दूषरी 
आरमुढे) 

"'सबव्या फिया जाए 1 गेयाधरने लेवो सासि छोड) 

हटाओओ जी ! परेयानर्व्धोहोतिहौ? इन पारियों की हाछत कितनी 
दावांशेल है, यह म जानता है । संव ङ्ब्रग्रएहै । पीठ पौषे खोग उनकी बडी 
भद उद्धते रहते है । कानाफूषी धारो रहतो ह । भमर छपना काम शान से होने 
लगे, तो उसको कीमत खौगो को माङूम हयो जाएगी,उनकौ शभिरचि जगेगी भोर 
गुटबन्दी से दुटकारा पने को एक गुटिका भौ उनके हाच लेग॒जाएमी । इसमे 
कोई तजजुव नहीं । वमी ये हौ निपट नित्टू कौ वरु एक दुसरे फो सोचते रह्‌ 
जाएुमे । कोई इनके वहकपये मे नही आएगा + गुण्ड माशाहीन न हया । गंगा 
चर को धीरज येधता मया । 

गुण्ड घर पटुवा, तो पिताजी चवूर्रे पर टेढ़ी पर्थी मरे, चश्मा चए, 
लछारुटेन फ रोशचती मेँ जमावेदो-सावा खोले देडे ये । 

"कहू छाडतते ! जमावेदी करोव ह । हिसाव-किवाव देखना तो द्रर,योही 
दरदर भटक रहै हो ?" रामण्णाजी गुण्ड को सीदियों पर चते देव बोले । 

“भापकरजोले रहै, पिताडी 1“ 

“सरा उपायरी व्या? तुम भदा स्मे, होर्भ भी चुप रह्‌ 
जाऊं ? काम करे कौन ? 

"भामतोच्खाहीलेर्टेहैन षिवाजी! मभौ खाली नहीं वेद हभाष 
देखी रहै 

“यह्‌ दोडघूप मेरी समन्च में कुछ नही भा रहा । बारीस साल तक सटने के 
धाद भगवान करा नाम लेते थारामसे दिनि काटने की सीच रहाथा। परनाशा 
शरी होती नहीं दीदती । इस दरे का कधा जए के योक्षसे सुजताजा रहा ह 
गौर चदल्कदमौ मँ ल्मे हो" 

“पिताजी {सरमयहीएेाधाग्ड़ाहै कि ददे तक वैठे-वैठे आरामका 
भानेंद नही छे प्रि ) देण में उनके लिए बहुत साया काम ण्डा 1 वे भोमरसक् 
शरम-सेवा भपित कने नाले रहं । उसी से तृत्ति भौ सेचय केरते जाए । पिताजी! 
जितना बन पड़ याप फर छीजिषए्‌, य सी मोका निकार कर बाकी पुरा करते मेँ हाय 
वंटाऊंगा । भाप प्रार्थना है कि थोड़े दिनके किए मापि मूञ्ते भधिककी भाशा^ 
न रसै 1" गुण्ड बोला, वह्‌ बड़ा मुंहेफट या घरवा को मालूम धा कि 
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कार्थ म जितना तद्र रहता, उत्तना हो कारय मे विरत भी रह जाने वाख चा । 

“वही सही 1“ रामण्णाजी को को सं्तोप न हुं । पर उन्दने कों रप 
अथवा अरुचि न दिक्लाई्‌ ! 

कराम करने की वात को तो वह्‌ षत्‌ मी यही रट लगाती ह। भरभी 
सक धर न शई । न जाने कागजों का पुलिन्दा उठा कर कहाँ ले गहै! मही 
खटती जञ! जो चाष्टेकय छो भाई सेतर, भेंट भादि । जड तङ्‌ चते सह्‌ छपे । 
पीठे कमर दृढ रई तो धराशायी होमि । यह्‌ सापका कामधाम हमारी समक्षे 
परे है 1" वेकम्माजीते भो कोडा सगाया 1 

“सम्मा { यह कंषी उकवाहृट ? घापसे पहने हम ही दुटही कमर वाले हौ 
जाएगी । अपनी आकाक्षा उतना काम पूराकरदेतेफीहै। योड़ेदिनेसग्र कट 
खो) ेखती जाओ, बाधि उठा ही चाहता ह । हूर तरह की सुविधा हौ जएगी। 
सव आपको मालूम पडेया किं भापको इस सेवा-सहायत्ता से हम फितना वज 
काम पुरा करने मे लये है 1" गण्ड ने समक्षाया 1 

करेवा वाध, कसी प्षौलः " 1" मम्मायी मवार सीचते कहैजारही थीं) 

“भूखा धर माया है । खाना सिलाना छोड़ ्पर्थं कौ वकरवक भयो कर 
र्हीष्टो? 
छक वेचारौ कौ भी दोषौ वत्ती जातो हो ?” पिताजी विड पद} 

" दस्मे दोय मेरा कंसा ? शापे हौतौ बात उञादी। सह्के कोभी 
दोपौ यनायाथाकि नही? र्यसमन्नकी दो यतिं कट्‌ मर्ह, यस्त! मन्यधा 
चुपचापचुएमरे जुीनजारही? करुख्वद्‌ जाएठो घरमे भी संभाल रगौ । 
फिर कभी यात चलाई हो देख लेना 1 

काम से कौन पीछे हटवा ह ? य षया कालु वडा हूं ? काम घ्राने पर उ 
कस्या हो होमा 1” रामण्णाजी ने बातत जानेन वदने दो 1 

माता-पिवामें हुई शद्प से उनके मनोमाव का भनुमान लपतत वृण्ड 
मुस्कुरा उखा मौर हापःपुंहु धोने अन्दर की ओर वदा) 

[88 
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वर जिना समोक होता मया, गंगाधर फो याया भूत उतवा ही कर्म 
शौर फी चिन्त ययथिकः सतते लगी 1 है चदसलिंकेलिए्हीर्प्योम (५ 
उनकी खडा भूगथने देने ष दृद रुकत्य कर सियाया1 सकि स्मे छि 
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ठंग भ्रकंट किया जाय, यही सोडा टकारे वाखछालगस्ाथा! यहूबहीदही 
जटिल समस्या थी । उदे यह्‌ तसल्ली हो भाई थौ कि सके किए चह उत्तरदायी 
मेही } करई तर्क-नितर्को से वह अपना निर्णय पुष्ट सी करता श्रायाथा 1 इते 
परभी इस समयन जाने व्यो वह्‌ शभी घतृप्ति ही अनुमव करता जारहा था । 
मनं में लधुता-भीति का हौ बोखवाला था । चौतरे पर अंधेरे मे वार्तो मे खगे 
मात-पिता ऽसे देषते ही मौन हो ग्रए्‌ । यह मौन उक्षके चिर गहरी चुभनका 
कामकर गया! 

"भा गए वेया 1" कहते अम्मा उटी। पिताजी महीं बोले । अन्दर 
आँगन में भारईत्रहुनों मँ रम बहस ही चडि रही । गंपाधर को वह्‌ 
सुनाई पड़ी । बिको चर्या! तब तो वह्‌ सब रहस्य नही रट्‌ गई ! मात्य 
पिता जान गएद्गे ष्से ! गंगाधर को सामे रटी समस्या ओर मनकी वाति 
कहने की चिन्ता-दुर-सी हई र्गी ) "वक्ता टली 1' उदि याहत मिली । लेकिनः 
यह्‌ जान छेते पर अम्मा की आहनि कसी हई हणी ? वगुल मं ही मौुद शम्मा 
पर उसकी दृष्टि गई । वह सीधे कु देखने मे रमो थीं । वहां एक जरचयं था । 
पालना वहीं क्रूर शहा था ! भम्माजी संतानोत्यत्ति की पीड़ा से मुक्त हई भी । 
यहं दैख वहं वडा प्रसन्न हथ । यदहो पलो मानसिक प्रतिक्निणा थी । तत्रतो 
उसकी वात मसर कर गरङ्र थी। अम्माजी वाकी वते भी रखी? बधि 
की वाते} कौन जाने? 

उ्षकी धीरता कु कम हुई 1 वह्‌ वार-वार पाठने कौ भोर देता भया । 
यह्‌ संभव हज क्योकर ? वया पिताजी मान गए ? भ्नत्वाहट-दुसेलाहट भी मन्ती 
हगी? उ्ततै जोप्रसंग छडाथा, उ्के मौचित्य पर आशंका हई । भपते 
कारण बम्मा को क्या-क्यान सहना षडा हौ, इस कल्पना से दी गहरौ ठेव 
पद्॑ची । सवे वड़ा कौतुक यह्‌ कि पिताजी हाह करते मान जो गए ये 1 उनक्ग 
प्रति भो उसमे सहानुमूति दो भाई । 

आगन भें वच्चो का शरोर वन्द हुआ । विन दषे हौ उति पत्ता चल गमाकि 
सभीखसीकी मौर बचे ल्पाएह। 

मोजनं करने वेा। परा ही अम्मा वैटी धी ! कनसिर्थो से उनका चेहर 
देखा 1 तनिक धोरजकेध गया । सदा कौ माति उस पर शान्तिःस्नेह फुट 
रहेथेषे 

धी देर तक गंगाधर मोन दही कौर भुं में शता गया! सेकिनभपनो 

वात उने कौ उ्तंठा तीब्रह्ेर्है थी 1 
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“एक दृष्ट से जच्छे परिणाम निकलने के लक्षण गवश्य दिखा देते है, 
सम्मा | लेकिन दूसरी दृष्टि हि वाको तयी-ममाव द्र होने याकम हए षे 
नटो पा रहै हैम) महौ उक्षके लिए उत्तरदायीजौ ह” भंयाघर 
धुमा-छिराकर वातं फटने ख्या ! 

“तुमने कोई यदा काम उठा क्वाह, वहीन? उ्रीके वारे मेकं 
रहै हो ष्या ?"" । 

हा, तुम सव जान गर्दृहोमां? कामवन जाए ठौ कितना अदभुत 
भ्रयास हौ जाए ॥"' 

“घर में भाई-वेहनों मे यही चर्वासदा होती रहवीहै। सावित्री मौर 
शंकर दोनो साथ-सोय मेरे पात भाए भौर षया-षया कहते गए । सव मिरकर 
वाव उठा रहै है?" 

वाघ उठाने फा संकल्प ह 1“ 

“शुमको वेतन भिलेगा, यद्‌ उष्वाने मे ?” 

“वेतन वगैरह फू नही 1” 

“उस दञ्चा में हेमे क्या लाम पहुवेगा इससे ?“ 

“ससे पने गवि भौर आस-पास के काकं फ जमीन सीची जा सकेगी 1 
रुपये का भावभौरन गिरे, दएसके क्षु देश में मधिकाधिक अन्ने उपनाना 
सनिचा्यं ह । उपज बडाई जाए तो गाव का मला होगा भोरे धपनों की उन्नति 
फै लिए नित सरकारी योजनाएुंभी विफकने होगी । गाव को रा 
पटहूवेगा, तौ उपमे का अपना हिस्छा अवश्य ही मिल जाएणा । हेम गवते 

अलग थोड़ेही है } हमे उत्तम सेवा मी वन पडगी न?" 

“ये सारी वाते म क्या जानू, बेटा । वेतनमोगी रहकर सेवा न षनेभी ?" 

“नेगी बयो नही ? हर दणा मे, हर कोई, अपना-अपना काम विगुदात्मा 
होकर पूरा करेतो वहभौ सेवा ही कहलाएगी । लेफिन हम धैवाकागो 
विधान सपनाने को सोच रहै है, उसका ख्पदही दूसरा होगा! यह विधान 
प्रयोग की कसौटी पर कसे लायक हं ) सड़क, रकल जसे कई दिटफुट करम 
शवसी मद्शं पर योद्े-बहुत हुए ह । लेकिन सरकारसेटीद्रष्यकी धव्क्ान 
क्रते हए अनता कोई वड़ा पुश्य सिद करे मी, यही देखा हं) छ 
श्रमननेया दारा सरकार को एक बहत वड निधि वरावर्भेटदी जा सकेगी । 
नशी सफलता के दिए दै यास निवात घावश्यक है! यह्‌ सार्थक हो जए, 
तोद में याजको अपेक्षा पुननिर्माय कार्यं दस्नगुना ही वयो, सोमुना वद्या 
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जासत्ताहै) देश कौ प्रणति तीव्र होती जाएमी शीर यहु अन्य प्रमतिशीठ दधो 
फी वराव्यै करने सोभ्य होता जाएगा । देय फी संपत्ति ब्रहेगौतो मपनाभी 
युख सहज ही सुम होगा, वदेग। भी । लगान, कर आदि कौ. वशूली सै सरार 
फितना कर पाएगी ? जनता फी क्षमता अयाद्‌ ह। इयकी याह समानीदही 
होमी। अम्मा!) यही मेरी महती भाकाथा ह, सवसे वद्धा हौरलहै। यह 
जीवन-ध्येय वन गवा हँ ।* गंगाधर भावेण से वहत द्ुख कहै जा रहौ पा 

“न सव्रका हाल मै कया जानूं, | तुम समञ्चदार हो । बुम्हं ये बिं जंची 
हो, तो उनके सही होने मे संदेह कसा ? लेकिन अपनी प्रित्थिति के अनुकूल 
पड्नेवाखा सैवा-पय क्या हो, कता हो, मेरा सपेत इसी भोर धा” 

“मक पर दविश्चास न करो, अम्मा ! वास्तव में यदु अनेक अङ्चनीं को 
पारकरतेध्येयकी गोर बढ़ने का अकैलापयहै, मां} ब्रुष्हारी यह्‌ दयनीय 
दशाहूदपको वेधतीजारहीदह। दुविधामनमें रह्‌ गई ह । भरपने वैरो खे 
पाई पूरीक्लेकौवात शंफरनेकहदीदहै। कादौ कुछ सपयकेलिए टल 
भी जाए, इस पर सात्र सहमत हू है । प्रदिवार कुछ काक तक यंव्रणा-मुक्त 
होता नही दितता ! दष प्रयास की दृ से अगर कुछ समय घोर प्रिषार का 
यही जंजाल रह्‌.जाए ते कों युराहाठ नष्टोमा । मं इस भोरमे मने को पक्का 
बनाता जा र्हा हं । केकिनि तुष्टयै याद घाते ही उन उह्नीय जाघतोको 
स्मृति कौप जाते हौ} 

"सो दशा सवङी होगी, वही मेरीभी होमो, वैदा! शयफे किए इतनी 
शिता? को प्रेशानो न होगी । मेय मतल्व इतना हीदहैकफि वुष्हारी 
ष्थेय-साधना में परिवार कौ जिम्मेदारियां वाधकनदने। दूषय उपायदही 
क्या ? अपनी लोर से कोहं बडचन न होने दुगो । अम्मा की बातें उराह-भरो 
न रदी ! वन्तु वे पीषेन पडी । गंगाधर को इषम कोई परितोव नहा, पर 
ह्‌ घाश्वासन-रहित भी न रहा । उसे उनके इतर युवाथौ-सरीले उल्लासमय 
उत्साहे कौ भाधा भौनरही। एतेस हो वह अरछतिस्य हा । यह्‌ बाधा 
भी दुर हौ गई । पिताजी की कुंदन उसके विए को समस्या हौ न थी । 


म्मा । सुबह पांच वजे चे पके ही जगा दोग ? ° सवे का कामस्मरण 
कर गंगाधर ने शा । 


“उतने तड़के क्यों ?" 


“जल्द से जल्द पूरा करना होगा । भागे भी देर सारे कामदहं 1 युगाधर 
मे बाकी विवरण -समन्नाते कहा! ` `, ॥ 
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स्के? तुम ही वौलो, मम्भा। 
“तुमे कौन गोले, चेटा { मगवान्‌ तुम्हँ खदा स्वस्य रदं । 
भेरा यह भी एक अनुमानदहै कि स्वास्थ्य का रदस्य मी सतत उथोग- 
दीलता ह । देहं कौ सुध विना भिहनत होती जाए, तो देह भी मजुबूत वनी म्ह 
जाए्‌ 1 परिशरमी स्वस्य ओर आल्षी संदा शिश्चयत करते, मुंह ठटकयि 
दवा-परहेय्‌ म दी त्तस्तोन दिखाई देते ह) यह्‌ साघाप्ण अनुभवं की वत्ति 
भीतोरै। 

ष! ीक कह्‌ रहे हो \ वहं देखो ! जयलकम्माजौ यकेली ही कितना 
काम फार देती हू । उनका स्वास्थ्य दैवो । सिरदर्द, नाक-पीडा आदि की दविका- 
यत केरतै कभी उन्हें देमाही नही वही भागीरथो . प्रतिदिन कोरन-कोरं 
रिक्रायतं करती ही रहती है । कमी जुकाम, षस, बुखार, भपच, कुछ नदह 
तो मरशक्तता, एक-न-एक लगा ही रहता है । दवा धरावर्‌ केती हौ रहती ह । 
दोनों फी उम्र मेँ क्रितना अन्तर है 1 यही भन्य परिवारो का मी हालं ६। अपने 
ही वहिन-भाश्यों को देखो म । इस अभाव दशाम मीकमबीमार षडे गो 
भीखालतँंयानही,काममे कगे, खेलते-कूरते उति परचात्तेहैश्रौर भपनी 
योग्यता के घनुसार नौरोगही रहतेहै।खा सेनाही कोईमाग्यह? साया 
सन्न पचा सेना, लालसात्‌ कर सेना, एक बडा सौभाम्प है 

"छुहारा भी बहो हलि हने, भम्मा! वुम्दारी देह कितनी धुलादौ 
गई है--?" 

श्रु }--सही वाते है । जचकी के सिवाय सं कभी वीमाद रहो ही हीं 1 

अम्मा गंगाधर को तड्के जगाने को बात कहते वोीं, ““जगेने के लि्‌ 
कतै भर हौ । सुद ही जग जायौगे, सदा की माति । काम की धिता रहै, तो 
समय सै पहले नीद सुख हौ जाएगी ॥” 

खाना ल्लानेके बाद गंगर बाहरी कमरेमेटोषो नक्शा फलाए ठ 
गया 1 वष के लिए उपयुक्त स्थान, आँगन का फंलछाव, नाले की दिशा आदि 
का संकेत यना सिया । भावश्यकं नापजोख का अंदाज्‌ लगा नव वह्‌ सोते यया, 
तेव वारह्‌ मज धुके थे । 


` © थ 
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सुबह सम्मा ने रागी का मोटा रोठा वनाया, गुड़ गौर एक चम्मच घो देकर 
खाने को दिया । शंकर ने भोजन भरे दो कडा कपद्वै तेर्वावि थौर उन्हुं कंयै 
पर रख छिया 1 वह जिठने दिन रहना पड़ जाए, उतमे दिन साय रहने फा 
निर्णय शंकर कर धुका या। मीमण्णदो घादमी साय लिए याया । उका 
पाथेय बडा मोटा था । सकि, ठेवे पेदी, ठेवेल स्टाफ, रिग राड गौर शतर्‌ 
यस्तुं नौकर ने उठा ली । छेविन भीमण्ण मे ग्व से एके रिग रोड धपते कंषै 
पर उठा छिया । गंगाचर नै पुस्तकं, नक्छे, फीते यादि क्षरे उठ लिए 1 
सबको विदा करमेके टिषएिही मानो गंगाधरके घरफेसभी लोग चौतरे पर 
धा खड़हृए्‌ भे) भकेठे पित्ता जी ठउ्रुर-पूजन के निमित्त घंटो हिला रहे थे! 

यह टोक्ी चार कदम मागेवदोही होगी कि मोड़ प्र वीरप्पभावा दिशां 
दिया । उसके साथ तीन भ्रादमो बौर ये। 

“यह्‌ वया, वीरप्प--नरगेरे-1” गंगाधर मे विस्मित हो पृष्ठा । 

“कोष चिताने करो । पिताजोकोही वह काम सुपुदं फर दिया! समश्च 
मं आया ? 

“बाह, वाह्‌ {“ 

"अौर क्या { सब क्रु कहु दिया । सुना, डाटा, बहस की मौर भत्‌ मेँ शाति 
हो गरए1 धोर्‌ करगे वया? कठ गपने काम पर नरगेरेजानादहौ था। सो उन्हीं 
फरो यह काम सीप दिया 1 पचे छपवा लाते के सिए भौ सहेज दिया । शुरू में तौ 
उन्होने मानाकानी कौ । पीछे मान गए 1 मान केने पर काम मुद्से मी बदा 
करा ही लागे । मुञ्चसे युर्वा ज्यादा है ही 1" 

“वाहू रे बहादुर 1” भीमण्णने बीरप्य की पीठरठोको | 

“मर गया } रहम करो, रहने दो पना उत्ाह्‌ {* वीरप्य दा । छोटे 
भाक दुकान पर बिठा दिया मौर मोका हाथ ठे निर्ल न जाए-- सोचते स्वय 
ही इस जोर निक माया । ठह. हह ! 

“तुम गाए, जच्छा हुमा 1 मसामो हमारे साय तुमको मो देंगे 1 तुम 


गरदन जो हो!" गंगाषर हा 1 
"इसमे षया सन्देह ! चलो, सवसे कहं द्रगा 1 जपने पिताजी से ममो चर्चा 
नहीं छेड़ी । सोचा, कहीं एकवास्गी सारी वातं षुक न जायं 1 पीरे-पीरे एक-एक 
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क्रक दी जनी तादिए 1 बुजुर्ग ह । निपट गरीबी भे रहे है! धीरे-धीरे पते 
जुदा कुष जायदाद धना खी ह । चित्ते भर जमीन ही देनी षड जाय, तौ न्ह 
वड़ा खलेणा 1 यह वात भी वर्तादी जाए गीरर्यै भौ लि्तक जाड, तो बेचारे 
सह्‌ न पाये 1 
री टो सडक पर जाती रहै घौर लोगो का ध्यान उस्र जोर भाक्त 
हो तो आदचयं कैसा ? घर-घर मे छोटे-बहे दरवायो पर खे यापरस में वते 
करते दिखाई दिए । चन्द लीग हसे सी। भीमण्ण रंपते हए फुतफुसाने 
सगा--“सपना प्रचार-कायं शरू हुमा भानो ! आज गदि भर की स्कल पर 
धूमतै रहने को दिल करता ह 1" उसको फुसफुसादट सव सुन सकते ये । 
“प्रचार होने दो। हम तो आघिरी दम तक हटने घे चहीं । वै समी 
टोली मेथा भिर जाए । सथके लिए सुस्वागत #'* वीरप्य जोर से ही बोखा । 
अगल-अगरल खड़े रहने वालो फो भी यह सुनाई दे सकता या । 
“दीक कह रह हो ! पीठे पैर हटे, तो बडी हिट होगो 1" गेगाघर सप 
को सुनानेके दंग से मोलता गया। 
ष्वैर हटा ल्ेनैकी वातत कौन सोच रहा? देख केना, ादमीही 
भिलेगै। इसी तरह कव तक सडे-खहे टुकुर-टुकुर ताक्ते रह्‌ जाएगे ? ह 
कामभेंल्गैतो रह? आखिरल्रवेमीतो दिले मिह्‌नतीद्‌? पर कोद 
नया फ़ाम हौ जाएतो जदा दबे-दवाए्‌ सामने माते ह । मन के संदेह दुर हो ले ।'' 
भीमण्ण ने कहा । 
थोरी द्र गए होगे । सडक यैः किनारे एक युधक गाड़ीमे वैर जोतरहा 
धा। दालन प्र व्वा मोदी मेँ उठाए षड़ी भपनी बीवी को ओर रुखक्तिप्‌ 
वौला--्वाष का काम शुरू हो गया भाद ।'' वह्‌ हेंा--उसरम ध्येय था । 
टा, वे। निष्प । अवानीकाजोशहैतोतुमीयाभा, हरीक हो 
जा।” भोमण्ण बोला वह भलाबातक्योपीके? 
टोली मागे निकली । निगप्प को ववी फी उसि सुनाई फटक्ार इनके कानों 
भे पडरटी धी-्वहीतो) वहीकरो। वरनामुह बन्द रवो। हसो क्यो 
करते हो ? देखा नहीं, कंते कैसे भठेमानुक्त लोग शामिल? गौडरकी विट 
रेवती फो बते कल ही सुनी मौर अज भूल गए ?'व्हेमी पद़ी-ङ्िलीह। 
सभे बहुत कुछ सार है 1“ 
क्या बक रही हो? खाद-मिट्टी मादि जुमीनपरले जा गिराना छोड 
दं १" पति ने घापत्ति उठाई 1 केकिन मावान्‌ से स्पष्टा. वह क्षेप गथा 
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था। भौमण्ण की चुनोती ओर यीयौ की फटकार गर करगरईथी। 

“त्तौ द्रुरजादही रहैहो। नुराभौर आग जाकर उन्हं विदातोभ 
आओ ।” वीवी का जग्रह हुभा । 

“वही सही, मेरी जगेमुरी ! व्योजौ, चलोगे धारा तक प्हुवा टू 2“ युम 
नै जानाजु दी। 

टोली रकी । 

ष्चढो भी! वेला जाए 1“ भीमण्य वोखा। धीमी बाना मे कटू 
गया । “देखा, अपने गाव की भौरते किंतनी उदार होती? उनके भीम 
वात्या पाए, तो क्या मदोंको काम पर लथा देना मुल होगा ?" 

“कोई एहमान न चाहिए । उसने जो व्यंग्य क्रिया वह्‌ भूल गए ।” गंगाधर 
अप्रसन्न हो योता) 

“भूल करते हौ, गंगाधर ! इन मौकौ का फायदा उठाना होगा । वह्‌ भना 
भ्ादमौी बन जाएगा । उसका मन कमी का ्टोटा १ड़ गया ह । इस वक्तं इनकार 
वरदो तों वह्‌ भपमानित थनुभव करने लगेणा । क्रोचितठ हौ जाएगा । भनजाने 
वह कर छीटा उड़ा यथा, ने उत्ते तरह देनौ चाहिए । मावके लोगरतेदी 
होते हं ।" वीरण्य ने समज्ञाया 1 

गाड़ी निकट भाई भौर पातहीरुकौ। 

“तिग्म ¡ तूने हमारा कितना वडा उपकार किया ! वक्त, मेहनत इन 
सथकी वचत हो गई 1" कहते भीमण्य अपर चढ़ा । चाकौ ने भौ उतका भनु" 
सरणक्रिया। 

“कहि का उपकार, भया ! कटो तो रोन्‌ प्हेवा जारे" तिगप्य प्रपतन 
था। उसकीक्ञेप मिटगरई्थी 1 वद इनका सायो होगयाथा। मौकेषर 
कात की करामाते। 

सुखी गाड़ी पर का यह जुदुक्त मौर भी कयो को याकपित करता गा । 
अयज्ञा से छेकर सराहना तक की ंगिषाए्‌ मोवर हृड। कुछ सावाड-करी, 
कु गम्भीर वातः भी सुनाई पड़ गं । क मिलाकर गाव भर मे दा फलनि 


मेँ इनसे भी मदद पहुंची । न 
गुण्ड गाड़ी पर चदा तो “यहं कैषा नया ईतणाम दिख रहा हः साई! 


कृट्ते घ पड़ा । खाना भरा कण्डार भयाके हाय में देवे पावती जोरों ये हंसी । 
सवे साथ देने लये! 
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“यह्‌ क्या, हम काम्‌ पर निकरे हैँ या वनभोज के लि्‌ १" गण्डको न 
बातों जे हसौ बोर वैज हई । 
हिरियण्णाजी के मकान के सामने जयलक्षम्माजी कमर क्ुकाए रंगोली 
सजा रही यौ } गड़गडाहट की भावाज सुन कमर सीधी करली 
“यह्‌ क्या, इतने लोग कह जा रहे है ?" पृछा । गंगाघर नै हाल सुनाया, 
तो आशीर्वाद देने लगीं, “बड़ा अच्छाहै, वीरष्य, भीमण्णा गौर भी कर्‌ लोग 
है। उत्लासनहसो के साथ निकल ष्डेहो। शुमलक्षगदह। दैशवरकी ष्पा 
एसी ही वनी रहे ।'* 
“आपके भाशीर्वाद से सव ठीक होगा, माई!” भीमण्ण बोन्ा। वहि 
कटने र्गा, "मे हन वैस परिश्रमो -करमकरुशकाभों की भसीसं बाहिर 1" 
“लारी पूजा-पाठ मेँ लगौ वारातलव व्यक्तियों का भआशीवदि सत्वहीन, 
पौपणहीन रह जाता है ।'* बीरप्प ने कटौ जोड़ी । 
“जय हिद 1 चलिए, चका जाए {** गुण्ड पूर्वं उत्साह से मर उठा था। 
गंगाधर एस अवसर पर मन-ही-मन सवार करता जा रहा धा--“हग सोच 
समक्ष फर फाममेंल्गैहै? इसी तरह जाग भी कार्यसिदि तक उताहं यना 
रहेगा ? सा दो-एक्र दिन चलकर विलौनेकौ मोटरकी तरहष्प तोन 
जाएगा ?' उत्तका जवा भी वहु थपने पे देता जाता--'यह्‌ धन्यथा न होगा 1 
अवश्य चठता चलेगा । कूल दहदाथसे उगज्ेनेी भातिजो शुरू हु ह। 
व्यक्ति कितने उत्साह से भगेबढृभाएहै मौरहाषवेटारहै है) निध्चयही' 
महु वौचमेरे नदी बोल जायगा) रेखा नही होते देना ह । कदापि नही" 
वह बनजनि हौ भ्न करने रय गया--श्रभु, हमारा कय प्रयासं स्वीकार 
हो । उक्षे द्वारा वु्हारी सेवा का सुभवधघर मी प्राप्त हौ ।" 
शड़ीवद़ी जारहीयी। गुण्डचारों गोरकी अ्फ़ृतिसे. मुग्बहो गाने 
लग मया! 
धारा षर षटवे । गंगाधरने टोपोंका नक्शा खोला योर उस पर घनी 
यना रेषाओं का अमिग्रेवं सवक्ो बताया 1 सायियों मे सट कर एक दुसरे पर 
सिर शुकाए नथा पूरना शुरू क्या! वे गंगाधरक्ी हर वात पर चक्ति होते 
गए । कभो एक दुसरे को भथंपुणं दृष्टि खे देखते, जसे थोड्ा-बहत समस छया । 
वाद कौ उसकी भह कै बनुसार सामान गोरो टीले वाले म्रदपमे रख दिया 
गया । दो धादमी रलवाछो के किए ख्या दिए गए । टोली फे बाकी लोग नपा 
कौ जगद्‌ का भन्दा ख्याने कै छिए्‌ निकल पदे । वीच-दीय भ रुक कर गुर, 
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नम्रशा खोतता जाता, जगृहु पहवनवाता रहता, उनकी विशेषताएं वतावा जाता 
ओर योजना से उनका गहरा संबंध भौ सूचित करता जाता । 

टोली वाचके उभार पर वदी । निकासी का स्यान देका 1 टले पर चद़ाई 
गुरू हई 1 वाध फी ऊंचाई का भन्दा लगाया । क्षीर के नांगन के कई हिस्सों 
पर घूमा 1 जजाशय के फंटाव का अनुमान किया 1 यह्‌ सव काम पुरा करगौरी 
रीले पर लोटत ग्पारह वज चुके थे ! तेज चलने-फिरे से गहरी यकानयीही। 
हर एक पसीने ते ल्यपय हो ग्याथा। नाश्ता गोलदहोगयाया1 पैटमे वृह 
दोढ्ने ल्य गए ये) नाते वाली जूमीन पर घूमना वाको रह्‌ गया था । 

भ्नामी मर गई, इस गंगाधर के सपक से ! दाप रे कितना दौड़ा दिमा। 
शुरूमेही यहहाल है तो भ्रागे कैसा रहेगा, मगचान्‌ ही जाने। देसी दुर्दशा 
मुगतनी पदभ, दसी कत्पना हो न रही ! रेते बाधके कामकोदुरहीषे 
साम धरर देते) हाय राम { कितने कटि, किठने ककड ! पके भँ फभी जर्ले 
मेघूमाहीन धा ।'" कहते हए भीमण्म धारा किनारे घड़ाम से वड गया । पानी 
में पैर हिलाता जाती 1 हेसते-हसते धोती मे फे जाल उतार फेंकने खगा भौर 
लागे बोला, “वाह्‌, वाह ! धाराक्रा ठंडा पानी कितना मजा दे रहा हस्तत 
दए पव, सूजे हए पुटमे आदिं को वड़ा वाराम पहुंचने लगा है 1" 

“टमो जौ, मेय दुरति के मुकायले तुम्हारी मुपौवतत कौन बडी है! गुण्ड 
कै पैरों भं धुटनों तक कंटीली क्ञादियों कै छगने से खुरचन मा गई भी, लतार्ई 
छा ग्दथी॥ 

“जत्दी खाना लामो, तुम रोगों वै घर माबाद रदं । कक्ड़-कटि काङ्रिस्ता 
चाद में 1" तीरप्य गरज उठ, “मेरास्थानथा किद्ुजीनियरका काम शाही 
फरमान निकालनाहीषदै, ठाठकारह। इंजीनियर माने, "ए, यहे करो, वह 
फरो" का ताच दिलाने वाला। वेरन मौर रिश्वत का मना टूटने वाला) पज्‌ 
पर कागजात प्र दश्ठवत मार देने वाला । बख्वमें रकट पुमे वाला, ठार 
पर भि जाने बाया वह से विल्खिलाते वंगले रौटकर रेडियो वजाती 
वोवौ से नजर लड़ने वाला, वस मं 

“वस कसो, चोरष्य ! दस्त करो ! रेष धूषमे कलने कै लिए योर कोई 
खेल नहीं ईजाद हुमा ?" गंगाधर वोच मे वोट उठा । 

"देसे फषाद्वि इंजीनियर भी कर देखे ह यार 1 इंटर को नमस्कार कटने 
वाद सभी हठ मारे नरनरेमेवेकेदार र्हा ह। शोकथा 1 ठकेदारहौ 
जाऊंगा, बोरि्यो मृहरं भर दूषा, गौव मेँ हवेदी लड़ी हो जाएगी, सेच 
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अदी वटेगी--यही सोषाथा। एकस्कूऊं वननेंका ठेकालिया 1 उतक्रौ 
नवाई प्री होते-होते तीन षंजोनियर आर गए 1 उनके हर कलि कारनामे को 
जानता ह । बाहू, एक पुष्ठरदो लिख मरू उन पर । मिस्यौ, सव-भोवरसीयर, 
परफाडण्टेट, खाहव बहादुर नरी विदादरी के लोग, रापो-ंमी, नाठीपोते 
भादि चिसीको एक ठीकरा तकन सुधाया। नतोजायह्‌किहापषारी दहो 
¶या मौर भुषन्पाप मंडी नें घा वंठा ।' वोरप्म सफाई देने टया । 
तनी दधि में गौरी टीकेिपरसे खानाभागया। टली कै सदस्योने 
हापनमुह घो हिएु भौर भोजन करने वैठे। 
““ठसा वद्या पाना पहले कभी देख्नेको न मिदाथा।* बुण्ड भवार 
चाटते टृए बोला 1 
"सफ श्रेय तुष्हारी अम्मा को नहो, यह रोडनेवत्ते, पेद खलो हो षेः 
एसी मेहनत फरानेवाके भपने षस प्राण प्यारे साधो को मिलना चाहिए । मिह्‌- 
नतकै वादका खाना पववाप्न ह ।'' वीरप्य कहने लशाभौर “जृरादैसे तो 
सही, प्रवर वद़ाओ"", कहुते हाय वाया । 
“बहो माई गंगाधर { उस नीम के पेड्-तते थोडा लेटा जाएं ?" मीमण्ण 
हाय घीते मिघ्रत करने क्मा। 
“साध पटे से भविक नही । याद रहै, अभी काफी रुर चलना बाकी है)" 
गंगाधर हेसते दयते मान गया । 
समी नीम की पनी शीतल छया मे सुस्ताने खी। भीमण्ण खरटि भरने 
सगा । जगमगाते समय भेंगडाई लेते हृए वोला, “इतनी जल्दी साज्ञ ठक गई ? 
सभी कयो जगया भाई! यच्छी वातह। हस गंगाघरका दावन हता, तोः 
साम तक यही चेटे रह्‌ जत्रा । बड़ी मीढो नीद मा गई 1” 
“वह्‌ भी मिनत की कमार है, माई ! समज्ञे ! उशो-उो ॥” वीरप्प ने 
उस सहारा दे उठाया 1 
टोली चल पडी 1 वे सभी ना कै रास्ते के होकर गुजर रहे थे । 
गंगाधर ने रोपे खोखा, "नाला यहाँ सेवां से निकर माता होगा, कहता 
गया । मुण्ड षद्‌टा-खाता खोलते बताता गया ङि यह भरुक की जमीन है, यहु 
खपुकक्री। 
नाला फिसी उपायसे यवनी जमीन प्र से निकलने वाला यन जाए, 
कम से कम हिस्से परदह्दी ष्योनद्ो! पिताजी सेभूमि जोदानमेषेनी ह" 
गुण्ड बोला) 
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छीफ ह, जपने चार-खह छोग एसा करे, तौ वात मालूम ही वातेही 
पचापत-साठ टोगो को जृमीन देनेकै किए मनायाजां सकेगा । वीरथकी 
सलाह हई । 

चलते-चलतते रास्ते पर दुधियागीव के देवरेगौढर मि गए । गौडर महाराय 
की उभ्न टली यौ, देह नदी गी यी । उनकी उजस् मूष, चौड़ा चेहरा, लंबी 
नार, घनी मोह, ची वाद, गदा बदन, सफद तिरद्या साफा, धौती, चमरौषै सूते, 
च्डीघादि को देखने से स्स पुराने फिसेदार की याद षहज हो मापी । 

"हां निषे हो आई तुम, गुट बांध कर ? यह्‌ ष्या शानभोगजी, मही के 
साहुकारजी, छोटे पटेलजौ सव है ! घुम दीहितजी के वैटेटोन?” यौऽरने 
पू्ठा । यंगाधर ने जवाव मे हा, गौडर श्रमु ! यद मेरा माईहै।'' कते शंकर 
कौ गोर इदारा किया । 

“कसे चल पडे हो, तफरीह के चिए 7“ 

“हही वावा { जवर्दस्त काम पर निकले है । यहाँ नाला धनाएटये । सुवरन 
धारापर वावि उठे ।” भीमण्णने वात शुरूकी। 

“रह वाति { मो कव होगा ? यही चर्चा सुनने मेँ घा रही ह । धारो धीत 
गृ । हम भी दरख्वास्त देतेही जा रहै) र सरकारसे मेशूरी मिल 
गई ह 2 

“मिल ही जाएगी 1“ 

“रुपए-पैसे की कमी तो वत्ता जा रही है?" 

“कोई जरूरत नही 1 हम गाव वाले ही मिल करकामपृराफरते, यही 


क्य हमा ह। 
“वह्‌ दहो भी सकेगा? आखिर हम क्यों परेशानी उखाएं } लगान वस्रलती 


है सरकारभीर काम प्रुरा हम करके 2" 
"मासपासके गा्वोमे वारषठड हार तक लान उगाष्टी जाती ह। 
वाच नाला मादि कै वनने मे च्ट-सात्त लाख कग जाएगे। सरकार कहीवे 


इतना खायैगी ?" 
"दी टगान वदा ले । अये जुमीन तरी मं बदर जाए, तो ज्यादा रम 


मीतोलिने छगेगी ।" 

चसो भादक्ा विस्तार । प्रहत तो काम होना चाहिए । वह ज्यादा रकम- 
काट्िव्युशनके रूपमे हीर सही, केकिन भ्यो जाए? हमदहीकाम पूरा करलं 
ठोवहभौ वच जाए॥वादकोतरीकी लयानकी वहती भरदेदी जाए। 
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सरकार बहुत कछ कर भी शटी है--छद-सात कयेड्‌ ख्पए्‌ रगाक्र "1" 

"छह-सात करोड़ { वाप रे ] हद हो गई, हद हो गई ।* 

“इतने परर मी वहत कु वाकी ही रहं जता हं ! अपना देव व्रिशाल ह! 
उतना भीन भटेगा 1 सरकार भो करती जाए, हम भी करते जाए्‌ 

“स पक्त उसी पर भरोरा रे, तो कुट होने-हुवानेवाला नही 1 भनी 
-जूमीन को सिचाईं जरूरी उप ज्यादा वट्‌ाई जाय । इ सफे किए सपनी मिहनत' 
काही मरोसा। सो हम सव गुूकरदे रहे है 1" 

“सही वातत है । मगर उठमी रकम पत्के मे कहँ ?” 

“हेम मेहनत करर, तोहो सकेगा । ज्यादा रकमषफी जल्र्तन पठेगी। 
जितनी जरूरी है, जुगाड कर ङी जा सकेगी ।"* 

“उस हाटत में गाव वार्यो को खटना पड़ेगा ( यही न मतलब ?“ 

“हू, बही वात भ्रा पठती ह । भापके गाव वाले भी सायदेगे ?"* 

“द कसे फहु । बाकी गाव वक्िश्चामिलहोजाएतो ये क्यों चूके ? इनकी 
भी भूमीन तो सीरी जाएगी ?" 

“वही वावा} भसछी पच है । अपि बुजुर्ग भौर तजुर्भ रखनेवलि है । 
आपका इशारामिल जाए तो दष-मागे वद ही बागे ।“ 

“सपना वश वया चने भाई ! मौका णा गयातो कहने मँ कमा नातादहै? 
जृमीनपर भी निकल आएगा नाला ?* 

“क्यों तटी, वीस एकड़ भर की सिचारईर्मे कोईटोटा नही।” दण्ड 
जानतायथा। 

“जमीन पर से होकर निकलेगा ?* 

हा, पौदा-बहुतं 1" 

“उसके पैसे कोन भरे ?" 

“उतनी जुमौन को सिचाई हो गर्द, फाद्ि्युशन चच गया तो एकाव एकड़ 
की जूमीनयोँहीनदी ला सकेगी वावा ।'' भोमण्ण ने पुच्छा । 

“भजक चले भुदान का अदोलन माङ्म नदी ? करई जगहों पर भूमिहीन 
केलिए भूमिजोदानमेंदीना रहौ ह ?" गुण्ड ने सवाल क्रिया 1 

“लडकाङृच रेखा ही क्हर्हाथा। कागजूमें मी ङ्क दसी की चर्चा 
चली" , ४ 
.. . “हिरियण्णाजी सील के आगन में पडनेवालो दकष-वारह्‌ पकड ज्मीस दान 
भेदेरहेहं 1" गृण्डकरेमुये फूट पडा) उसने भाव की. कल्या के ल प्र 

" „+ 
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ही पैसा कट्‌ दिया । 

"यह धात 1” गौडर सिर हिवाने लगे 1 

“पिताजी भी देने वले है। अपनी जृमोने परसेभी नाला निकल 
भाएगा 1" वीरप्प मै धाक भमाई्‌1 

ककिर षयो? * 

“पिताजी अपनी जमीन भौ दै देगे 1" गुण्ड सगवं बोला 1 

““छच्छी वाच ह ! सभो बडे-वड़े लोग दिर्वस्पी ठे रहे ह ।“ 

“शाप कौन छोटे ह धावा { नाछा वने, उपे संपत्ति भोगी जा सके; उसे 
लिप्‌ छोटे-वडे सवको जमीन देनी होगो ! पीछे जापक्ते यहा क्षोरौ पासते 
भने ।' 

“उतनी वष्ी वात न कहिए, शनमोपजो । जायदाद लड़के के नामदहो 
गह 1 करना-वरना उसकी मर्जी जैसी हो, वही होगा ।“ 

वावा, लापकी बात वे टाक सकेगी 7” भीमण्ण नै चदाया1 

“सो ठो नदीं करेगा । मेरी बात ठालेगा कर्योकर ? भपनी भौकात भर 
कुष्देही देगा (वकी भीदेतो॥” 

“उतने ही कौ उम्मीद भापमे ह । भप सङ्के भी हमारी ही तरह पातः 
ठीवः समश्च ही जाएगे । उनके मदद मिलेगी ही ।'” यीरप्प ने धपथपाया । 

टा, भापलोग नाजकठ के जो रहर । समल्तदार है 1 गुख-न-दुछ शूरे 
जाते है 1 

“याप-जसों की हषा वनी रहे, तो अपना काम सरल हो जाएगा । भादमी, 
चैते यौर जृमीन थादिकौक्मीन होगी । बध यनो आतंक परामनेउटही 
जाएगा ! नाया वन जाएगा, फसङे लहठहा उर्टेगो ।** 

गहमारी शषा से वया होगा, साहृकारजी ! खद उम परमत्म(फीमर्जासे 
वसता है, कहिए । आये बहूव दुर जाना है, कयौ ?“ 

“जी हा । जगतपुर तक जाना होमा 1 बर्ही नाला धारा से मिक जएगा \“ 
गंगाधर वोला। ॥ 

“तुम इईंभीनियर ही नाई ? गौटर्‌ वोदा उन्टोनि द्सका यन्दाञ्‌ उसके 
ईट-घूट वे दाया होफा \ 

“जी हाँ । यद्‌ वाथ उव्वाने फो ऊव पैदा पषिकषेदी वष 

देसरेस, जाच-पटृताल फे पिए सरकारी अफक्तर भी यानेवते है 1" मोमण्ण 
नेष्हा। 
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“अच्छा, तौ यह्‌ वाद ह! सु्वादीक्षितजौ का वेटा इतना होनहार 
निकला, बह पुणो ह्‌ । परमात्मा तुम्हार कल्याण क्षरे 1” कहते हए गौडर 
मामे वदे । 

शेख, द्ररी सीद के लिए अभी से नीव तयार की जाने लगी ।* गण्ड 
प्रसन्नता से वोचा 1 

"सपने प्रयास मे आस्या उत्पन्न हो जाय, तो सव इनकी हौ तरह सोचने- 
सम्षने रगेगे 1" वीरष्प भाश्वस्त हो उठा था । 

हुम दाति कयै गी-तोड मिहनत करे गौर कछ कर दिखाए, त्तो मास्या 
उत्पन्नहोगोहौ) मही अपने चि स्रिष्किट भह) भीमण्णाने बाते 
पूरी की। 

शोको भ्रागे निकली गड 1 दुसरे दो-चार के गावके लोगों मी भेट होती 
गृह 1 उनके उघ्र, जानकारी के लिहाच से कसी मीमण्णा, कसौः वीरम्प, की 
गण्ड, फोनक वात सरल वली मेँ समज्ञाते रहत । इनके कने फे दंग भे , 
सिद्धातक्ी बातें कम, गौव वालों की भलाई का व्यौरा अधिक होत्ता था। वीच 
वीच मेँ गंगाधर करकट देता था । हसते ठन लोगों के साभने पूरी तस्वीर 
आ जतो शौर भपने कत्तव्यो फा बोध भी स्पष्ट हो जाता 

भिक्नेवाकति सभी देवरगोडर की भांति मेही उत्साही न रहै हौं किन्तु किसी 
नै बरनि न दिखाई । यथासंभव भारवासन ही उनसे मिला । पर्लगपुर के 
जमीदार शिवप्प इस पनीत भ्रमास से सर्वाधिक अमिरख्चि दिखाते प्रतीत हए । 
बातीसेल्या किव इनके कथनानुसार ही सहायता देने को तयाररहु। 
लेकिन शिकारपुरका मंचयूया जृड ्रतिमाही बना रहा) कद्‌ तरीर्कोसे 
समज्ञान परएकतो माननेकोर्तंयारही नही, उपरसे यह धमकीभीदी, 
“जो चाह जितना भीदेया नदे, उने मेरा कोई वास्तां नही 1 म अंगुली भर 

सुमन मो नहीदेने का। नाला सपनी जृमोत प्रर से बहु निके, तो मुकदमा 
क्डेननिनादमनरुगा। चाहे सरकार हो, वाहे सहकार चाहने वाघा | कोट 
भौ ठीके दाम चुकाए विना मेरी जुमीन परकदमन रल सकेगा। भैनेयेसारे 
नाटकं बहुत देखे है { जाप सिचा का इंतजाम करने वलि वने ह 2“ भ्रौर वीर 
कौ तरह्‌ निक्छ यया । 

“बह मी कोई आदभी ह ! वाको लोगो को समके मँ जो देर लगी, उससे 
दुगुनी इस तट पर यरबाद हुई ।*“ यंगाषदर चिन्न हौ उरा । 
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“जमात मेँ एेसे मी जीव होते हँ भाई! इनके चिद्‌ दूरा सटा धुमाना 
होगा ।'* गुण्ड बोला । 

“यह एसा हौ शडंगा डालने वाला मान ठे हैषया? उपक षोपड़ी नौ 
हमने चाट है, वह रारन जायगा ? दिमाग ये कीड़े दौडते रहेगे । धीरैः 
चीरे ठिकाने पर लग जाएगा । या गरँववार्तो फी फएटकार से वह्‌ रस्ते प्ररमा 
जाए । सब विफक हा सान लो! दे, प्रया गुल तिलाएगा { रे भाई; 
अदाल्तही ने जाएगा ? निपट ल्या जाएगा। मारसीट धुक्काकयीहतकी 
नौवत आए, त्तो यहा कौन फेठे छोठता रहेगा 2" भोमण्य जोशर्मे सा मर्या था। 

“यह्‌ गलत है । हमे उका तदीका अपनाना शोमा नहीं देता । समय तरै 
दो । सद्याप्रद काञस््र ह ही-ढार पर अनशन करवै में सं वें स्वयं घरना दुगा 1" 
बीरप् मै सपना फसला सुनाया 1 

"पहर काम यदह तक मा जाए पीछे देवा जाएगा 1" गंगापर भागे चा । 

वै नाले पै सिरे तक जाकर पगडंडी से गौरी टीक्तेपर रटे, तो भस्तोन्मुलं 
मुरज दिखाई दिया 1 ध 

“ये जो सेके सामानदहूमले बाए उनसेतो भाज कोई क्रामहीन 
लिया गया 1” शंकर का उद्गारं हुमा 1 

“यह्‌ कषे ? ममी लाव पौन वषंटा वाकी ह। मह पहला दिनिद! श्रीः 
गणेश हो जाय } मापकौ षमा रायहं 2, गंगाधर ने सवे पुषा) 

“हू, हां [ जितना वन पद्वे, उतना ही सही 1" भीमण्णा योला 1 

“वही ठीक हीगा मी ।'' वीरप्प मान गया। ९ 

वंदा भी हाजिर । आखिर तक 1“ गुण्ड नै णं दी । 

गौरीमंडपे से सामान कने के लिए'भादमी भेजे गरए। सामागमभा गया। 

गंगाधर मै ठक देकर लेषैल स्टेड परर रगरया { सावी कार्य का ब्योरा 

सुनाया 1 हर कोई वड़ो उटुकता से सेवे कौ दूरबोन पुमाति-फिराते क्तानि 
गा । टोला, पेड़, पीधा, साडो, उढते-फुदकते पदो-फिरते ादपरो भादि दिणाई 
थद 1 दूरीन की पेच धुमाते हए अनेक दरयो, गोचर सूपो को कमी धुंधला, कमी 
साफ़ देषा । सभी वडे चकित गीर हरित हए 

गंगाधर ने फिठाव उठाई । छाम चार्‌ होना वा । स्कर सीचना, रेव 

साड धरना, गंयाधरके इशारे पर डंडी खड़ी करना यादि काम वैः 
साथियों मं होड सी मच गर्द। प्रत्येक मे एक-न-एकं समाने उढा ही विया 
भीमण शकर षो सायं सिए सांकलं खीचने को तंार दभा । नोकरों फे सि 
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चो काम वचा हीन रहा । सूरज गोक्षल हुमा । गंगाधर को डंडी पर भक्ति 
सक्त दुरवीन से साफ न दिले । तभी उस दिनका काम पुरा हमा। प्रचि फुट 
की कम्ब नापी जा सकी वी) 

“टतना ही आज काम }" कह फर भीमण्ण लवी सांघ सेने ठगा । सोकल 
शोलाकार लपेट जाने लगी । । 

न्कामके िसेहीदिनिन जाने आगे ज्रितने पडे होगे ! साल, दो साल!“ 
डंडी कं हिस्सों हो एक मे करते वीरप्य हिषाव खगाता गया । 

“उप वक्तं तक जदा रहं तत्र न ।" भीमण्ण हंस पडा । 

जितो रहने ही, जीत भी भिदेगी ) संदेह रेषा! सकु उठात 
गुण्ड जोत भरता गया । तभीः पुल री जगे गी नल्प्र< - 

"वही हीमा भी 1" तेवैलपेदी में रखते गंभाघरे दृढता से वला । व्क 

“प्रमुदणा से पौष्य हमै ध्रा हो ! कहते कीरप्य ह्ाथ-पैर धोने धारा 
पिनारे पवा । 

थोदी देर तकसभमी लोग किनारे वैडठगएु। चारों भोरकी प्रतिक 


रम्बा का आनंद रूट । धक्रान कम होती गई ! घीरे-घीरे कर सव गति की 
जर ३३1 


टो हिसियष्णाजी फे मकान पर पटच, तो वहां धप्रेटि्च सव-भोवरसीर 
नरसष्प खड़े दिखा षडे 1 .गंगापर को देखते ही उका मभिवादन कर 
सामने भाए। ४ 

“किए, केव ए ? यहां खडे कंते है ?"' गंगाधर नै पूछा 1 

शाम को ही भाया, सर } शौर एक केवेल, सकल "^^" सब सिवा खायां 
ही रास्ते मै मकान-मालिक मिल गए) सव पू्ा-पा्टा । यापक काम पर 
जानेकीवातमभी बतार्ई। उन्दींफे यहां व्ह्राजा सकेगा, भापभी कोष 
एवराज न करेगे; यह्‌ भी प्रस्ताव क्रिया \ यदी सामान उसरवाया ह ! मव थाप 
जसा कट" "^ "^"। ॥ र 

“उनका कहना उधिति दी है । वे भ्रयने तुजुगोमंसेहै 1 ठोकहीहै उनका 
भरस्ताव।'* कहते भेगाघद जपने साधिर्यो कौ गोर मुदकर बौखा, “जया अंदर हो 
अ स्ट \ , जव सति चदे, कर मी कर क पटी सप्राण स्हेमः र“ (समर्‌ 
भक्रान के यंदर घुसा ।- 8 

अण्माजी घर पर न ये] जयलक्तम्माजी साग्न में वाती वनारहदीथौ 

“मामीजो 1 बण्णाजी कौ कितिनी बडी कृपा होरदीरह। ४ 


छते करिया जाए, यह्‌ अजात है" “17” गंगाधर ने शुरू किया ॥ 

“कसी वाते्ह्‌ रहे हो, मंगाधर } ममो जो बाए ह उनके बारे में कहु रहै 
हो? दटाभो, इसमे छपा कैसी ! चर पर आने जाने वाके क्म योडे ही है ? चार 
दिन ठरषे, तो वया हआ ? यहाँ जगह फौ कमी ह या उनके लिए मलग रसोई 
णर करनी है ?” जयलक्षम्माजी सहज स्नेह से बोलीं । 

“भापपरतो कोई वोक्ष नही! हमारी एक मासौ चिता दुरो गई 1" 

द्मे क्या धरा ह, गणधर { हर कोई अपनी योग्यता के अनुतार करे, 
यही तो 1 तुम्हारे लिए भौर कों मावदयकता पड़ जाए ठो निःघकोच कह दौ 1 
उने मागो । उनका स्वमाव जानते ही हौ । आगे न चदे । कोई भाने वटे, तो 
मनामीन करगे 1 म क्या जानूं तुम्हारी आवर्यकताए ? साज बया-क्या हुमा ?” 

गंगाधर थोड़ेमेंही सब सुनागया। 

(तुम बेचारे ल्के । कितनी यातना भोर्ग रहै हो ? सुफल मिले । 
मितचेणाही ॥* 

“वाकी रोग कहाँ गये है, मामी ?" 

“उन क्षाययेगारजी की ख्ड्को वेदा है न ? सुना है, आकाशवाणी में गाती 
रहती है । उसका संगोत है । षुद भाए ये । लिवा गद्‌ है जल्पान करते जामो 1 
कितना थकेहौ ?चेहराही वतारहाहै।'' 

“इसकी कोई जृरूरत नहीं, मामो ! आपके जकपान मे जलमत्र थो 
ही है?" † 
जयलक्षम्माजी ने गिलास भर रस्सी पिलाई 1 वहा से निकल कर गंगाधरः 
न॒रसप्म कै कथे पर हाय लगाए कहता गया, “माज से जाप मपनेहो गए हं। 
गाँव मे सभी दियो से शिष्ट-संस्कृत सज्जन के यहाँ व्टरे ह । लाना खाने के वाद 
दस जन की सोपड़ी में भा जाईए । रथ-पथ पर सुव्वादीक्षितजी का मकान पूषि, 
तो को भौ चता देगा । काम कै चिलधिलेरमे, फल के प्रोग्राम कैवारे वारे 
क वातं हो जाद्‌ ! इस प्रयास मेँ दंजीनियरी कै सामान की जनता को भावश्यक 
जानकारी कराते जाना भी वडा महत्वपूर्णं है । दसके लिए सारौ वात मातम 
रहनी चादिए + तरह-तरह के खोग तरह-तरह के सवार उठाते गौर वहस करने 
लगते ह । उन्हे मना सेना घौर उनका सहयोगं प्राप्तकर केना क्राम का तीन- 
घौयाई हिस्सा हो जाता ह 1"" इतना कट वह विदा हुआ ! 
दरे दिन नरमप्य के सराय दाकर खीर कुछ मादमो जमाकर उर्हक्षीठकै 
मगन कौ नपा डा काम सोपि दिया गया 1 गंग्राघर बाकी लोर्गोकोलेकरर्वाध 
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का उपयुक्तं स्थान नाले की दिशा पर की जगह भादि नापने निकर पडा । ये कामं 

लगे धीरे-धीरे प्रमति करते जाते तो रस्ते षर, वे्तोमें करईनए आदमी 
मिलते ही जते । इततसे आसपास के हल्के में खवद फल गई । उन गीं मै इस 
प्रयास के धादे स वुतरुहल जगाने को प्रेरक वातावरण वनता यथा। 

उक्ष दिन राते कौ खाना चाकर गंगाधर अण्णाजी के यहांसुदना गया) 
नस्सप्प कै साय उसने दिन की नपाईं का हिसार लगाया । नरस्य को उस वक्त 
गंभाधर की घदूमुत्त कायक्षमता करा पता खगा, तो वह्‌ चकित रह्‌ गया । एक 
दिन ने कितना काम्‌ { भपने काम कै परिणाम क्रा वोध होते दी सवदा की भाति 
तृति को जगहु उसे लज्जा का बोध दह्ये आया । दूखरे दिन से न पिच्ड जनका 
होमला उसमे जम मया। 

हिसाव छा सेने कै वाद नरसप्प द्वारा लाए दो बोर्ड पर सिर नीचारि 
सैपोकरी रोणनी मे दोनों ने डांग का काम किया । सोने के लिए कमरे की भोर 
अण्णागौ धोड़ देर वही रुके भौर इनका फाम देखा । जयलक्षम्माजी भव-त्तव भां 
जाती । यड श्रासक्ति दिसा योडी जिज्ञासा भी प्रकट कैर देती, "ये पिदरिणा ष्या 
है? येटेढीमेदरीरेम्रें? भादि) गंगाधर मृद्कुराते हुए समाता बाहा, 
“विदां अपने तिए मावरयक सतह्‌ का संकेत करती ह । टेदौ-मेदी रेखाएं एक 
दी सतहवारी जगह हंगित करतो ह 1" 

“वध क रहेगा ? शोल का विस्तार फितना हा ? नाला किवरते 
होकर बहता जाएगा ? 

“नपा पूरी हो जाए्‌ उभी इन सवका संकेत नव्यौ मे संभव लेपाताहै। 
यदजोद्िवरहाहै एक दिनकफाकाम ह । वष, प्तीक आदि यहां देखिए, मामी 
जी! कतै हए मेयाधर ने टोपो नया खोला । उनपर गपनी रगाई रेषाए 
दिखाता गमा । उस वक्त--अण्याजी भी खहे दैठते रहै । उघकी सारी वार्त 
सुमते गए 

भोजने बादरक॑रमचे द्रोप मागीरयौ भौर कट दोनों इनके निकट 
घाए। 

“गुडु, देस यह अपनो विध्रक्ता } को स्गठीह 7" मंमाधरश्ामिर 
ज्पर नदी उया । योरौ सिं दौड़ा उसका चेहरा देखते वह्‌ देशत हए बोला ! 

हर एफका चित्र भपनेटेणकाहोताह  मागीरयो मीस 

पे पिदिया-प्नादरेट भौर नजृदोक होनो चाददिएु पो । बायै प्र्वानी वत 
जयमी, देख लीजिए 1 अंदाज उतना सही न लिक्केावषकटने - "लोचन 
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गंगाधर ने सिर उठाकर उन्हे देखा 1 पर भर चु रहा । किर वोखा, “भापका 
कहना सही है 1 जिनी नजदीक गहु, उतनी हौ भती । पर, पचात. षट का 
भंतर्‌ काफी नही होमा ? समयकफा भी च्यान रखना होगा ?" 

श्टेदूसमेये सारो शञटं नही ह । खव का हवा सर्व-एयर सर्वे ज्ञट कर 
डालते ह! 
कट साहो गंगाधूरकै भर्नोप्ने कोद मतख्व नधा नयारागही 
मलाप दिया । गंगाधर ने दुवारा उनेका चेहरा देवा । पर चुप छग गया 1 

“ङ्के माते 2" भागरीरपो बुर हो ज्छी? 

"हवाई जहाजु्ते ही सवका चित्रके क्पा जाता । फकड-काटे भरी 
जमीन पर चलने कौ नकत ही नही साती 1” कंट साहव ने समक्षाया । 

"यह्‌ घात 1" ष , 

"मौर वया ? वहा दस तरह फी मायापच्ची करते जाएं तो उनका टल 
हमारे सरीडाही हो जाए । हहं 1“ कंट हंशते इए फंएला सुनाते गण्‌ । 
भगोचर कामपे चुटाहजाथा)। 

“वह हनवो" कैसीदै? खत्म हुई 2” भागीरयो उपन्यास की वर्चा 
करने लगी । 

श्डो० एच० सारद कीजो कहनाही बया ? वदी दिलचस्प रदी । 
रातत भे ललदे-तेटे देर तक पठता ही रहा । पतता नही कव सपक खग गर । मुवह्‌ 
तकं योणनी जसतो हौ रही । मैने जो श्टूिगवे'दियाहै, सौ कैसा है?" 

““फस्टं क्लास-जग्वल ! कसा साहू { फितना रीमांस { जौवन फे माने उस 
तरह फडकता जो र्हे। शिकार, मारपीट, सांडी भिड़ंत, पर्ना-पनना 
पुदकता जाय । उसकी सूची किते पट लेनी चादिए्‌ 1" भागीरथी अपनी 
भरशाुचक धारणा प्रकट करतो शद्‌ । 

"जुरा इपर कममें जुट जाभोतौो पत्ता ल्गेगाकफिह्र घी दितनी 
आवे्रमयी होती है! बासक्ति रहे, भभिरुचि जगे, तो प्रत्येक सहनसील कायं 
का यही भ्रमाव होत्रा है । संकडों उलक्चने सुलक्चाने मे खोपड़ी जो सुरचनी 
पडतो है) तन-मन दोनों फो ऊंचाई पर लगा-खपां एक-माध घंटे भर इन्द 
सुस्ताष्ने मे कितना मोठा स्वाद सहन ही चलनंको मिरु जाए { माअपनी 
संतान फक्त -फूततो देख जते फूलो य समादी है, वही अमित घानंद अपनी 
रचना सघनाकारको हौ जाता ह ! विलासपूणं रजन माध्र॒ कौतुक है, जीवव 
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छौ निस सारहीन भना देता ह 1 सश्षयहीन श्नौर यर्थरहित पूस्तके नाठक-सिनेमा 
के दृश है 1 यथां जीवन पर्या सरसता से सपनन है--यहोः उको कसौटी 
है । दके विपरीत सरता कौ सोज अन्यत्र को जाए, तो उस जीवन में कही 
कोई कमो, कटी कोई सोखलापने रहेगा ही" ।** गंगाधर कान मे पडी बातो 
धर अपना मत देता गया । ४ 
“तुम्हारे दन अनमोल विचा सों कै किए अनेकशः धन्यवाद ! मिट्टी, पत्यर, 
गाया, गिदटूटी जादि चे स्फूति-तंचय कौ कला मै नदीं जानती 1" 
"भिरुटी-गिद्टी में तो चेतना यिर्कती मि जाय, हा, वशे भं 
रहै! जंघोके लिए हीरानिराप्त्यरहीतोह! वरम भी इन स्यूरु वस्तु 
अतुस््त होने, स्फू संचय करने कौ कला सीखोगी ही, सन्यथा ' जीवन नधूरा 
रहे जाएगा । मै तो इन्दी कै माध्यम से जीवन में प्रवेश करूगा 1” 
“मै कव मना कर रहो ? स्पर्धा भी नहीं कर रही, गुड साइट !“ दोनों 
हतै हए मपने-अपने कक्ष मे गए 1 
भेजत्ते कमी की सो गई थीं । इपर जानि कास्वालही न खउठा। 
गंगाधर दिन फा काम पूरा कर चुका । बाहर निश्टते समय नरसप्य को 
छोड़ वाकी ससो गएये। 
तीन दिन घादक्षामको एकं कायो माजारमेवा खडी हृषतौ लोगों 
सिचा घोरसेधेर सिया उनमें रहे खम्वे पादप, मीने, हर-वूटचारो 
मेकानिक भाकर्पण-केन्द्र बन गएयथें। 
शये सारे सामानष्याहै, भाई ?" कोई जारी मे सापे सीर प्र डे 
मादौ ते दते खगा} 
“जमीन म सूराख छ्गाकर जाचने वाक्ते सामान 1" 
५सुराख लगानेषले ह । सूरा लगानेवलि ह 1” करई वाजु एक धाय 
हृं । लोग भौर नमा होते गए 1 
“कहा सुरा लगाएुगे ? कारे 2” कमर पर पानी का गमदा दिक्ाएक 
स्रो एूछर्वटी। 
भ्धाराकेकामके लिए बाएहै।"* 
श्वारा में सुराख केगा ! बाय उगाने के सिलधि मे आए ह ५ दस 
तस्ह कानो-मम दात फर भर \ सडक पर नी सुनारी । 
“क्व सूराश्च लगेगा, भया“ मुल्टो-ढंडा चिव उांधियाधारी धकरा 
उत्सुक दुधा । 


सुली 
ओभे 


र 
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सरकारी आद्रमी भौ मा गए है । उवे क्यों नदी ?* 

म सवं खिलवाड़ समन्न रहा था माई ! यह्‌ देख, काया ही पट्ट दी ।" 

“वरना क्या पद-टिसे चड्किया-खडके, इन्हे डीग हाकनेवाठे समश्च लिया ?'* 

“टमी जी, सुरा लग ग्या, कौन बडी करामात दे ?वाधि उठाना दही 
भारी-भरकम पडेगा 1 मोलगप्या खाने वरावर समन्ञ रखा है ?" 

“उन पोह लोगों से कषे बनेगा ? साथे, तो हो-ह्वा जाय !“ 

“श्ुप रह्‌, तुम्हारेहमरे छाय देने से हयो जाएगा ?” 

“सुना नही, दूद-वूद उं सायर वने?" 

“जुरा सवका ख्ख देख छ 1 पीछे जो सवका, सो अपना दस जुट जाए, 
तो्मभीसायदहौ ठे! इं हिचक कंसी ? 

इष भोड्‌ मे तरह-तरह की अटकते जारी रहीं 1 

“भाम लोग राह परर मार्ह ¡उनकी वतिं सुनाई दीं? गंगाधर कै 
कनौ में भोमण्ण पफुततफुसाने छगा । गंगाधर यागे कै कामो बेंछीन्‌ हौ गयाथा। 

भैया माजदही तो बाँध उटाए जाने का-षा सरमां वेव गया है। तम 
सादमौ ] अगर प्रास-पडोसर के गर्वखेभीकोग जुटजारे, तो कैषाल्गै। 
चदते पानो की अन्तर्धारा की भांति चलते काम मँ भी वद्धा छिघाव रहता ह ।'* 
पर्वतो पते भुवं भानन्द को दवान चको वहु मी गंजी, रक्ती, दावित्री 
आदि सहेलियों को बटोर लाई यीः 1 

“वह्‌ देव ! भोतर सै मिट त्रसं तरह फिंकीजा रही है }" गुण्डमे काम 
की भोर उक्षा घ्यान डीचा। 

“यद्‌ ! दाप्य को देख भला ! सुद कामम क्यही ग्या } गुदाई, छोटो- 
मोटी बोजोंकी उराई-कंङाई मादि मे जी-जान से जुट गथा है । कारीयद काम 
होठा देख कन्नी काटने वाला नहं । मेरो वात गाठ वाध के रख लेना । उम्मीद 
से ज्थादा ही मदद मिल जाएगी 1“ वोरष्प भीमण्णा से कह्‌ रहए या 1 

“अकेला दाप्य ही नदी ! पिरियप्य, यिक्रकमादेगोड, लामण्ण, गुष्टयसमूय 
भरम कर्द । गंगाधरने युर क्यातो. ह्मलोग शरीकन हए? हम 
करने लगे, तो बाकी भौ सायत्ग जारे 1" 

मंमाधर भीतर से निक्ठ यार्‌ भिद के प्रकार, उको गहराई आदिकी, 
अपनी समश्च के मुतात्रिक नोदक में दकता चा च राया! उसके द्रवाय 


निरिचित्त स्थानों पर गड्ढा तैयार करा सुरा ताने लायक व्ववद्या मृं ८९ 
लगाहृजाया। ९ 


यौ} लेकिन उन लोवोँके 
। छधिके संख्या मे नए-ए 
¡रहै वाकी ते दिन, बाद 
। 


= न १2००-१ ~+ नी दोनों देखने चाएये। 
गंगाधर ने उन्हुं यन्त्र-चालन का विषान समक्ञाया भौर गिष्टतावश कदा-- 
"जाप मव्य निकल कर आते की एषा कय; दम सै अपके कवलत ह 1“ 

वावि काकापहो रहा है, तो उमे सहज ही उत्कंठा रहनी चाहिए तो ।“ 
भप्णाजी पौल । ५ 

"इये हमे वड़ा वल मिला है!" गंगाधर ते छृतनेता व्यक्तं कौ । अण्णाजी 
फी आछ्ति उल्लसित हौ उठी 1 

कड्के कुंछ-न-कु काम करणे रमे है, वड़ा सराहनीय ह 1“ दोनो लोष्ने 
पगे तो शामण्णायी कहते जा रहे ये । वे सहज ही गवं का अनुमेव करते धे । 


“जी ह!" भण्णै ने स्वीकार क्या} 

वीर्य अपने पित्ता चिवप्पाजी को उवर्दस्ती पकड वाया भौर खव $ 
दिखात्ता गपा 1 

चं इन सक्के परिम क्या जानूगा, भाई { हा, देखने सायक जल्प 
हि" वेदोक्ते) ॥ 

भीमण्ण के पिता पटेल मुदप्णाजी तै बड़ी दिकचस्पो ली, उ्छाह्‌ दिवाया 1 
षदेव बाध्रो, क्या-्याहौ रहा { कितना मदमुन { क्ड्के का दावा 
क्षिदोषाण््मे ही वांष उठ जाएगा पह देख केने पर उवे पूरा होने. मे चन्दे 
नेहो रह्‌ आता ।” यही याव करई जगद कहते याए 1 

भागौस्थो भो मुछ-कु उत्सुक दो उठो ! कंदं साद्य ते प्रस्तावं किया। 
वे दोले-““उसमे कौन सी वदी दात ह? एक्‌ पराद्य चीन मे षेति है! 
दो मौख से उदटुलवे उक्ते देखते जाएं । भरे माई, हम कोर गेवार योद ह है?“ 

मागीस्यौ ने फिर कमो वावन चेष्टो) नंजत्तं को नुक्ताचीनी सह रदी-~ 
“गवि भर मे किठना सोर मका रा दै 1 इन उजडडों के दिमाग में कोट सनक 
छवार हो अदं। वस! गव भटके पूदद थारछी गुट बरधिक्रहो ह्ला कर 
स्ते ह 1“ । 

अय लकम्माजो कुछ गम्भीर होकर ह बोली, “गाय नम्पार्ददोदी मौर धार 
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कीतियिनिकटन होती, तो्भेभी जरूरहौ भ्राठो 1 गेगाधर रातमें जव 
गदौ का विवरण विव्ररूम में जंकित करता याथा तो उदे घारी वतिं 
समञ्नना भूलीं नहीं । 

यहु क्या, वेदा! गौवभरके लोग देखने जा रहे है। सवके मुहुपर 
यही वात ! साविग्री, पडसी, वाङ लड़के सव वर्णन करते भधातेनये। वडा 
सद्मूत्त ववति ह । घव तुम करवा रहे हो !' यह कदते समय भच्चम्माजी कः 
घसं कैक मर्द्यो) 

^समीकाममेंखगे ह, अम्मा! हन कर्मी में मसी विदोप व्यक्तिकां 
माम ही नहीं उव्ता "तुम भी देखने चलोगौ, अम्मा {* गगापरर ने पदा । 

भगोद तं व्वा थलग्‌ ! कैसे आङ, वेटा ! षर का काम-काज ऊपर से । 
तुमहीक्हचुकेद्ो, यहीमेरीभीरसे सेवाह। दृठ पटं म पया समन्न 
पाङगौ ! सुनठेती हूं । प्रसन्न द्यो जाती हुं । यहौ पर्याय हं ” अम्बा वोकीं । 

पतिदेव से उन्होने कहा--“भाप हौ जाकर क्यों नही देख भते ? गाव-का~ 
मव जा रहार ।" 

जवाव मर सुश्वादोक्षितजी क्षस्व उठे--^तेय लाडना वर क्य वैरी मौर 
गुनिया करा हित ।' जवान येया । धर समार तेगा, यही सोचाया। हाथसे 
खिघ्ठकं गया । वैक्रार फा संद विए उथ्ल रहा है । न्तौ है। ससे नपनो 
को रत्ती भर फायदा नही । इसीलिए इतना पद़ा-विसा । सेत मे सित 
ऊपरसे! इठना ही नहो, मां-बाप के वीच मनमुटाव पैल करदे। उसकी 
करतूत म देखने जा ? हट । जौ बाहे कर ले, भाडमें जाए"“इतने पर छसे 
दोपदेने का छाभ-"“"यह्‌ सव प्रहोक्ा फेरदहै। साढसतीः चिर चद्‌ अपेतो 
करिंसीक्ना क्या वश चे 2" धर अपना माथा ठोक तिया 1 

पुराणिकजी उाक्षर गये । तोद खिड़की से छमाए मास्टर साह्य से कुमे 
खगै, “दा जनाय } ावि-भर मे कितना तहलका मच गया है। सुवर्णालौ 
मँ धूर. लोको जा रही ह 1 सव कोरा दिखावा ह+ 

इस मिटनेवालो भौतिक-व्यवस्था में इनी आस्या रखने कै वदले, 
आधिभौतिक सुख-शाति में इनकी अभिश्चि, वेष्टा दती तो कितना सटा होवा । 
भेरा मन उमे किए रद्-रहुकर तरय खाते ऊ्गवा हँ 1“ निर्वाणय्याजी कम 
चलाते, चर्मा उतार कर वाह्र देखने लये । उन्होने पुराणिकजी के सामे 
भराय हाय वडवे हुए कहा-- “एकः वटक्रा वदादये तो सही 1“ 
¦ भिद्धो-परीतण का काम पूरा हीते ही गंग्रधर ने बाहर निकी योव मिदर 
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कै चन्द नमूने भख्ग किए 1 भपना तैयार मक्शाव कम्वी रिपोर, क्षयतिः 
गोडर के नाम एक चिट्टी ये सव॒ नरसप्ाजी को सौते हुए वोला---^सु) 
नरसप्याजी ! हमें मी इतत वारे मं थोड़ो-बहुत जानकारी ह। धारक वौ 
डेदखो फुट ठम्थी एक सपाट चषटरान है! अच्छो हं। प्रति वंफुट जठ 
टन का वोक्न उठा ले। आसपास टी तक्र बट, विकनी प्रदी कौ मिलावः 
सी लगती है। उतना ठेक्न नहीं । ठेरिनि, यह्‌ वीच का दिस्छा वटि 
हि। मौका दाथ घे नही जाने दिया जाए । योजना का प्रारूप इसे प्रुषूप ६ 
वमे। जोमी वात रह्‌ जाय । भाप गौडरंसे मिविए्‌ 1 उनके आदेश परह 
वंगलोर कालेज भो जाइए । जांच पक्क हो जाए । वहु से सिपोरं ठे भाद 
जज ही रवाना होद्ए । जल्दी खोटिएगा यह्‌ लीजिए, वौरप्प ने छर्चा दिय 
है1 भौर जल्दी लौटने के लिए आपको क्यों कहना पडे, सर ? भव त। 
आपकी आातुरता, कार्य-्रणारी, आसक्ति-मरी उमंग भादि म समन्न मया हं। 

वटेभरकीमभी देरन लगेगी ।"* नरतप्प ने आश्वासन दिया 1 

गंगाधर ने नाले का वाकी पड़ा स्े-कायं अपने जिम्मे ठेलिया । राम 


ङ्ह तथा नाला-संवंधी लेवा-जोखा दोनों काम साय-साप होते गए । 
® 9 @ 


‡ १६. 
इसी बीच पार्वती अर सहेलियों के जिम्मे पडा प्रचाराय वड़ी सरगर्मी 
सेचलरहाथा। धरो मे उड्कियां सत्पना, चौकापूरी, कसीदा काठना लादि 
काम किनारे रख पोस्टरों की नकल उतारनेमें लग गईथी। रंग, रेखा भादि 
से भाक्र्पणं तीव्र वनाने हतु जगह-जगह पर इच्छानुसार उन्हं बदर भी 
देती थो । 
तिदेणौडर की पोती रेवती शाम को चटाई प्रर ओवी केटी इई रग-नराईं 
कर रही थी । पड़ोप्त के चंद बाल-वच्वे ददी पायली मारेवैठे देवर्देषे। 
तभी बाहर भ्राएु गौडर वगल मेँ वा सड हए मौर ठनिक सुक्क 
देखमे चमे! 

“यह क्या विटिया! कलते इसी भयिमामेंकाम किएुजा रही हो। 
कमर दुखेमी नदी ? खाज को सदा बाहर टहलने जातौयी। किसीन किष 
के यहा खेलकूद में प्व जाती 1 स्व ट गयाहै--्ममी मोरकररहाहं। 
-पोडर धनी-उ जली .भौहं सामने खाकर अधमूंदौ मां वै देते बोठे 


( १७३ } 


“खहृलने जाने की वात रहने भी दो) वेचारी को भोजनकरनेके किष 
भी फुरपत नदं ? इसे न जाने क्सने चंयचद्मादियाह। परीक्षा दिने 
भी इठना छीनन रदती ची । यहौ करती तो फस्टक्छास मिल जाता 1“ पाप ही 
वैठो उज्छे फेस गौर पोप मुंह वाती दादी वोखीं ) वे पोतेको गोदमेचिए 
सैखारदीधी] 

प््ैक्हैजारदीहं) यही रवैयां रहा, तो विस्वर परक्डलोमी। ठवभी 
कान परजूं तकं नहीं रशी 1" फाटकेके पचसे हौरेवठी की माने 
पिकायतक्ी। 

""लाद्प्यारसे पडी भुन्नीजो है! सव कहा 'मनेगो? न्रमहै! उवे 
रपौ इच्छा पर छोड दे! उठते पाव जकड्‌ जाए । तिष्ठ पर इधरउधरसे 
सदैलिया भीः यटोर साई ह ।" दादी कह गदं । 

““फषो मृनिया, कंठी दिकायत है? गौडर सृस्कराते हुए उसा सिरः 
सहलाने मे । 

“रहन दे, दादा { यं खारी नदीं! भरपने हिस्से काकाम आजपुरा करके 
दैदोदेनाहै।'” रेवती वनावटी रोप षे कद्‌ गई । मूस्कान भरी वृष्टिदादाप्रः 

फेरी 1 फिर यपने काम मे जुट गई । 

"यहसखवक्याहो रहार, ह्मेभी मादरम होने देविदिया।" छेडनेकी 
नीयत स गोडर वोले । मगर पोती पर इघका असर न हमा 1 

“चि्रहै, येक दहै । इनस सरकार नै पिच्ठे पांच सों मे कितना कामः 
निमाया है गौर माने वे पौच सालो में कितना करना चाहती है--दन्दीं चथ 
का जिकर उसमे वताया गया होमा । षहले-पहुर जो चीज लाद्थीं तभी 
हमत, मपनी मासे गार वलाती कह रही थौ । मूसे सव भरल यया है 1" 
सादी विषरण देती गह । 

"वही नहीं । धारा पर वाव उढठाये जाने घे कितनी जमीन पिवाम 
उपजाऊ होभी, कितने अनाज कौ पैदावार हो सकेभी, गाव कतिना संमृद्ध-सम्पन्न 

„ हो पारगा, धन समृदधियो वै किठने रूव्याण-कायं मुगम हौ वठगे--ये सारी 
वातं भी जोड़ी गई है 1" शिर उखाए विना ही रती नें कड़ी जोड़ी । 

“थ, "दिन करभर दुलही कयार' वाली वात! एसा क्रा रही है, मनो 
वाध उठहौ गपा 

“वाच इठेमा ही, देख लेना ।" रेवती ने टेक पकड़ी । 


*१ 
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से? उत वंगलोर स्कूलको देही जवते लव भार्श्ह तव से 
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मृद्र्प्यं की वाच उठाते हौ नाकमा सिकोड़मे लगौ ह । तुस क्या सदेया ? 
घारा पर मपनी लयीखी बाहं पुमा रंगोन बूटिया क्षनसेना देने ते ? खजघज घे 
साड पर दुपद्‌टा नो पती म्नाउन्‌ पहने चमकठा चेहरा दिषा बिर्घिल 
पडनेषेदो जाएगा? इन ह्यो ते संन्िया उटानी हौभी । एल दे रवे केण 
पर्‌ मि्रौ ढोनी होगी 1 तुत्षसे बह पूरा होगा ?* दादी परिहा करने लगी । 

"वथो नदी? क्णो ! हम उवं करये” धर्यं का उत्तर भितला। गौर 
सचि फाड़ भौर तनिक शरुरुकर पोती को माति देखने तये । 

“वाह वाहु ! किषने यह्‌ जाद्र तुत्त परद्र दिया भाई? पूरी वदद 
दै। लेमे पनी ठनेको कटो तोमम्माको भावाज्‌ देनैवाती। उषी 
को ल्ाना भी प्ट । कोई टोना-योटका जरूर यर कर गयाहं।“ दादा 
क्षुम उठे1 
हाहा, करक्गी! दीने मारतीदह। छ्विाकेला योडेहै निगरमेके 
किए 1 मिदृटी-खाद ने का अपना जृमाना कहां ? सव मनचले सराय मिलकर 
मस्सी दिखार्टेष्टै। हम भी वांसो के सामने होता देव भो दावे रहेदै। 
अपनी वात फा कोरससर इन षर दो भला दादी ने वात पूरो की । कथन 
शे निराला टपक्ठी थी । 

लेकिन, गोडर का ख्याते ही दूखरा था । सामने यन रहे चित्रम उनकी 
घृति रमती गई! 

शे स्पए, बोरिया, भादमी खव क्या हँ मुनिया ? रेवती फो वगरल मेँ वे 
दादा पृते गए 1 रेवती हंसी उड़ानेवाके नदीं, रसं जेनेवाठे प्र्षकं चाहती 
थी) जिननासुों को जानकारी कराते जाना भो वपने कायंफाभंगहै, श्च 
वह जानतो धी । 

रुपए एक व्यक्ति की आय । पीला रूपया पांच. वपं पहठे की आय । सर 
कारी निर्देश पर जना के परिश्रम से बदु भाय, हरा खया इधर पाचि वपो 
की प्रमतिका प्रतीक है! रगभम पंद्रह फो सदी ! जनता योजना के अनुरूप 
फाय-ठत्पर हो जाए तोभागेके पांव व्पोंकी संभावित खमृद्धिका सुक्क 
यह्‌ छाल खपया । करीव पच्योस फ़ सदौ ¡ करु निलाकर दाद्‌ खो स्प" 


दो जगे +” 
नयह्‌ वातत, कोद कम नही““यानी दस स्रा मँ भौसतन सत्तर-अस्सी 


स्पएु की वदती हुई कहो" "बौर, ये वोरियां ?* 
“चावल, गेहूं जदे खाच पदार्थं को । 
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"वाह्‌, मभौ वोख फी षदो बे ह, घागे जाज के माव से चारीत फोसदी 
यदृ जागे ] मतठलव एकका पौनेदो हो जाएयानं ?* क्ते गडर बोरिया 
मिनने च्ये। 

“यदी ठो वात्तहै, दादा! नुमक्षट जान गए 1 सवा पाचिक्रोड़षेनी 
-करोड टन“ 

ष्वादाहीकगादिया छक्ररोने} तेरे से चोगुनो-पंचगुनी उन्नमेरीदै, 
समक्नी 1“ गोडर अपनी सूह ग्रहूणशक्ति परं पन्न हो गए 1 वरो, वे जमीन ? 
सिनराईसेतरीमें जो वद गद्‌? 

^, हा । उन्दी दस सालों मे.“ 

“छहर । ही वत्तादू" "यह्‌ भौ उनपोरियोकासादहीर 

“ठीक कतै हो दादा ! पांच करोडसे नो करोड़तककी वदृती होगी। 
सरकार बेडे-वडं वाध उखा रदी है । नाञे वनवा रही ह । विजलीषैदाकीजा 
रहीह। देशक भीतर हर भोर यह्‌ क्रम बना हमा ह । हरएक के परे सौ. 

डेढसो करोड़ की जगत लगी है ।" 

"ह्र एक के पोछे उड़ सौ करोड़ ! वाप रे} शप्‌ ठचवा दे, तो यद दुमे- 
जिच भकराम ही उनसे भर जाएगा 1'** 

“या कटा ?'" दादी भी घिं पड कर कष्ती गरं । 

उसी मेलके चार दैः! प्चास-साठ करोड वाके कामों को तो गिनती 
ही नही ।" 

हि, यह्‌ हल है? भच्छ। भच्छा""यह्‌जोधनाहै, लोदादही तौ? 
पीला, चाल, इय के मेक से छः-सात् दिखाई दे रहा है ! इतना वड जाएगा ?" 

""जषूर ! इस समय दस ाख टन है । साठ लाख तक वेड जाएगा । हृल 
से कर हयेी, कारखनि, रेते, मोटर, मन्ते एन सप्रके वनात मे ही तो 
सावष्यक है, मूल साधन ह ! गौर भी वाया जाना चाहिए 1 यौर, यदी मावे 
होमा भी" 

“ये ईख को दुरुडियां । ईख, गुड़, शङ्कर सब आ यया ! दुगना हे जाएगा । 
ठीक} घारापर्बाथ उटादिया गया, तो द्म भी मंद्या के ज्छिवा्ल्येकी 
तरं वाद मादि देकर सूर पसक उगा सकेगे, गव मे रकम जमा कर परवेगे 1” 

“वाघ का उठमा-भिटना हुमी रोगों पर मानी सव पर निर्भर दै। सरकार 
से कई योजना कौ परिकत्पनाएं वन रही पे कायोर्मे ठ वर्प वीर्‌ 
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हजार करोड़ ठय गए । नागामी पचि वों मं खादृ सात नर करोड का भनु 
मनि गाया गमा है 1" 

“साढे खात हजार करोड़ ख्पये, खच ?'" 

“एकर हजार कहो तो अंदाज सणाया या समता ह । दस हजार, एक ताप 
तक गनीमत है 1 साढे खात हजार करोड पोपडीमे भता दी नही 1" दादौ 
भवाम्‌ दो गदं। 

“गोरो टीखा भौरमंगारीला दोनोंमिना दिएुजाषए, तोमी इतेके 
यराथर होगा भो, म नही जानता ।” दादा कत्ना करने म भी हार मान मषु । 

“हसना छगाए जाने प्रर भी वड्‌ क्षो मँ एक छोटे पानी के यरावर होगा। 
हमे अपना सही भस्वित्व यनाने के किए भरवो-परगों स्पए लगाने होगे, जमीन- 
आशमान एक कर देना होगा । इन सव कामो के किए पते आए कर्ठासे? यही 
कारण ह कि हम भपनीं निजी मेहनत से थोडा-वहत करते जाएं । वाव उरान 
फे प्रमा के पौषे यहो भाव-ध्येय दृढना चाहिए 1“ 

“ठीक, समक्ष गया 1 दादा ने सिर हिलाया। बो, “इनं बड़ो.वडी 
फरामतें है । गद्र रूई तो-दुगुना, पेचिया खाद दौ तो-वोसगुनी 1***” 

“यह एक लाख से वौघ लाख टन 1" 

«सुद देव संगा विदुरो ! तू ललितो जा । बाज हीदेनाजोहै। समक्ष्मेन 
ए, तो पू रंगा 1" 

दादा दैखकर ही तृप्तं न हए । जितना समञ्च पराए्‌ उतना अपनो पत्नी भोर 
प्रवर दोनो को सुनाए्‌ विना उनकाजीनमरा। ५ 

शदादा, सुवरनधारा की बाततोद्ट हो गर्द 

"ट्‌, वह्‌ क्या?“ 

शुक्र हु्ार दो सौ अडताठिस एकड़ की नई भूमि सीची जा सकेगी 1" 

“मवलव 1" मौडर अनुमान लगाते रेवती से वोले, धान की फल हो वो 
चं निकाल करदो छाव रूपए वन जागे 1 बाठर्गविोंमें वेट जाए, ठो प्रसि 
वार पीछे ढाड्सौ रुपए दौ गएु। ईव कौ फतलसे चारसौ तक मिल जाष्‌। 
कम नही । मपने-बप खे भी कुछ कटो, मुन्नो ! वहं पार्टोवाजी में पत्त हो रा 
ह । पुसो फौ जमा-पुजी गरा जार्हा है । कितने ही रोगों का परिश्रम व्ययं 
जारा ह। मना करने पर मानता नदं । उको छोड़ इन कामों में जुट जाए, 


तो कितना सला हो ।* व 
पिताजी का भी दिमाय सुस्व रही ह, दादा ! मभो अनमने हीह । दुन 
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करयातोहंख दैतेया खोक्ञ उठते द! सुनो-जनमुनी केर वाते ह 1” रेव्तीने 
शिकायत की। 

श्धौर, धीरे, मौका देष कहती जाना 1 पानी की दप्‌-व्प्‌ तै प्रदनभी 
पिषल जाताहै 1" 

गानो } वानीका कि नैनों का {रेवती हेंच पड़ी । 

“वना-नैना दोनों का विदिया !“ दादा उदकी पीठ पर ह्यध फेरते हुए बोले । 

रेवती जैसी ही मनोवृत्ति पार्वती, जयंती, जली सादि करई वर्वारियोंकी' 
रही । वे काम में कभी रहती, ततो उनके घरवाों की उस्मुकता वदृती जाती । 
नए कामपे नदर सीव मिकती जाती! वुद्धि स्वस्थ विचारों में प्रवृत्ते हौती। 
मगन स पड्क, सडक से समूचा गव यह्‌ सिलसिला मी सहज धा। 

कद्क्गियां दन कामों मे ठगी रहीं, तो उनके भाई सामने ही वैठे द्कुर- 
टकर यह्‌ देखते न रहते । रं को सपना अगुजा बनाकर गावि भर पचे काटने 
मे लग गएये। रंग करिराने की दुकान के वेकटोट्टीजी कौ पर्चादेने गया, तो 
वे लुदरा गिनमैमे लीनये। , 

“भह हो, तुक्च सरीते छोकरे को यह की चाकरी खग गई, भाई 2 
सुदरा संभातते वे बोले 1 

“सभी चाकर ह, मालिक ! भआाजकल मुप्तलोरी चोरी बताई गर है 1” 

“खव ! पते की बात!" शेद्टीजौ हषे 1 

जुरा पढ़ खीजिषए ! उस्म भौर भी कितनी पते की वाते भरी होगी । 

“दा होशियार है। ऊ” केट्टीजीते एक ` पैसा देने को हाय बद़मया। 

“शेट्टी साव, यह शधमदान रह । वैसे नहीं लिए जाएगे । इन्दी पै का 
जुगाडकर डकपर मं "सेविग स्टाभ्य-वचत टिकट ^छरीदिए। षरकार मौर साहू- 
कार दोनो का भला होगा 4" 

“शाल ! श्यादाश् 1" शेट्टीनो पठ भर- सोचते रहै, पर्वाभी पदृते 
जाते । वोले, “यद्‌ दे, यद्‌ स्पर्या भाज कां अलग रख देता हरं । रोज्‌ ` निकालि 
फर रखता जाजया बौर सरकार कौ उधार देता जञगा। वोखो सुच 
हि मए 7" 

रंग भाग गया। चाद मी शेटूटीजी देर ठक विचार करते रह्‌ यए। 
पुजारी नरह नद रककरर के लिए माया + प 

पुजारी महयज ! गाव में एक नई दह्र-खी दोड्‌ गर्द छती ह 1” 

शेद्टी ने फटा 1 1 ०५ 
हौ०--१२ 
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"“मतेखव 1" पुजारी ने पृछा, तो शेद्टी ने रग का जिक्र किया भौर पर्वा 
उनकी भोर वद्या । 

“दसी वातत { फिर तोरम भौ कोई उपाय निकामा दक्िणामे मिरी 
रेभ में से प्रतिदिन दो आने सलग रखता जिगा ।'' पुजारी ने प्रहिता की! 

तीसरे ही दिन शेट्टी को आठ घाङक्ी विया वर्मी, संगके षर 
आई । साथ लाई एक छोटी सी पुस्तिका उतेदी। उस पररंगकानाम दनं 
था ओौर उपर एक सपर्‌ का टिकट बिपकाया गाथा 

“यह क्था ?" रग आश्चर्यं से बोल उ 1 उसे बडी प्रन्नता हो रही धी । 

अप्वाजी ने तुम्हेदे भनेको कलाया! ्मक्याजानू? यह्‌ हस पड़ी 
भौर इतना आगे कह उल्टे पांव जौट गई, “उनकी योरसे सौगात । मेरे लिप्‌ 
भीषएकलादीरह 1" 

“प्पाजी. लम्माजी, पार्वही, गुण्ड सबको उते दिखाते रं¶ उल पड़ा । 

व्वाकीजो खाने चट पडे दै, वे कंपे करेगे ?" गानभोगजौ ने पा । 

“वही विताहो गई है, कंपे भरे जाएथे {रंग की भास खिल पड़ी वी। 

“पनी भोर से यह्‌ रो एक ख्पया...अपनी जम्मासे भी कुठ मांग सो +" 
रामण्णाजी तेटेंटसिएक टका निकाल कर दिया । रंग यम्मा के पास पहुवा। 

“उनके कहने भरसे मेरे पास पै कही ते भवे । जमाकसेके तिर्‌ 
पैसे कम पड़ जाए, तो यह्‌ भिल्मंगौ क्तो ? एकं वक्तका काफी पीना वन्द कर 
दे। पर्चोमे छिला भीतो है-काषो-पान-वीड़ी-विगरेट मेषे कम भके 

चे वैसे जमा करते आद्‌ । महीने मे एक दही नही, दो रुपये वच जाषु। 


छम्मा ने परिहास किया । 
“यही होगा, भरम्मा ! सहो करूगा । महीना बोतते दी दौ स्पये मिल तो 


जाएमे ?* रग अनयाश्च कटवा गया 1 मात~पित्ता मचम्पे मे पड़ गए। 

"काह वात नदीं, रग (र्मदो ख्पये भौरदे दधा! 

ष्जोभीहो, म फो फा खच कम कर उसे भी जमा करता जाञ्जा। सा 
प्रण कर चुका॥ - 

श्रं भी वहो कमो, गम्मा \ हनने दी प्य्ला ई, पर्स छपवायाईै \ रो 
दतना भी न करे 1" पा्व्तौ बोलो } 

"कितनौ पीले रदी हो भाद्‌।'* अम्मा को पार्वती `का यह्‌ निर्णय 


ख्चा मदी 1 ¢ 
“कितनी भो कयो हौ ? उखे विना नुकखान पया दै 7" + ~ 
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्खैक्षी पार्वेदी भौर संणकरा निर्णय भपनाञगा, उन्दीका वडा भाई 
खो दहय । इन शब्द में गुण्ड ने भी निश्चय कर लिया । 

“मैरी बा से ही इतना उत्पात ! यह्‌ भी कोई तरीका है! सम्मा सित 
दुद । ठेकिन तीनों नै उतो परु तय कर लिया या 

“तुव त्तो किसी के लिए काफी बनानी न होमौ, यही न" जम्मा रामप्गाजी 
फी थोर मुद्‌ कर पुने ठगी । 

“मेरा मन उतना मजवूत नही । आदत से लाचारथोरह। लुदपीखेनेके 
दण्डस्वरूप अपनी-तुम्हारै भोर से दो-दो चपर दंगा । कुल मिलाकर सरकार फे 
लिगं महीने मे दस खमए ऋण मे मिल जामे} 

पर्चे के परिणाम का यहं विधान हाँ, तो न जाने वाकी जगहों पर उसने 
क्याक्याठंग पकड ल्या होगा। 

दुसरे दिन शाम को मृहगौडर के मकान के चोतरे पर महिलायोकफी एत 
चैक में बहक जारी थी। 

"“उसङे नखरे तो देख, भला | पति ने वंगतोर से रेशमी साड़ी क्यातादी 
है कि हमारे सामने खुली सड़क पर वारांगना-सरीखी चटक-मटक दिखाती 
श्टलाती फिप्वी है {"“ भषेड्‌ केचर्म्मा स्वमाव के अनुसार कटे जा रही थी । 

"हमे बुद्ध समक्त रखा ह ? ्षोषड़ी मे रहना भौर सवाव महर्लोके { चर 
पर वच्चै वासो खाना पाते है । उन्हीकेमृहसेसुनाहै। व्ह बोलती पतिके 
सामने वंद रहती है वरना सूव पिटाई हो जाए ! प्रति का पीटना, उसका रोना- 
चौना, यह्‌ सारा पचडा पड़ोस में रहकर देखते-चुनते नाक में दम आ गया दै 1“ 
मंघन्ता रहस्यमेदन करती गई 1 ` 

“यह्‌ किस्सा वेद था न जानो ) उका त्रादमी वह्‌ कोने वाते मकने का 
राचप्य है न, उक्षकी मादव्वा से" वृद्धा मुद्भ्मा ने प्रवेश स्वा) 

"यह्‌ षा !"' कंचम्मा कौ आतुरता बढ़ गई 1 

“तुम्दें नहीं पवा ? वि भरमे वर्चा !** खण्णव्वाभी रघसेनेलगी। 

“मादन्वा कौ वात्र रहमैदो। हाचदहीमें म्या लाई उन ईरेगीडरपी 
पत्रो है >~ उ कंप्ता उत्पात दूषा है? अग्दमो जृरा गहमफकदै, तो देवर 

निगताघे ही" मल्ल्दाकी वण्धारादूदी। ` 

““हयामौ इन वाते को । वह पर्चा पूया पठ लिया जाय“ "खा बेटी, वह 
रे विरंया पर्चा। यद जके वंठजां बोर पदं के युना 1, अम्य दहो नमिर्वि- 
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वाली चैन्तञ्ा बोन उटी ओर दुर्‌ कन्नड 'वाख्योघः सोते वटी अपनी वैदी को 
वुवागा 
षा, उष्रतेजरा जी वह जाएमा 1" कंचम्म मान गई । 

सरक्ञार वित्ता काम कररदीहै, कर चुकीहै। मेवारो { साद्रीः कपटे, 
अस्ते के वर्तन-माडे, मकान, स्कूत न जाने इन सवको अरूग अलम दुला, तिगुना 
दसमुना, वीसगुना बढ़ाया जा रहा दै । करित्ते रुपये { करोड़ तक की गिनती नहीं 
उरे 1 इता खचं रहो है ° मादन्वा पले सुनी वतिं याद करती गहू ! 

"प्षेकारंग ही हित्ता लृमावना-हरा, सफेद, नारंगी“ 

“सुना है वह्‌ भपने दशके क्षंडा-परीवा है--दोच वाला चक्र-वक्र घय 
मिसा 

"हूना दी ता {**"या सुनने को भौ कुछ मसाला ह उमे !” 

वाक्लिका पर्चा लिए ये वद्‌ बाधो! 

“सुनाती जा वेदी} सरकारजो करनाब्ाहरहीरहं,सोतो सुना भरद 
सथ हम लोम क्या कर सक्ते ह, यह्‌ मी सूना !"' चेन्नन्वा ते याद दिलाई । 

“हसत घे भी एक बात निकल पडो । सरकार को हजार करोडकी कमी पडती 
ह । सव जने पान-तमासू-ूरती-जर्दा वगैरह का खर्वं कम करते जाए तो सर 
कारफो दन लोगो सरे उधार मिता जाए । उक्खामे से ये खए जमा करमै षर 
सर्कार सूद भो देगौ 1 चारी करोड जने, भादमी पोछे वीस तीस न सही" 
रह दे, द्मौदेदे,तो कितना काम निकल माए उठने ते} 

“ठीक, ठीक 1 आमे की वात । वह्‌ सव्र भपनी ही लामदनी बदधानेके लिप्‌ 
न { सौतं, बाथ, कार्ादे बननेमे र्गनेकीवावमीजोरहै।"- 

"हुनका वनना भीतो जरी है बहिन} 'रहै बाल-दर्च्वोके छ्एि भी 
तो द्रंतजाम हो जाए [वेदा हने वे बच्चोँक्षाहाकमोचो ववाया गयादै) 
उषे करिना नुकसान है, कितनी जहमत द ! नवर हौ वता देते है { यदहो, गो 
जनम से केकर दम तोडने ठक, होने घासे काम, उने लगाए वैदे छेदी जेवमें 
भया पवा डालने के वरावरद्ो जाद्‌ { नरगेरे दवाख्नेर्मे वन्ये केम कत 
जरूरी ह, इ निस्वत जानङारी कराने के लिए जाने फो पहछे स कदत भए 
है? हा, दस्रं जोरजवरदस्छी नदी +" 

षौ, हा! पठ्‌ भी होना चादिए्‌ 1“ 

“जानेक्या च्णिदहै। 

माचिक्नाफो जाने पटने में असुविधा- सी प्रठीद दई । 
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वषडुदूः; इवस्या! घर पर कछ मिला पर्चाच्यानसे पट्‌ ग्दहं। मै 
भी दु दिन स्कूल को धूल चाट आह ह ।'* मदिगौडर की पतो चिक्व्या 
उच्पाह भे सममे भाई । वह्‌ गभी कम उघ्रकीथी। 

“वड़ा अच्छा हमा \** चेम्तन्वा चाव से मान गई ॥ 

“यपे लोगो को भारामकतो धरि मे भी ज्यादा भिहनततते ज्वरा 
कमा केना चीषिएु । सूत निक्ालना, चराई वुनना, वीरे पिरनः, छिद्यैने 
याजोभी हाय से वन रकेकरते जाना हौगाः। इपतेदेशमे ब्रीद 
ज्यादा होमौ, पसे भी देण मेँ वर्चेगे 1” पर्वा लिए देतो विप्रकय्वा वट्ने ननौ 1 


'्नाप-रनाप वक्वाद से हृ फयाद ते दुटकाराभी मिक जाद्‌ ॥" चना 
जोर देकर वीरी। % 
“एके, लो, कुं, सकूल-दनके वननि में ग्रहयोग स्परे वौटठ य्न 
करटना होगा । नके वनते जानेसे गवि-का्याव फन यन्य 
जाएगा । हर हालत ने जना ही भला दँ । वरकारन्रा न्ट 
घरस्चे तक इनी हालत त्र रह्‌ जाना होगा 1 इष वीच कं 
अभुमान ऊमाना दोगा । माने भी हमे दी उवच नद वद्या 
व्ोरेवार मुनाती गई । 
सही बातत 1 सस्कारफो क्विद्‌ 
घाता? उसके वजायहमदहो घुदष््टे 
वर्येण ! गव मे पिनि देयं 
मागक् मेँ धम सै कठ जाने गद्या 
भजगरदोकुएुं बीर 
गंगाधरेमुरदही जाने। ओ 
सादि देत्ति है, उन देष्ठ ६ 5 
चाराभीतोदो+ ष 
^ 
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भटो देने के लिए तयार हो जाङगी ।" 

भं भीसाय समूमी +" 

“वालो समय कोभ काम पर्‌ जा सरमे । सडक, स्कूक प्नको निर्माण 
कै किए कोई बहादुर वागे ददे, तो उनमे शक्ति लगाने मे तमार होना चादि! 
अपनाहीतो कामद? खतो पर नदी जाती ? इसमे कौन वेश्ण्जतो-नुकसान 
है?! चिक्कव्वा बोरी । 

मसी जा सरकेगौ । ष्समे चुरा ही क्या सत्र यच्छेके चिए्‌तो““विवकव्वा | 
भागे का लिखा है?" मचच्वा ने चेताया । 

“अपना-प्रपना कामद । जो भो मुगतना पड़ जाय, जो-जान से भरसक 
टना पडेमा 1 यह्‌ यपना थोडे ही है, इसके लिए भला क्यो न उयेक्षा-भवे हो 1 
यह देशकाकाम माना जाए) दषे ताकत बदेमौ, दौलगोः वदेम, चनभी 
देगा 1“ 

"खेत मे खटो, ठो अनाज उये, रकम हाथ लगे । यह्‌ सहो बात है । लेकिनि, 
ष्सा-पकाने, 1. वुदारने मादि दे कोन हयी. मि जायगा ?" एक बुदिपाने 
जिज्ञाप्ताकी। 

"वक्यं नहीं? पहृलेर्मेभी तुम्हारी हौ तरह सोचदी धी, माई] जस 
द्विमाग सस्ती गई ती वड़ा ताभ्जुवदी इजा । क्ञाड्‌ बुदारनेते गंदगी साफ़ 
होगी जोर तंदुमेस्ती वदैगी अलग, रस्सा खगन से पकाया तो अपने आदमी, दच्च 
मजे. से खाए्गे, चंगै र्देगे, मिहनठ से फिसानी करेगे, पदाई्-लिवाई्‌ हाठित 
होमौ । बाकी भी इसी तरद्‌ जनि ! दर काम से मुनाफा बदृठा हू जाएगा 1" 

"एच कट्‌ रहीरी! पतो यहसमक्षतीहौनयी। षरका काम कोई देजा 
नहीं । सुम खोगोने भी सुना? हीरेकी वात कही । दाक प्काते, वर्चो की 
परादि करते, याय का वदन रगदते होश में काम करती जाएं ठो उन षवे 
वडा फायदा हो जाएगा 1 दूष से ददी, मक्छन,घोकौ तरहही 1" दुद्याने 
मेभ्जहौ पक्डसी। 

"यहो काकी मादमियो के कामों का, वेच्वोंकेवेटकूदका हालदै1 जीर 
ष्या ? यह्‌ सव अपने दायरे का दै, इवसं मपना सरेगा ? वरखा कौ नन्दीं बुदिषा 
हो स्तापर वन सहुराये ठो कंसा 2“ 

"मानने लायक वाव दहं ! ङ्रउिना वत्त ह द्मे^“''.भागे 2" 

भव तक मौडरभा यद्‌ दृटा 1 “वत्ती नदीं जलाई भनी 2“ 

ष्वन्छा, भ्रव चला जादु। षां्तके बोठनेको भी खदरन रही 
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मेषम्मा उदी । 
चाकी क सुना जाए ।'/ चेन्नव्वा भी दूसरी भोरतो के संगर हटी । 
भरीमण्ना स्वे काकाम पूरा कर लोटरहाया। रस्वेमेँदो लद्के गाप 
मे भिड्‌ भए वे) यह देस मीमण्ण उसके पाष गया मौर दोनों फो अलग किया । 
छोटे को कीज कपे के पाखतमी की फटी दिखादरदी + वहयोरहाया। वैके 
चेहरे पर नासन की पुरचन दिखाई १द्ती थौ । वहं विनक् उखा या । 

“यह्‌ ववाटंटा मारवाह जी? सुन वे वसव ! णरम नदी भाती, भपने 
से छोटो पर हाथ उढठे ? हट ।“ कते हए एक चपत क्माई भौर पथ्य, 
"अभ्र बतायो, ष्या बाते हूर ?* 

“देख भीमण्णा | बड्के भैया यह्‌ कागज्‌ चिपका पए थे। यह्‌ नारायक 
उषे उखाडङ्ना चाहता है । मना किया । फटा कि सव दे उकेगे, उवाद मही । 
तो यह्‌ मेरौ कमीज्‌ पकड कर खीचमे लगा । देषो, यह फट गर्द है। कमीन्‌ 
क्यों फाड सी, इतके छिएु घप्पाजी मारेगे !” छोटका सिसकियां भरमे र्गा । 

जिसघोर जडेन संकेत किया उस ओर भमीमण्ण मुडा 1 रंग-तरिरगी 
पोष्टरे दीवार से उखड्‌ कर विख्खतो-सी तमीं 

“मह गोलमाल है ? यह उवादेगा रे समर! तूने वडी बह्ुरी दिवा, 
परत्तप्य ।'“ भीमण्णा ने छटकी की पीठ ठको । गुस्से मेँ वसव की भोर मुदा भौर 
उष्ठकी मरम्मत करने को हाय उठाया । 

"मारो नहीं भीमण्ण ! हाथ जोदता ह । मेरा यादा उसे उखाद्ने कान 
या वष्वेभीदोषड़ा। 

“फिर कया मंता रही तेरी ? उस प्रर भनी भोर से कुछ जोडना चाहता 
थाया?” 

“धोद से निकालकर भप्पाजी--भम्माजी को भी दिखाने धरले जानेको 
सौचां या ।“ 

तादी ? केस } त्यो दिखाता चाहा थारे?” भोमण्णा मे कुतहर से 
पूछा । भव वह्‌ ठंडा पड गयाथा। 

*"उस पर का चिवा दौर्नो को पद्‌ सुनाता“. 

"नन्लः, कोर हनं नही ॥ वुकते यत लनां देख कीः सरः इक दवस 
पोस्टर दिवा । साय चलना । अपने घर प्र बाहर से चिपका ऊ । अप्पानी, 
अरम्माजो ही नही, वाकी आने-जाने-वारे नी देख लगे 1" - 

वसवनै मां षोर्छी।, `... - , 
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““्वेन्नप्यं { घवराग्नो नहीं 1 पिताजी तुम पर विगडगे नही, कट्‌देवा 
ह। चलो ॥"" 

दोनों लडङ़ भोमण्णा के पीछे चे ! चेत्नप्माजी कै मकान प्र पहंबते ही 
उवी भावाज्‌ से कटवा गया, “ुज्चप्पाजी ! आपका दुका वडा तेज है हमारी 
पोस्टर की रका मे उसको कमीज्‌ ठनिक फट गर्दै । ठीककरदौ जाएगी । 
इनाम के तोर पर एक नई कमीज्‌ भी सिया दोचिए्‌, चतकाषद्‌ नहीं \ सोना 
सरीखा वालकं हं ।“ 

इच्वाजी हष पड़े । समे आए को धंदर बुलाते ए वोये, “कोई वात 
नही, वेढा 1} भ बड़ा लुशद्वैःजोतुम भीमण्णासे तारीफपा गद्‌ । 

फिर भीमण्ण वसवको पवेत के यहां छलिवा सथा। एत मद्‌ पोस्टर 
दिता कर वोला, “कहीं वाव न हौ जाए, फटे नदौ, समङ्ञे १“ 

“कीर मुत्त उड्ाते जाए तो देष चटी करा द्रुषे याद हो जाए्‌ 1 उदुगरार 
लिकलते वव से उषे चपेटा भीर पेतहावा पर फौ ओर भामा ( 

गगधरेश्वर वय मेला निकट होता गया । राव मरमे जोरों तैपासिवां 
अरु रदीषी। सवने उद्लास-उत्वाह्‌ या॥ रथ-पयके मकानोको क्षौर 
न्यत्र भी सफेदी-रंगाई चकत पड़ी थौ । सवं पनी वैरभूपा आदि कौ धुराई 
फा प्रबन्ध करतेलगेये। मंदिर वेया या, रंगीन मंडप निखर्‌ रहाथा। 
स्वणं प्रतिमा का जाङ्तिां फिर से दमकने लगी घों ! आदमक्द चाक्रवाठे 
वीर हवेली के समान उन्नत रथ वासो से गोलाकारे विराथा। उक्तो ऊंचाई 
नारियल केपेद़ांखदोडलेरदी थी) वादरघे जानेवारछो की पहुनाईके तिए 
कपर छाए जा रहे घे, पनौटियां क्षाविने कमी चों} यहु कहने की जावरयकषठा 
नहीं कि रथ-पथ वान्ते मैदान में हिधियण्नाजी के जदेश पर वन रहा छष्रभी 


उनर्भेषेएकया। ¢ 
७००५ 
‡ १७ 
एक दिन गंगावर रात मेँ खदा को मति अष्णाजो के य डम वना 
रहाथा। यव तफ़ नरकष्वाजौ भो दटो-जीच सो सिपोटं वंगसोर सेला युके 
पै सदंका कोस पूरो चुका या गगाघर्‌ भौर नरतष्य दीन दई बनाने 
भ लीनये। अण्णाजी उषं दिनिमी उधरते गुजरते वहीङकेभौर दोर्नोक्न 
काम देखे लये 1 जयलक्षम्माजी भी पटच गई 1' उख रोज्‌ फो -द्ादय प्रमी 
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दो-एक वतिं पृषठीं भौर उत्तरसे हपयूर्वक वोन; “कितना नयनासिराम 
क्या ! कितना विचाकर्पक चिव ! नीलिम क यह पुताई, क्षर ते करली क्य" 
शटी सदृश ्षीर से निःसृत यह नाला, गे मेँ गुलूैद की ति वैगनीरणका 
यह्‌ वध, पीठे किना की, हरे बखार्नोवानी सादीकी तेरह रहनैवलिये 
धाने के संत, यंकि भारती कीः समानता करते हुए आंखो करो हसने वलि दिटपृट 
देहात कहं तक सराह 2 वलिष्यरी है तुम छोगों की विवकधदीकी ] पएूजनके 
लिए निकल सुहागिन कौ शोभा से गोभित { ईंजीनियरी के अर्थम ड भौर 
ही समक्ष वैटी यी । इसमे चित्रक को समस्त बारीकियां सहन ही व्यक्त हई 
है 1" फिर वे नंजच्तेकी ओरं भुडढकर कह उदी, “ननद ! तुमने इते कमी 
देखा ही न होगा } आकर देख तो लो † अव पुरा दुभा हो चाहता है ।" 

ण्यै उठ नहीषार्हीहूं मामी ! तिघ पर यह कोई मयवान्‌ फी 
तस्वीर घोड़ी है जो देखी जा सके !“ नंजत्ते वम्मेके सहारे जो बेटी, तो टी ही 
रह्‌ गद पैर जकडेही रह्‌ गए्। 

ध्यहमभी कदं चातिहैकि भगवानूको तस्वीरही देषो जाए) षां 
भगयास्‌ को सतां फो मुचितं करनेवाखी चित्रकं नही ! यह जो ससार 
कामदो रहा है, वास्तव मे भगवान्‌ कीयोरसेही चक रदा कामतो दै? 

भ्तुम ही नयन भरो, भाभी ।'" नेजक्तेका मुंह इषे बाद सुला 
ही नदीः 

“दषे अपदा अगेकरा काम कहां तक सरल होगा 7” गंयाधरको 
देते जयदक्षम्पा जी वों । शुरू से इन ` घव में उनकी दिलचस्पी धी ही । 
मव भौर वदती गई । ` 

“कन्न प्रह इसे चिकम्रगूरवे जाना होगा, मानी 1 सावश्यकतो 
पड्म परं उसे उनके विचारि के अनुकल परिवर्तनं करना होगा । पौेषेही 
उपर भेजगे, मंजूर करवाएमे भौर यहाँ फ़ करमा-धरना घ्मेड्‌, वाकी देषरेव 
कैरलेगे) ध 

“क्या यह तुम लो्णीकोप्रर्शनीनें न रखा जाएगा 2" 

“वही मो सोच रहा है 1 पहले विकमगुरक्ा कामहो। हो सका, तो 
यदी से नकल कक्कर यह स्य दिया जाया! मरीनं वे नकलं वानी 
निकाी जां सकठो ह । जपने कोलेन में प्रतिवपं किग-दिवस सनाते है 1 उस 
मौङे पर क्ले के लड्के इंजीनियरी, से सम्बन्य रपनेवाती कला कँ नमूने 
तयार कड 2! अपने साथी ष्य वपं मिधो-ष्ट गारा चकली बाद 
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भावरः पाव का नमूना तयार करने मे सफ हुए ये । वाकी चडकों ने भद 
ग्राम मौर जल-वितरण योजना दिके नमूने तैयार क्रिएुये। बौरभी क 
तरद्‌ फे नमूने ये, वस्तु यी 1 हमे इनामभी पिलाधा1 उषीदग परमां 
यह वाधि, नाला, खैत इनक्रा एक नमूना, नूतन प्रकाणवडी के नामे गविके 
भज की रूपरेखा पर धारित मौर परिव्िति ख्प का नमूना, दोरक गरव 
भौरकेकिए नए प्वरन--इन सवके प्रद्शनको इच्छाहोरीहै। इरन 
पीद़ोवालों काजो अपार हपंभरा उत्साह दिखाई दे रहा है, चहौ वना रहा तौ 
यह ए्छा पूरौ हो सकेगी 1“ 

श्वा यच्छाचिचारश्रियाहै] मोर भी कुछ उसे रतने का"? 

“कंदं विशाल विचाई गोर जल-प्रियुत्‌ योजनाएं, बदे-वदे कारषाने, नप्‌ 
पुराने वास्तुकषिल्म, इन्दी सवकी फोटो भौर चित्र रखने की वात मनमेंभारही 
ह! मपी जनठा उटलसित हो उठे, वत्सादित हो जाय, मापाने प्रण कर 
सके, दम हतु अश्वाधार पोप मौर वैभ्रव दिखाना उत्तम गता दू 1 प्रामोचोषः 
फ नमूने जते सूती-रेमो-करये, बवासचछ्डौ को कारीगरी, दायीदवि, च॑दनकी 
छेदो, खिखौने भादि । येरेडे है कि माषानीसेकाममी दहो जाए्‌ भोर थोडा 
बरत दाम भी निठ जाए 1 श्रदर्तनो मे इनको च्यवस्वा करनेका विवार ह। 
दसो सिलले में पौरष वगसोर्जामी रहादै। सरकारके पासभी भावेदन 
गया है ! पेचवर्पोय योजनाों की पोस्टर जाप देख दही चुकी द ।" 

“तव तो बद्धा विराद्‌ आयोजन होगा ।“ 

“जग किठनो लगेगी, सोचा दै? ” प्रण्णाजी ने पृष 1 

“हा } एक्‌ भन्दा को नक्याभी तेयार दै 1" गंगाधर ने चपने कामों 
पेषे उत निकार कर दिषाया। 

"छीर है 1“ अण्णाजी ने छष्पर्‌ छवाने कौ वात्र मनने रवकर पूष्ण-पष्ा था! 

"+अष्णाजो 1 ममार केस्वरमें संषटोचस्पष्टया । पोरके मगन षर 
उरसो रघ दए बह बह उठा, “गण्ड से पठा लमा कि साव एद वासी यद्‌ 
उामोन आपकी हं 1 वह्‌ पानी मे इव जायगी तो | हमत, सापि जानवैदीरहै, 
फटेदाल दै । खद कहां से दे ?”" यदौ नाके के नोचेब्द एकड़ ठगमम ,..- 4 

"उन खड पर्‌ विचार कदु लिया है, नाई! अपनी उमोन नौर क्रिकरन 
हो 2" उयख्षम्मायो जवाब गोरी । 

“सेरी पूरी कमाई इन्दी तगो धे दहं दै} बय उदा, ले यीद़ा-सता उवा 
ह उम्दे वोद जाएमा +" मन्याय फो वानीं कोदद्पन था) गंमापर पपठ 
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विशेष चकि हमा ॥ 
"सरवर का मीरे सरसीको हौ" के समान“ मामौजी बोरे तार 
निखात गई, 
गंगर के लिए यहु उक्ति बनारस को स्मृति को उदीम्त करने वाली हई । 
र्भी यही सोचा कर्ताहं! बण्णाजी कै इस सहज त्याग से हममे 
.भदम्य उतसाह भर जाएगा । हेम संशय रहित हो द्रो से भी चमीन दान माग 
सकफेये 1" 4 
+" यह्‌ सव परा हो जाय, चिकमगर्र हो बाया जाय; तो तुम्हारा काम 
एक स्तर पर पटवेा , यहौन } अच्छाहै, मायेकेकाम भी फल हाथ पर 
उक्तम कौ भाति प्रेहो जाते । तुम निर्मछं मनव जनहो। कोद कषप 
नही 1 यहौ सफलता का संकेत है 1" 
“कौन जनिक्याहो, मामी ] कल्पना मात्रखेमयभीहो रहा है, स्फूतिः 
भी मिल रही है 1" 
“्यर्यही कामय तुमह सता रहाहै) माद रै, एषा कोई काम नही 
जो र्यं स्ेन सधे 1 कोई जय नही, जो भयते मिल जाए 1" 
कंट साव से गये हाकिती भागीरथी यहं कहते उठकर भई, “हम भीः 
देत तो । भम्मा तारीष्‌ का पुल जो बव रहौ यौ {*' 
कैट साहव भी फदम घे कदम मिराते घए \ नामीरथो प्पनि षे ङा 
देखने ठगी । 
“शुड्डी { भव तो समञ्च मेँ आ गया ?"/ गंगाधर नै उत्सुकता वे पूषा । 
^, भच्छातो है?" वह्‌ कुछ किती हो समर्थन की भाथासेकंटकौीः 
भोर देखने ठगी । 
“ईम कोई खा इंजीनियर का हनर तो नहीं दिखता । खाली मिदर का 
, उठेगना थौर योड़ी सी पत्यर-जोडाई है । मेरा तो कटना है कि यह चव पुराने 
ढंग का द्ाूषमन' कामहै काक्तीटका वाध उवा देनेवालाथा । स्टेट 
मे चारो मोर करोकरोट से जलग कोई चोज पक्क नहीं मानी जाती । दरुएरी वात 
हो नही भुनाई पडती । बहे-बहे यं फाम के तिएु इस्तेमाल होते है-उन्द देवते 
हौ बनता है } नपाई, सनाई, उठाई फेंकोई--खव यत्रो दौ! दनादन काम 
पु ह जत है ।" कट ताहब बकं उठे 1 
“म भी पोड़ा-बहुत कोट फी निस्त जातवा हू ! अपने यहा के वष 
भ्यादावर काक्रीटके हीह! मेने खव मपनो मजो देख है, व्हा काम मी कर्‌ 
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चुका ह । स्थान, परिणाम, लागत, समय भादि का विचार करते हुए तये करा 
होगा कि काक्रीट वे यच्छा होगा, पत्थर टिकाञ होगा या मिह से काम चव्य 
हो आएगा । इष छट से वाध उठाने को पते नही, करो को लागवके य॑म 
राते मर्वे ? वाको जग्मे भो यही सोच-विवार, काथ-निर्वाहि का विधान 
प्रयोग कर देखा जाने लगा ह फि हुन तिदेदी यवो पर पासं की रही-ष्ही पूजी 
ख्गाना विवेक का रक्षण नही । निष्योगियों कौ संख्या वेहद मेढ - गर्ह । 
पंचमरपीयि योजना त उनके लिए्‌ उथोरयो की व्यवस्या भी एक वड़ो दिम्मेदायै 
हदयी 1" 
स दार्तमे हायते काक्रीट सामी जाय 1” 

“उत्ते मानभी दे, तो सबके लिए तुरन्त दस्तेमाख करने भर कौ उतनी 
सिखमिदट ही कहा 7” सिलमिट सोना हो गहै । एक वोर मिल भी गहेतौ 
उते चौगुनी कोमत पर लोग वेष क्ते जो ह 1 आगे के वि वर्यौ में तिुना-- 
एक सौ तीस जख ने तकर उसका उत्पादन वदाया जाने वाकाहु। वहभी 
काण़ीकेते हो? जहां तक दो सके, दिक्कत से मिली वस्तुओं का प्रयोगमन दहेत 
देना प्रत्येक का कर्टन्यि भी दह करो यों को छात के अन्यान्य सामान कम 
मेँ खाने षलि इंजीनियर के छिषएु यह्‌ वड़ा जरूरी हो जा्ा है)” मंगाधरते 
पक्ष-समथेन किया । 

“अपने इन्जीनियर साट्‌व कामी यही कहना रहै, सर } अनिवार्य नही 
जाने पर सिठिट लगाई रई, तो बिगड़ चठ ईै। इतना ह नदौ, क्िकायत 
घे काम हो सके, इसके दिए स्थानीय वस्तुओ के उपयोग पर ही वल दते ह ।" 
नरप्प्य ने जानौ-ुनी वात कह दी । 

"यृ खयहै 1" मेगधर ने सम्मति सुचतिको। 9 

“क्रिफायत सभे कामदहो ठो काम का सफाया तयं मानिएु । हह |. विलमिट 
जसौ मजवूती मौर किसी चीजमं न वाएगौ । 

"दिकने लायक मसवूती भर कामतो नही! मालं के मुताविकं हीतो 
मोल 1“ कहते हुए गंगाधरः काम मे जुट पढ़ा} ॥ 

भुस ठो यह भी भल खमता हं ।*” सधीरयौ ने वोच-पिवाव क्रिया । 

श्यन्यवाद !'*भंयाधरने सिरन उढाया१ , न 


चां द्थंक भपने-लपने क्ल मे घले गए 1 ॥ 
जब मरे नक्ते, संगधर्‌ बे ` णानमोगजी के यदहं, अपने सावि के सापनै 


सौनाए्‌ तव उनके उन्मच्च कोजादल से दी उनका चन्ठोप व्यक्त हो उठा था ! 
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कतनी बेजोड़ ह ! भराधाकामहो ही यसा समन्षो ¢" भीमष्य ते मंगाधर 
फोपोटर्ठेकी) 
“अन्ताजो भौर यम्माजी दोनों को दिवाखङं? इनी भीतो नकले 
होगी ? पार्वती ते हाषमें उन्हेउठादही टिप +. 
"वलयो ।रमैमीचलूगा। योडा कामहुं। कहकर गुण्ड उसके साथ 
हो छिया॥ 
भ्रमो के जाऊंगा, भाई [ वीरघ्प वोता 
हुम भो }" रेवती मोर अजल एक साध विनती कर उटी 1 
शानमोगजी चरमा चदाए, सुधनी कौ वटिका अंगूटा-तर्जनी के दीचदी 
दश्राए, दधते रह्‌ गए । अम्मा हमे क्ल्छीलिएखडोहीर्ही। 
“अप्पाजी । नले के लिए यह्‌ पौन एकड़ समीन देनी होगी ।“ मुण्डन 
उंगली उठाकर दिखाया । 
रामण्णाजी थोडी देर चुप रहे ओौर “उदका पट तुष्दारे मामदही लिखि 
दगा 1” कहते हुए देह १३ 1 
“ह्‌ क्यो बापसे ही देते नहीं वनठा ? भगवान्‌ को कपास भापकफो 
क्लि वात कोकमी ह? अम्मा पूछउढी) 
“तुन चुप रहो जी! अंदु भर जमीन कमाई होती, तो उसक्राहात 
मालूम पडता ।* अपया विगृडे । 
सम्मा का कहना, ही ठीक. लगता है! वही उत्तमः तरीका ई!“ 
फार्वती गोली । ॥ 
“ठीक कट्‌ रही. है, -अप्पाजो 1. वहो, करना चाहिए 1“ गुण्ड ने 
निर्णय दिया. , २ 
“तुम सव क्सि फोरम षडहो? अहरी. षाठ्गाढ कर रखी ।*भप्वा 
गुरगुराने लगे । पर इसमे कोई रोपनथा। 
दान मिक गया.! दान मिक.यवा 1” चिह्लाती हई पावतौ बाहर साधि 
केच या मई भौर वोली “पहला दान मिल गया 1 
“अण्णाओी तै दानि मे पहना स्थान क्षटक लिया है ।" गंगाधरः हेषते 
हए कह भया । 
एदे दिया! वद्य, अच्छा इमा हमे दुषरः ही पुरस्कार सही + 
वती प्रसन्न्‌ हुई 1 ~ 
~ "गहु पटले जानय्याया। इतीति पके दिही क्हुदियाया। 
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उनका स्वभाव जानता हं । मिला तोतिया, यवको चलू पृ श्रत 
सौदा दिया । वै राजि मानै जा सकते गुंड ते धपने प्रशसानुचक 
उदृगार निकाले । 

^ कोई पौरे पडते वला नहो । नकद दीजिए तौ यह 1" वीर्य नक्छे 
लपैटकर ले गया 1 

वीरप्प कै पिताजी ने वोड़ी सो आनाकानी करने के वाद कहा--“जायदाद 
तुम = फोषहै। जो चाह करखो। इतने पर यह काटष्ूशन के एवरं 
भतो? 

अंजली कै पिताजी अविश्वाक्ष के सायं बोले--""अभौ इसकी जल्दी क्या 
पड़ी? तव त्रकनताला तो सुद जाय" 

रेवती के दादा सिद्देगौडर ने नव्ये ध्यानै दैवे। कर पदता की । 
जमीन देने फो वात भाई, तो मुस्रुराते वोले-- "वार जनै जो करे, वही हम 
भो कर! अपने अप्पाजी ते कहो ना ॥” 

गंगाधर कै घर्‌ पर सब घेरे मँ वंखकर एक दूसरे को उरते, खोंपते देखने 
खग गए 1 शकर विचार करते हए वोता, “चार एकड्‌ अपनी जृमौन नले पे 
घडी द्ररी पर है! उनकी तरह हम कुछ न दे पाते । चौयाई एकड्‌ मी दानमे 
देने लायक होती, तो कितना मच्छा या 1 

“न लोगों के मुक्रावजले भपने पास कितनी जमीन होगी या भ्रप्पाजी 
भानते या नही ? इनमें तनिक अभिरचि वै नहीं रखते 1” साविपरी कठी गई। 

“हमने भैयाजी को दी भर्पित जो कर दिया ह 2" शारदा ही । 

"सच कह रही है, अवश्य [“ सावित्री गौर शंकर चौले । 

गंगाधर ने अम्मा को नक्ता दिखाया । वे मुस्कुयाकर बोली, “इन सवकोर्ग 
चया ममक्षुभो, भाई 1“ फिर उका चेहरा देल, दुखी हौ कटने रमी, श्पूपरम 
कुरुस जने से तेरा चेहरा कातिहीन हौ उठा ह, वेदा {^ 

“विता किस वात को गम्मा | लकडी न जले ओर रोई बन आय? 
गंगाधर हस पड़ा । 

भराम कहौ { यहं खव मुह सेन निकासो ! शान्तं पापम्‌ { धूषवत्तो जलाश 
जाने के पहले भखा सयू करेगी ? उचित न जंचा? प्ति जाकरहीरी 
चन्दन धन्द्र के मस्तक पर योभित ह ।'' अम्मा ने उपमान बदल दिया। 

शपे को जो फायदा न पुषे, उक लिए हम वयो" वसते ? जघाभी 
दह जाये ! ने गुनकर देख लिया ह॑ 1 गोचरमें तुम्हारे लिषएपंचम मे ै। 

॥ 
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सुट तरह-तरह संकट देता जा रा ह । यड्‌ काम सपरता नदीं दौषता ! 
सक्च प्रर तो सादे साती सवार ह!" पिताजी ने मवप्यवाणी की । 
६ > > 

दूसरे दिन सुवह्‌ गंगाधर ने नरगेरे मेँ तियेगोढर से मूलाकात की । दोनों ने 

च।ध-संदेधी योजना पर विचार-विनिमय क्रिया | 

“बीच मेँ पत्थरों की यह जोडाई, फटका, ऊपर पु इनी जगह बगपनी 
वाङ्गी क्षीलोंकी तरह मिट का उटेशनाओआ जाए मौर वगलमें दल निकासी 

रहितो?” गौड ने षदेह्‌ व्यक्त क्रिया । 

“वगरल मेँ उलुई निङ्ासो के किए नीव उतनी मजबूत नही है । वंयसोरसे 
आई रिपोटं भप देख ही चुके ह । बीच पे सपाट चट्न है । गे-पीरे इर तक 
फणी है, पत्यस्जोडाईके किए अनुव भीहै। इन फाटकोसे वहामि 
निकल जाएगी धरौर तीर की उपयोगिता बनी रहं सकेयी । उसकी फकाईकी 
परेशानी भी वहुत कुछ कम हो जाएमो । यही विचार मन मै रहा । आपकी 
पपा राय ह? हाँ तकर पृककी वात काप्रश्न है, गवि के लिए सङ्के घरादिए 
ही ) धारा पर धलग पुल वनाने क जगह, यहं तै योकषो दर पर पु यन जाए 
मीर उरटेयने पर सङ्क विछछ जाय, यही शोचा गयादहै। सडक उस नौरके 
जाद जाए तो कितना खचं वैठेमा, इसका भी मन्दान्‌ लगाया दहै ? देचिए न। 
छाम करी सुविधा मौर किफ़ायत दोनों सुरु हो जाए । उतना ही नही, यं 
सडक विछ जाए, तो दुष्य फी मनोहरता भी बढ़ जाय 1" 

“सही है, भषको बात उचित उहरहती है । ठेकिन इते घ्टगने की 
खाई धोदडधौ उपर वदृ जाएगी भौर खर्चा ज्यादा वैठेगा।" 

“उसका भी स्यात रते इए दोनो का मिखान कर देखा है ।“ 

“वह-वहे श्रजिटो मे यही विधानं पनाया जाउाहै। सोटीकहै। छोटे 
भ्रजेषट मे इसकी उपयोगिता पर तिक संदेद्‌ हो बाया याः एकनेई् तीन्‌ 
हणी । रहने मंषर्जही क्या? छोटाहो यादा, न्या हो या पुराना । सवकी 
घ्यपनो-नपनी उपयोगिता हही । हमे ठीक जंच जाए्‌, तो वही उत्तम माना 
उाय । नए प्रयोगभी परते जाये। 

"जानकारी ॐ जिहान घे, सहलियव को देल्ततै हए धोदा रटोषदल कर लें 
त्ती मनुविवेक्याह ? 

“लेक कटवे है ! मी करमो मे यही सुख होना चाहिए । इंजीनियर साहब 
षोभ मना तेना वाको रह जाताहै! दे मी यदौ एवगाज कर खर्ते है 1" , 
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““सापमेरी वातं ठक चनक्षते हं, तो उन्देमनासेने मे म ज्यादा परेधानी 
नदीं । देपत्ता ॥" 

ममी काम के सितचिते में उन्ही के यहाँ जाने को सोच रहाथा। भाज 
ही चला जाए । साय विचार-विनिमय भी हो जाएगा!“ 

५भति उत्तम 1" 

जल्दी खाना खाकर दोनों सायो लिगेगौडर को “जीप पर चिकमगूर 
रवाना हए । गंगाधर को योजना-संवंघी कागज मेज पर रजन दे धुज्धारावजी 
वडे माश्चयं म पड्कर वोचे, “यह्‌ ष्या, इतनी जल्दी प्व काम पूय 
फ़र दिया ?" 

जीद) उपीमें ग गया । कोठिजिर्मे मी हुं हर्द दिनिका कम्प 
कगकर पाहुर काम कर लौटने के वाद ही चारीस-पचास घण्टां मं एको 
भ्रोजेव्ट पूरा कर केना होता था। यहा खमयकौ वव्तके ल्द रोज्‌क्ा काम 
रोज्‌ उपीरात कौ पुरा कर लिया ।” गंगाधरने निजी अतुभष की वाठ 


पुना । 
“देखा लिगेगौडरजी ! लीजिए माषका एक प्रतिस्पर्धी तयार है ।“ कहते इए 


रावजी हे । 
शध्रसन्नताकोवातदहोवो है, खर ! महो जपने प्रजुएट सरवेवरो केलिए 
अदभुत कावं धमता का मादर्यंदही हौ जाएया । अआदमौ कै किए प्रतिखपरवा 
हाथी के लिए अकु के बरावर ह । संकत्पहीन कायं सुफल क्या दे । हेम दोनो 
मेँ किन में भौ स्पर्धा रहौ है, सर ! केवल वादविवादंश्रतियोग्रिता के समय । 
“भारक यपने हिवीचन मे घींच-ठेना पाहिए्‌, भाई 1“ योयना.के सूर्म 


निराक्षय के बाद हेसते हर्‌ रपवेजी ने इशारा किया । 
“ज्ञापका विवार सुंदर. है, सर । येया जाए तो वडा यच्छा होगा । बाज 


कक दंजोनियर इने-गिने दी मिलते ह । काम पर कया लेनाकोर्द्‌ बद्ध बात 


गोगो ।" - ४ 
“सचमुच यही हाच ह! लेकिन यह्‌ काम्‌ जौ चिर पर र्ठ लिया.है। षवे 


छोड योदधेही दंगे? दतनाही नदी, इस प्रयोगमे हममे मी अभिखचि जगा 
कषीह1" 
सुढव्रसवजी ने यने दफ्तर के ईंगीनियर स्वामौ को बुख्वा येज 1 टिगे- 
मौडर कौ धारणा के घनुश्प ही मापत्ति उगई गई । खायियों ने रावजी ठे घोड़ी 


पालीनवा खे ही वहस शौ । 
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, डीक है, कर खीजिए्‌ । विवरण जान छेन प्र भयको बातें उचितहीं 
जषती है 1 इस इंजीनियरी विधान मेँ कोई कमी ह । वही महत्वपूर्णं है । दृष्टिकोण 
मेँ भिन्नता ह, सो हानिश्रद नह । डेकरिन सबका मिलान कर देख ल्याहैनः? 

-धपनी भरसे इतना ही कदना है किं इष उठेगने कौ उाल की पोड़ाचिपध 
बना छीजिए्‌ ।“ 

"स्वाद मे रोनिक्त पर हमे वहत कु वतलाया गवा है, पर { उस हिसाब 
से यहाँकी भिदुटौ ॐ अनुरूषः“1 गंमाषर अवा देने लमा । 

"सोक्तही ह, भाई! मानं गया) जाजक्त के शिक्षित्र युवक हम जपो 
कई मनो मै अधिकं जानकारी रखते है । नरई-नदं यियरियां है । कदी-गही इन्दौ 
क्राअनु्तरणहोभौ रहा होमा) मै भीप्रापको सोक णीट्नेके लि्‌ नदी 
कह रहा । नई जानकारी ति फायदा उठाना ओर योजनार्यो मे क्रिफायत, 
खव को कमी पर भी ध्यान रहे, इसका मी दिरोव नही कर रहए । कहिए 
क्िगेगौडर जी ?" 

“मानता हं सर ! आपै नए प्रयोगौ कं बिए मृङ्ञे कफो चट दे रखी ह ।“ 

“देखा गंगाधर्नी ! मैं कोई सूषट नदी 1” रावजी हमे । 

“कुक्षी वात म्ह रहे है, सर? हाय कणन को बरसी क्या ? आपने योजचा 
कै किए षम्मतति जो दिखाई" मंगाधर ने अपनी आस्या ग्पक्त कौ । 

“तो इस ढाके वारेमेंजरातूलन खी! ठीक ह । भै वदा जाएु॥ 

“जापका "स्थिति ये' का हिमाव नी ल्गायाहै। ददद निकासी की चौद्रदं 
जित्तनी चाहिए, उतनीही रवो है । छेक्तिनि मेरी बा मानिए्‌, वनुशव्ेद्ट 
र्दहुं\ धायाके कामे कुं जड्नो-सा मोलमाव नही हीना चादि । दद्‌ अड 
नक्र उपद्रव मवानेवतीहो जतीहै। भं ह्नकामोंं गहरे षक्द्ानच्न् 
ह ।ये गल धूपमें सेद नही हृए्‌ । विलेपज्ञ वनने का यदी वरृश्रहन १! 
दप फुट भीर वा रोजिए्‌ । 

बढा दिया जाएगा, रर 1 
“चिगेगौडरनी | हम दोनों इनके साय उन श्वाक्द कार्‌ हो मा्‌ । 
बहुत पते वह यया जवर्व या 1 रेत्रिन तपु शाना क द्यी एक वार 
निरीक्ष्य कर केना ठीक होगा । वध्यत रन कृतु पिस 
क्या जाएया। अन्यया निरनिवशोष्य दद्द निन्नदाते रू" 
जा सकेगी) गंगपरयी! दद्म वादु जर ॐ 
योग्यदा पद कोर भरो दही धद {^ 
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“स्वप्न मे भी यह्‌ वात दिमाग के नही माठी, सर ! मेरा यही विष्वा दह 
किं आपको वाते सरवेमान्य है, उसकी यावद्यकता भी है, गौवचित्य भी ह! 
स्वयं आपदे यही निवेदन करने दी वारा या! घापका माना संतोपप्रद ही है। 
कल चकेगे, सर ?" गेगाघर ने अपनी वात वताई । कई कर्णो षे, वह भौ यदौ 
चिताया । जनताको जव मादूमहो जाएगा रि डके भयकारी दी बाकर 
देत गए ह, योजना का भौचरित्य मान तिया है, तो उनका मविश्वास इन कामों 
में कम हो जायगा, यही उसका भाव रहा । 

"देखा भापने ! कल ही चलने की बातक्डन्हेह) ये एुरूदिनकाभी 
अवक्राश देने वाते नही । दीक है, भाई} लिगेगौडर जो, भापकौ वया राय हि?" 

"बही, सर ! टे दायो टिगनापुर के पुल तक भी! पहले हौ ट्ष मेगाहै 
वही का एक खंमा वड़ा ज्षमेला सद्धा कर रहा है ।“ 

“माम है । तथ रेखा रा जाए कि सुबह ही मृ नरगेरे आ जा । जीं 
से पुल पर षहवा जाए । जांब-पड्ताक पूरो कर लौट के ताना खा कर दोपहर 
को छगभगं एक-उ्द़ वजे तक्त सुवरनधारा के सिए निकलें 1 चार-एहे घंटे तक 
धूमा जाए । एक निरश्वय कर हौ सङगे । दोपहर तक कृग करेगे, मेगधर 1 
रावजी हंसं पडे1 

“तो बही लक ।” तय हो गया । दोनो भित्र भी खुशी-खुशी नरेरे लो पे ) 

[१ । 


1 ११८; 
गंगाधर जत्र सुद्रहु घर पवा, तोदेखा जागनमें वद्धा कोलाहल मचा 
इभा ह । 
नयाः] दूसरा रेक, आंनसं ।*" चिल्लाते हृद्‌ शंकर ने तार भंगाधरङे 
हाय में दिया यौर बोला, “अभी-ममो चाया 1 


“पा इतने अन्यल दज मे पास होये, म यह्‌ पदकेसे ही जानती थी । 
यश्चा मोद मे सिये सावित्री प्रसन्न हो क्ह्‌ उटी) 

“सहे क्या इजा? पदलारेक जोन मिला! वड़ा परिकषम करनाग्ड़ा 
या 1*° भंगघर तै तार देखत हुए धीमी लावा से कडा । 

“इसके लिए उदा क्यों होते हो, बेटा } प्रयत्न गपने हाय काह ठो फल 
भी अपने वद्य का मानते हो ? भगवान्‌ करी छवा हम पर हर्द) तुम परार ल्ग 
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मए, इतने छे ही संतोष कर ठेना चादिए 1” रसोई के दरवाचे पर सड इई 
अम्मा सत्वनां देने ठगी । उना चेहरा सूरजमुसी की याद दिलाता था 1 

“छङ्के खालो पास हौ जाने भर के चिए उतावली में पृडे भोर खवर सुनते 
ही तृष हो जाते है । लेकिन भना भेया इतने से भी मल्नि हो उट हँ 1" पद्मा 
मुस्काती वौखी 

"मानवी इच्छामो ङी घाहं कहां? न पूरो हो सकने वाली, पक्डमेनमा 
सकने वारी एकन्न-एक चाहं सताठो ही रहती है) परिम टी तृप्तिविधायक 
है, फप्राति पे भला कभी वृति हई ह ? तिरा पागलपन ह ।” अम्माकी बातों 
मे अयाहु अनुभव का भालोक थ! । 

“भैया ] पहले भोर दूसरे में फक ही क्याहुं। परीक्षामींफा हार तुमसे 
छिपा नहीं । तुम भौ भोनसंषागएहो। क्या काम करते हृष्‌ क्षमता-योग्यता 
भरक्टनकोजा रकरेगी ?"' पकरर ने सहलाया। 

“यहं बात नही, शंकर { अवक प्रयास के बाद सी लेक्षय द्रही रह्‌ यथा, 
वसं यी खेद का विषय है। हटा । अपने को खवप बडा मानना भी भरष॑मव 
हीतोरहै। कोई दथ्यनहींहै) धघंण्ठ्ताकादमे भरम वाकेभी कन्ष्ठिही 
होते ६ । पका रफ जिसे मिला है, वह मेरा ही साथी मृवर्जी ह । वदा बुदढधि- 
मान है, तेन्‌ है। इस फल को संभावना पहले से ही रही । अतः इसमे कोई 
विस्मय नही होना चाहिए । बसतो ल्मीही रदैमी, ठेकिन इषघ्रे विषाद 
नही होना चाहिए 1 भपनी प्रतिष्ठा वदे कौ, जपेक्षा योग्यता कौ प्र्धिष्ठा बनो रहै, 
यही उवित प्रतीत होता ई ।“ 

गंगाधर सपने को सेमातने लया । वोता, “अम्मा, दइषका रा धेय 
तुमको दै“ 

“भने कौन पहाड्‌ उखाया, वेदा † केवल यही मनोती मानी थो $ भगवान्‌ 
र्दे घी के दीप दिखाओ ! इठना हौ ! उखने वार लयवा द्विया ह ।“ 

“पिताजी कदाहं? 

“अन्दर जप में वेठे है ।” कहती हुई अम्बा सात देखने गईं 1 

भेणा } शनिश्वर वुम्हयरे लए क्रूर ह+ उष्के किए छादि का जप 1 
साविद्रीने कृचचफुसाया 1 

“शनि भमचान्‌ तो वदे मनुकूल ह लग रद है }'” भंगार ने मुस्करातं इए 
धीम स्वरम) 

"जनन की- धडी में बनुकूढ हैठो गुभकारक ताए जातं द । 
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गोचर नें क्रूर होने से फलप्रासि का भोय छीन लेते ह । शंकर ने सुलक्लाया 
पिठाजीकाजपपुगाहो गया था] बाहर भकर संकेत करते हुए बले-- 
“श्वर की बड़ी कणा है, बेटा 1 प्रसन्नता है । मव स्वयं धपना भसा सोच केन 
वाकी रह्‌ जाता ह \*“ गंमाचर मौन रहा । पित्ताजी थायै वदे, “अपना दाथिख 
समज्ञ खी, भाई { कर्िग्त सुख के लिए परिवार कौ वकि न चद्‌ जाए 

अव गंगाधर के लिए मुंह खोल्ना अनिवायं हो गया । वौला, “पिताजी ! 
म मानता ह, पकी दृष्टिम्यैघोर मपराधो दह ॥ पर मेया ध्येय, प्रयास 
हमसे बडे है । उनके हैतु हम यंत्रणा भोगने को विवश करिए जाएं, तो भी उदे 
भुगरत लेने कीतैयारौ मे मनकोल्गा देना घ्ेय्करे है। यह युगहौदेसाहै 
क्षि प्रत्येक परिवार, हरं एक व्यक्ति अपना-अपता हिस्सा देता जाए, ओर अधिक्र 
ठेतान जाय ।“ 

थोड़ी देर सन्ताटा छाया रहा । 

“अच्छी वात है! तुम्हे दोपदेनेचे लाः? कुंडली दी स्पष्ट बतादेरदी 
है । व्यर्थं क्यों घमय नष्ट करं । तुम्हारा भी वश कह । ज्योतिप कभी श्रुड नदी 
होगा, इसको यहो निदशने पयति ह । अन्यया तुम अघे तेज ल्ड्के की वुद्धि 
विक्र हो जाए, यह्‌ समक्ष मे नही भातः { रलाट-केष्ठा है ।" पिताजो बोले ! 
पे भपन्तुष्ट थे । 

तावे का पंचात्र इायमें लिए मेदुकोटे का उत्तरोय चढाएु भ्राद्धभोजके 
लिए चले गए 

योडीदेरके लिए गंगाधरके सामने अधेराछागया। 

“उनकी वाहो पर घ्यान न दो, वेदा | तुमह जो जवे बही कर लौ ।" अम्मा 
सगर मे लाई, तसल्ली दौ 1 

“कि सोचमेंर्मे पड गए, मया! भव्य कल्पना का साक्षत्कार होनैके 
वाद भो उवे साकारन दना सकने वाला जीवन र्स्ि कामका? कर्तेव्यन्पाटन 
की सीख देनेवाले अपनी करनी से भी" 1" 

थ्‌ | शेकर 1" गंगाघरने टोका। 
“वर्‌ के प्रति दायित्व निभाने वालो काअमावह इस संसारम? मात्रद 
ही आदनं माने जाए 2” सावित्री जोय में मा यई। 

"्धोरज घर्‌ लो वेड । समी साचकू-पाघक वंशो पर विचार करने कै बाद 

ही वो निर्य पा तुमने? वह्‌ मी परादौ जाए । "उस प्रिप्म-वाधा ह 
कंघो, वात्रना-पीडा हौ स्ट! ददे अवसरों प्र उदाख नदी होना चारि, 
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प्यारे {-* "मरे, सभवान्‌ के किष घोके दीप !*--भून ही गई "हाः" "हि उव 
पीतल की कक में सतम्माजी के यहां वे थोड़ा घी उधार आं त्रिदिया {*“ 
अम्मा बोलीं । फिर गंगाधर की मौर मुड र उसे पूदा, “उटी, बेटा ! 
हिरियण्माजी, रमग्याजी तथा अपने अन्य हिव परिवार वालोंकोभीतोयह 
शुभ संवाद सुनाना ह }' 

र्भी वच्चे क्रो च्टि प्रपनी सहेलियों ते मिल आङंगी !" साद्विभी 

पालने ये वस्वा छिटाते गई । = 
पमी जामी सवकतो सुनाने! भौ! मेँ भौ [/ चच्चे समीर भवते 
सङ्क फी ओर भागे 

गंगाघर हिदियण्णाजी के य्ह जामैको निकलान्तो शंकर बोला, भ 
भपनै-वुम्टारे समी समियों को यह्‌ समाचार सुवाने जार्येगा ।** 

गंगाधर घरसे बाहर आयामीन होगाकि गुण्ड दौदता भिला। 
स्नेहावेश से गंगाधर को कसं लिया भौर केह उटठा, “वुम्हारी सिाई वनारसी 
चात है ! हादिर युमरमनाए्‌ 1" पीठ मो थपयपाईं ! 

“त्ती जल्दी कषे पता सगा जिया रे 1“ 

“दटठीवैयी का असर !-“""वुम्हारी वले ह निरलो हती है!" 
क्रिया राममूया घर-घर खयर वांँटक्षा जा रहा हं 

इसके सथ हौ हाफ़ती आई पार्वती सामने खड़ी पी । उक्तका वक्षं उभरा 
शौर चेहरा विचृच्टदा चे चचितिहो उडाया। उपति मुस्कुरा दे गेंगावरने 
भपनी छृतन्नाता प्रदशित की, ““धन्यवादक्यादूं। भाप ीमौोको दैखमेषठेही 
धम र्य प्रतीत होता है 4" 

“अवतो उन छोगोके मुद प्र वादा हौ प्ड़गया जानो, जोकष्ा करते ये 
कि वाध उठाने वाला इंजीनियर कोईभनने वाला, लपने को ज्यादा याने वाला 
वर्मी ह । जनता अधिकापिक भआदवस्त होती जाएगी 1” पर्वती का रधा गल 
एकबारगी फूट पड़ा । ५ 

यह कोई देरा-गोरा इंजीनियर नहीं, ुनरमंद ई । इसका दाल किषप्रे छिपा 
धा? द्नीनियर सुव्वराव्जी ने भी तो इसका खहा मान लिया! यहदापकीही 
नदीम योक की मो किस्मत हो मानो 1" मुण्ड की अपनी चाल थी! 

कोरा इंजीनियरद्ो गवा, तोक्मा हा ! सीना चौड्यऊचा रसनेवाना 


शेरमभीतोहो-देे कामों के दिए" पार्वती के मुहु से अनजाने दहु वात 
विकल पड़ी । 
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"पारी | खविन्दान करो) यमी कपा पहाद्‌ खुद गया है ।“ गंगाधर कू 
ने समारहाथा) 

“कूड पर सिके पड़ सोपदिपों से भरे गावमें सरदर्दनलादिया? क्म 
से-कम इस वक्त लोगों को कथो पर रह अपने सिर का भान हो जाए भौर उखे 
सही द्तेमाल का पता भो लग जाए । देव केना इसका नठीजा जो निकंलेगा, 
वेदा लुप आएगा 1“ कहते हए मुण्ड का उत्पाह उमड्‌ उठा, बह गवं से घरुमने 
खगा & 

“वही सही ! चलो बभ्याजी के यहां घे हरे हए तुम्हारे घर चला जाए 1“ 
गंयाघरने कहा मौर उन्हे ठे गपो वदा । 

, “हरो ! मच्चत्तेका भभिनंदन कर आए 1" पर्वती मौर गुण्ड अंदर 
गए्‌। 

हरियण्गाओी के यहा भो डाकिया रामयूया कूर आया वा । आंगनयें वे मदो 
हुई स्वरों पर वि्ठौ धूल का परते क्षाड़ रहे वे । इन्हें देखा सो, “आ जाभो 
गंगाधर { पतता लगा हं । वड प्रसन्नता ह ५” कहते हए स्वागत किया । गंगाधर 
मै उनके चरणस्पशं किए । ~ 

“रहने दो, माई 1“ कते इए उन्होने पैर परीछे हटा भौर मूजाएुं धाम कर 
उसे ऊपर उठा लिया । 

““सण्णाजी । मापकी सहायता.“ गंगाधर कीः धिग्धो दधती गई | 

नतुमर्भे क्षमता थी । म वदा प्रसन्नहूं कितुमभौ एक आदमी दने} 
हिखिण्णाजी के स्वरर्मे शील का सागर दिवा1 

“जो भौ सहायता, चाहे कदीसेमी मिल जात्री, तुम्हारी रुणन भोर 
परिश्रम न होते, तो उको सार्थक्ठा ही बया होती ? यही नदी, तुमने स्कल 
रश्चिप, पुरस्ार इनके खूप मे आर्थिक च्यवस्व निजी पोर्पसे पूरोकरदहीरी। 
आरंषमे हौ तो यौोड्ा-वहृत तुं मिला, बाद को कहां 2 जपलक्षम्माजो सप्ती 
पोरे फो उडी हाथमे लिएही भंगनमेभाग्ईथो 1 

गंाघर उनकी र चढ़ा भौर उनके समक्ष मद्या टेक दिया 1 

दयता पहुजानेवा शीलवान्‌ हो तो बड़ी-से-वड़ रकम मी उनके विषु 
स्यार हये जाती है। यदि सीरहीन हए तो षाघारमन्दी भ वडी उची दो 
जाती दै" 

भरी सही 1 पृष्पारथं छे उसका सदुपयोग जो कर लिया) यही चादिए 

चामी 1" 


( १९९ ) 


श्पुरुपाथं कता, मामी ! पहला रेक" 

मुस वारे मे नुम कल्यै हो । डिढठौने को ठरह थोदी-हूत कषर रह्‌ भी , 
नाए, तो कौर हानि नीं । चौकोरकीः छटा वनी रह जाएगी } अयनी उत्तमा 
कै वर्धन की चुमन होती रहेगी 1 यही नहो, यादमी का चेहरा देले विना, 
उसे वाते हए बिना, छघकी लिली पुस्तक मावर दैखमे परखने का ढं अपनाया 
जाएत कोद कभी कोदूकमोन रह ही जाएगी । इतं भाङ्चयं कैसा ?" 

“मामो ! भापने कभी उदास होने दिया मृुञ्षको ?“ गंगाधर मृस्कूरा 
उठा। 

मामीनेही जव कह दियादहै[ वंद करो अपनी हिचकिया, जिनकी 
माई जितेनी होती जाए उनकी हिचक्याँ भी उतनी दी वेधती जाप, घुव ।*“ 
गुण्ड ने डरा। 

शह सार श्रेय आपकी मंगल कामना का परिणाम है मामो ('* 

“चिकमयक्ूर मेँ भधिक्यरो तुम्हारो योजनाएं मान गए ? मामी ने पुष्य! 

जीद! रान गर, मामी ¢ गंगाधर मै चाया मै खाया वृत्ति फट्‌ बुनाया 
भोर उसी द्विन तीसरे पहर उनके भाने कौ वातत मी कदी । 

शस कणी पर यहा बुला तो 2" भण्याजौ ने अपनी सहप्मिणी की गौर 
देखते हए पृष्टा ! 

* पथो नही, वृचा कीजिए । कौन वड़ा भोज गायोजित्त करना है"।'“ जय~ 
लक्षम्माजी इसमे कोई वडप्दन न देवती थीं 1 

“दो-एक भौर थोर भो वा लिए जाए 1" अण्याजी का यह्‌ सुञ्चाव गया- 
चरको संठोष बढ़ने वालादही ख्या! 

“सपने साथियों को भी बला सो, गंगाधर ।'” जयलक्षम्माजी बोलो, उनके 
ङ्एितोशहणाराही काफी था। 

“वद्या होगा मामी \ अनन्द आ जाएया ! सुंदर जलपान गोष्ट हो जम 
जाएधी । लोगो को पताभौठो ठ्य क्रि वड़े इनीनियर साहव भी दरे हाय 
वेंटाने वि दै ।" गुण्ड बला । वह्‌ फूलकर कष्या हो गया या 

` ^रषो्हसे स्ति चीजुकेजल जानेकीो वाखञा रहो, जयलदमी 22 
वही पाप्च जामे लोन नंजत्ते इतनी भावाज्‌ देकर तुरं जप मेँ इब गई । 

संगापर णी येतो के जाने के छमय छे नजते को पठे बघ्ापारप्र कत्नादट 

के साय भंव वेद रखने को उतादली सूचित करतो ्ो । ददाल कीमाला तेजी खै 
सरक्ने लगौ यौ । बो की चात पल-पक द्रुचवर दने लगी यी: ^ 
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पसीना टन षे भस्माकिठि ठनो रेखाएं मिटने लग गरू थीं ¦ 

“सुना नही, भाभी 7 नंजत्त पृषकर दुबारा जप में छीन हो गई । 

योद दाल योडी षो छक पडी होगी, उफान के कारण 1" जयदक्ष- 
म्माजो अविचरित रदी । 

वहु देख, वित्ली वर्तन घरका रदी दै । मावाजुहो रदी 1" नंजत्ते 
की अधदुखो जाक तुरन्त मुद गदं 

श्दाछ पर का ठम्कन गिरा दहोमा।” 

“वातो में रमं गई, तो सव सुध-वुव विकार वैव्डीहो, भाभी { नजते 
या श्तिकायत हई । 

"नंजक्ते ! मै पास हो सया + गंगाधर बोला । 

“भ सव सुनतौ रही हँ! किसी योग्य नोकरी ते अव ल्ग जाभो, जपती 
श्रवस्या फो देख । छोटी-गीरी नौकरी के मिलने में कौ वाधान होगी । पीठे 
तुम्हारी यम्मा कौ सेवा करने कायक तंदुदस्व ओर माडंवरहीन कन्या अपनी 
विरादरीमेदूद्‌लो। म्पाहुकरलोभौरनारामते रहो ।" 

"वदरी होगा, नजते ।'” 

ष्दरुरसेही प्रणाम करना! कहीं द्ध न देना मनने ।'' नेजत्तं भद्रासनं 
खाए दोनों पैर ठिक नागे कर उठी । गघबुती मांपोंेही दराक्षछोकर्मे 


जपने लग गई 1 
गंगाधर ने अभिवादनका विचार हीने क्रियाथा। छेकिनि दृष्‌ षर 


देखे, -तो माथा ठेके दिया । दोनों ह्य उठाए नंजत्ते बसीषने ठगी । वर्वी 
अौर गुण्ड दोनों ने जपते चेहरे द्री भोर एेप्लिए। 

"्गृदडी कै वि्‌ दिनि निक्चादहोयाया नही 2 संगा ने जयलक्षम्माजी 
की ओर देख पृच्छा । 

श्ुमही देव लो । अमी ठक काफी पीने भी नही यई” गुद्डी कौमा 
मुस्छरराती हई योल जीर रसोषमे लोट चली । 

स्थी भागीरथी के कमरे की गोर्‌ वदते गए । देखा कंट साहु का कमरा 
खुलाण्ड़ाया। ग पसारे खाट परच्टे प्विगरेट का धुना उड्गते “फिल्म 
फेय पश्निका उलर्ते कैट साहब जरा उठ कंठे मौर शलो! हर्य 
कप्रादू {५ कडा । वही पतिका र्टेही रखी! एक श्ुखी पर धरा कामन 
का प्याला नीचे .रखा 1 दुख पर पड़ पैट, टाई, तोकिया, पाजामा इनका ढेर 
सरका दिया ।. दिगरेट वाए हाथमे तते दाया हयाय बाय वद्मा । 
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~ ( तकलीफ न उढाह्ये सर! कटुगा नदी । घन्यवाद 1" मयाधर अन्दर 
भया भोर हाथ मिला । 

“यहु गफिहम फेयर' वड पुरानो है न, खर 1” गेय्ाधर के साथ अन्दर गया 
गुण्ड श्ुककर पृछ वैठा । 

"त मरियल मवमे पुरानीनेहो तोक्या न्वा जाएगी? नकु 
यहां मिल सकता है, ला कर स देख चया । इतने पर भी दक्त नही कटता ! 
मरः द्रूसरा उकाय ही कहाँ १ पुरानी की हयी शरण जाना होगा 1" कहते हए 
कैट साह हेते । अपना अलाप शुरू किया, स्टेदूस मे साड विद्‌, इमारतें 
इनको तरह हर पत्रिका मे सको पन्ने होतेह । एकत पत्रिका सरीदनी, तो 
आआवक्यक्र विवरण देष के चिए दिनभर वही कामदे जाहीर । तस्वीर, 

` व्यग्य-विनोद, तथ्य-संग्रह्‌ इन सवके भिनाने का. भयोजन ? यहां देशभर मेँ, 
भरकाशित होनैवाङी पत्रिका, वहां एक दी शहर से निकली है...“ 1" 
मागीरपीसे भीततो मिलना ह गंगाधर 1” गण्डे केट साह्ष की बालं 
परम्रेर ल्गाई। 

वे वहौरेहटनेहीको येकि कैट साह्य की कुखबुखादट शुरू हई “व 
तोः नीकरीमे सण जनि कीवात हीरही न? हाल्मेही “हिन्दु पेपर भँ 
एडवरटाष्नूमेद निकली दै । मध्य प्रदेशमे जूनियर हंजीनियररो की सा 
द । तनख्पाह्‌ भी कम नही । दोसौ खद्‌ । दरखदाप्त मेज दीजिश्‌ । वर्ता 
कया मसुर्मे ही स्वेयर रहना पसन्द ह?” 

“ता जाएगा, सर {*' गेगाधर असावधानी से दहु गया! 

भागीरथ के कमरे का दरवाजा ज॒रा होग्रृलारहया। भंाघरने हिल 
सरे खटपटाया। ` 

कौन} अन्दद धे भायीरयो ङो षवा्‌ हद । 

ण्टूम है भाई 1” यंगाधर बोका 1 4 
भव्मभो इजानृव नहो, तमारी पुरी इई नदीं है 1” 
"यह्‌ बात {* 

जवाब री मिला 

“पारी, जुरा पता लगाम तो सदी 17" गंगाधर नै फानाफुक्त की । 

पार्वतीनेरमो ही शक गोरं घूम हाय को उगति्यां दिवाने लगी । 
` शासन पाचि तक नखरा बद्‌यपा। 
> येगाधर ने दरवाज्‌! सोरा ।- सव भन्दर युपे { 


(रन्र) 


“वै वदतमीज्‌ है {“ भागीरथौ हसौ । वह उनङी मोर देते बिना दी 
अपना काम करती गई 1 हँ, मेज मे रगे आईने पर उसने मगृनुजञं को देख 
लिमा कमरे में हस्टल सरीखी जस्त-ब्यस्तता थौ 1 सामने मेज पर पाडडर 
पफ, यूडिकोलोन, ल्वैडर आदि प्रपाधन-तामप्रियां बिखरी पड़ घों 1 

“मेम साहू ! मापका गुलाम” 

“^से-घोकर वधाई कमाने ही तो आया होगा? 

“इसमें भी केलूसी ?” 

“मेरी बधाई वड़ो महंगी होगो 1 क्यों ?'" 

“शन सही, सुद भीख मांगने तुम्हारे पास-1"' 

"कोद गावदौ नहीं ज्गि फंस जाञं 1 किसको बातत की कितनी कोमत 
भो जाती है, भं जानी ह 1" मागोर्वी तनकर वोखी । 

“यह्‌ वाहियात चात है)" 

“दोनो पौषे मे चह तो निपट छो 1 ईष वक्त शिष्टाचार के अनुख्प रोष्ठी 
निपा लो।'" गुण्ड वीच में बोला। 

मामीरयी ! पताहै, चिकमगर्रमें नौकरी परस्नेको तंयारदहौ 
गए है ।" 

“तच यद चे कव निकल पडोगे ? भलः प्रसन्न विडो ष्टे ( चैनवेरहा 
जाएगा । गाव भर मे उलटफेर करं दिया हं 1” 

“इस बारे मं, मफपषोप है, तुष्टं निराशो होना पहेगा 1 वंदा पह 
हटने बाला तदी :“ 

“यह बात ॥" 

“नोकरी पर वयों जज तुम्हारी मूर्त हौ देता रह्‌ जाऊ" गेगाधर 
जरा तेज जावाजुर्म ही बोला । इम षर ठीर्नो दे 1 

मेरो सूरत्र -खराद कंमो ?“ नासून पर पालिश लगाना बन्द दभा) 
भागीरथी मारे गुस्मे के क्षट पूप कर वर्च्वो कौ माति अपना चेहरा दिणानै 
कपो । क्ट घूमने के दौरान उसको नागिन सरौखो वेगौ वघ परते उष 
कर ग्यम लिपट गर यौर वां्दोके पाटे भित! सोत याल पर समकर 
शू उठा ¦ 

“यहो हाच--श्छं खा ज-्ियार के आवरय के भौतर मो--\" 

कोड ठेववर जरूरी नहो 1“ भगीस्यो तीनों के दुक नयो वं अपनी 
प्यारी एटा को परण देव लित उठो, एकं उढी 1 बोक्ती, "यद्‌ कोई रग्म॑ंय 


(८ २०३) 


नहीं 1 मुञ्चे वंदसिया मौद्यपने को मदातेनः समज्लो कि तुम्हारे इशारे षर 
नाचतौ रदमी । तुम्रं मिरी-मिरनेवाली नोकरी से मुह मोड़ने को विवश करने- 
वारी आकृति त मेरी है, न मोर किंषोः भ'गमतो की } इतना कहं पार्वती 
की ओर मृड फर उसने जंसे अन्तिम वाक्य कहा, “उत्त वाघ को साध नै तुम्हे 
जकड़ रखा ह ।' 

“भ्व तुमचे व्यर्थं का वाद-विवाद कौन करे? तुम्हारी धारणको ही सी, 
मानलेताहं। बध दी मेरे चिषए "वौदहवी का चाँद" ह 1" 

+पत्थर-मिद्री के पुतले पुष्पके भाग्यमें भौर षदाही क्यादं {-- रहन 
दोषन बातो को! पारडी कंद होगी ?“ 

“हौ, वही ! वही ] अव ठिकनि पर आ गई वाति ।" पार्वंठी बोर चटी+ 

व्मागीर्थी नव दे ("गंगाधर ने जोर दिया । 

लोकत ठोकहै 1" गुण्डने हामी भरी 1 

“ईं वाहु, सूष कही । वैर को बुखार लगे तो भेष्ठकोहीदग्रदो'वाली 
वाति 1" 

“मेरा मदलव वह्‌ नहीं । तुम मो भन्वल पा हई हो, पादी होगी ही । मेरी 
गृह्पटी भी उसी के घाव तरवरीमे चमादी जाएगी, पकक सापडोरमभीः 
मष्क उठे' को कहव्तिजो है 1“ 

““अवक्षस्वादी ह | शमे नती अवी ?" 

“गरीव फे लिए शर्म कंश, मागमीरयी } तुम्हारे साथ कठेवा खाकर वनी 
यहकायाजोदै 1" 

“व दया रो सूञ्च पर { मव तुम्हारो वातो में वद्‌ सज्नन.न रद्‌ गई) 
चुरी दौ मृधे । सरदर्दहयो आयाहि 1" 

"वात करने से ही घर-ददं कितनी कोमल 1“ 

“करने घे नहो, सुनने से !“ 

“ओह हो {तवतो मौर भी मूलय 1“ 

“सत्ते भर नीद न माई) तवका दु यह्‌ ददं अव मौर वदृ गपा" 

“पिर षया, सरददं को दो-चार गोलिवां निगकर जाम 1" 

“तुमे घलाहु छेनी पडेगौ 2" 

“रं तो पुव रद्मेवाखा कटां ! अपने छाय काम परया जामौ । वदनः 
का दमा, तिर फटना घव नदारदं 1 परा करणो! प्ररो--द्म दोनों कोः 
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देष । क्या-हुजा ह ? कंतेहै? मंयाधरकौ शावान्लीषे पार्वतीका चेहरा 
चमक उ । 

“वडेमलेहै गाप] में दु नही चाहती । यहं स्वास्थ्य-सौमाग्य तुम्दीं. 
लोगों को शोभे । आज प्रदर्शनी का काम, कल नाटकामिनय, परो म्हीकी 
-सचिया दोभो । यदी तोतुम लोभोके कामदः! एसो सनक क्लिएु अपनी 
यरे मृद्डी भरभौ न पड़ेगी { यदह भरम-वरम तुग्दीं को मुवारक हो +” 

“मेम सादिवा, मिद्धीमेमुहमोडरेेतो षरतोकाक्ल्याणदी सतरेमें 
पड जाएमा |“ 

“कवक वेद करो । तुम्हारे साय हंसो-मजाक्र करने कै लिए मृकषे पुम 
नही । वहत से काम पडेहं।“ 

“भोर भीतीने नाने वाकीजो दहै“ गंगाधर नै कटाक्ष क्रिया । फिर 
तीनो हंसते-हुते लोट पडे । 

“'हादिक बधा-ई--पा--- वधान देने की वदनामो क्यो सिरंख्ये1 
ऋण चुका दिया है, याद रखना 1" मागीरथी ने कमरे ही पुश्ाया । 

चाहे दाएसे चाहैवं ह्ुयसे, देबोजी कै हाथस्षे जो मिले, वहो प्रसाद 
है। घन्य-वा--द !"' गंाधरनेजोरसेक्हा) 

वै अण्याके यहाँ से निकलने को इर्‌ तो जयलक्षम्माजीने एक वेडाभरा 
लगा ही दिया। 

"ईस क्या ह, मामी ?" 

"योड़ीसी भि्लीह ।धरजारहैद्, तो सकने वरटि देना 1" 

भिस्नी मृह्ञे सानी हं । उसे आष ही-1" 

““बन्वर क्या हदोनोमे? तुम अपनेदी हो, पराए तोनही। 

ही है, मामी {--उव वदी मिसो बापक्ठो भी पोड़ी सी वाट दरु, शघंखर 

कानीरसर्सीमे दीः फो माति 1“ हसते हृएु गेगाषर ने दोगा खोता 1 मामी 
वे भी मुस्कुराते ह्‌ ह्यय वद्या । 

"्ामोरपी बडी पटदेी घन गई हं (“ रास्ते में गंगाधर्‌ वौला 1 

पहेली ही नही, लमकियाई मी 1“ युण्ड वोदा] 

शसो वात नदौ 1 कभी-कभी च्किनिकी नो बोल्ठी मौर करतौ ह। जाय 
न्नसदी, कठ सक राद्‌पर आदी जाएगी । 

"कों भयेखा नही । बड़ी ज्िदौह। वचपनका खायजोहै, इवे मूर 
नयो जते दै ? गण्ड ने याद दिखाई ए ‡ 
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शवहप्यन कौ सवारी, वाधिन को छवारी दोनो समान ह । उतरना खतरे 
ते लासौ नहीं रहता ! वदरी उसङो परेणानी दै जृयाजौर टटोन च्या 
जाए ।'' मेमाधद् ने बात पूरीती। 
लानमोगजी के मकानकौ सौद परपाव धरतैहीर गंगाधरके गलेर्मः 
ठट्क मयां लौर (मलाई ! भिखर !' निस्लाने रुमा । 
प्जदास्व्र कद खो! वध केलिषु जो ढोए मिद्धो, पाएु वही 
की भिक्त 1" 
५ ढो) प 11 अ 11" रेण, गंड, पावती तीनों ने ह्यध वदाए्‌ 1 
“अपना पुण्ड ही दस तरह पास जा होता, तो हमे इते कुठ कम प्रसन्नता 
नोती माई! प्रावा 1" रामण्णाजी पराहुर निकठे भौर बोले 1 
शह लो क्रुरजी को पहनाया यया हार--बहे मुहुरवमें आए ^” 
कहते हुए वेकम्मणजी ने मेयावर के हाये माला रखी । नोकरी की वा 
छिद 1 मंगाधर्‌ ने अपना संङत् दुहुराया घौर फिर प्छ वैर उष पर वर्चा 
भी हृई। 
प्रानी पड़े या नही, पैदावार बढे या नही ) हाथ भर वेतनवातौ नौकरीसे 
मुह मोद्‌ र्दे! अपने गुण्ड ओर वाकी लङ्क की वात अलग है । कोई 
विते अन्तर नही ¶डता । तुम्हारा परिवार चो पदाड्‌ बन वाह । मेरी समम 
मे कुछ आदा-अवाता नहीं । मगान्‌ ह बेडा पार लगा * वेकम्मा कह चकली । 
"मर्दों को षीदियो मँ सोचनेके दयमेंही जृभीन-जासमान का अंतर 
है हमे टीकेन जेषेतो हम त्िसीकेवेगकोव्यों रोके? यदी कारणदहैफिरमै 
कोई उपदेश नही देता 1 अनुभव ही गुर.दै, वही सच्ची सीपभी जगातादै 
मतलब हइतनादहीषहै फि जोभो भला काम क्रिया जाए, बही भ्रसन्नताका 
कारण भो वन जाषएु 1 रामण्णाजी नै वक्त्य पुरा किया! 
राजा समाप्त कर लौदते नारणष्पा जी के संग वाते करते गंगाधर षर की 
भोर बढ रहा था! उक्ष समय मास्टर्‌ सहव मे उ्षकी पीठ सहलाते हए कहा, 
वतो पह दी ते जानता या) बच्डी योग्यता प्रा्करलछी। यहीतो व्रि 
काचरमल्क्ष्यभौ है? अपने मास्टरो कोकोति चमका दी 1" इतनी सराहना 
के वाद भावी कार्यक्रम जानकर वोचे, “प्रति विपय केदो पहलू रते ही है । 
तमने जो मागं अपनाया हँ उपे पूरी तृत्तिमिलो हैन? कल पीठे षी भोर 
मुकर मन मोष कर रं जाने कौ ना्ंकामहीहुन? वही वि्ेप ध्यान 
देने की बातत 1 साभप्रद कायं उत्तमही रहे, रातो कटी दे्ान गया। 


५ न 
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कुल मिलाकर देखा जाए तो एक व्यक्ति का जीवन कितना साधारण क्रीडा 
विनरोदह ] जमकर खेतलेना चादिषु) वस, हारे या उीते, इषमे स्या रवा 
दै । अन्यथा उसे विकराल रूप देकर, व्यथं का मूल्यांकन कर छटपटति रह्‌ 
जाना कोई बुद्धिमानी नही ह । बढ जाओ, जुते जागो ।"दतना कटते उन्होने 
गंगाधर की पीठ ठोकी ओर अपने रास्ते चले गए 1 9 

"आपको वातों से विखरी वृत्यां फिरसे सिमट जातो, सर! पूष्म 
दुष्टिवाते कितने विर है 1“ गगाधर ने अपनी कत्ता व्यक्त की । 

धरकेसामने दही पुराणिकजीसे भेट हो गई! स्कूलका चपरासी उनके 
ष्पीछेही दूकान से सामानक्एिञारहाधा)। 

“वाजार भर में तुम्हारीही चर्चाहै, माई! जो भी लडका मिक्ता जाता 
है सवते कहते ज रहा हं--शंगाधर अपने ही स्क का पुराना छाव ह । उसके 
सम्मान में एक बडी टीपार्टी का आयोजन होना चाहिए ॥*..-.कोई सरकारी 
नौकरी कर लेना 1 दनादन हजार ठक का वेतन वद्‌ जाए । गावका गौरव 
वदगा, उसका यश दूरदरुर फलेगा, समन्ते ।"* 

पुराणिकूजौ ने भपनी श्रोत्ाहन-भरी वाणी का गंगाधर पर कोई मसरन 
देल अगे हूकना शुरू क्रिया, “"तीन-तेरह के फेर मंन पडो सरकारी नोकरी 
शाही नौकरीदहै! क्रितिनी भी छोटी क्योँनहो, बड़ी मोटी भिनी जाती 
है। लखपति सेठकोभी दस्त काएक नोट पानेवाले सरकारी नौकर के सामने 
धुटने टेकना पडता है । देच चहै जहां जाए, वेतन ठोवेघा दही रहेगा । गरज 
होतो वाधज्ली सरकार हे वर्मवा ले 1 हाय समेटखो 1 इतना काफी है । यह 
ठीक । गरमीकरी दुष्टया रही 1 थोड़ा मनचलापनहौदहौ ग्या। कोई उषे 
ठोप-पक्का मानता ही नही, तुम लोगों से नाराज भो नही । समलो पिवाजीने 
भौ तुमे बही न कदाहोगा? हम उन्न बरवे है, बनुगवी ह तुम्हारे हित॑पी 
माव यही चाहते दै 1“ 

“पका कहना माठ वाध छे रहा मास्टर साहब { मेरे सम्मानं 
-टी-पार्टी उचिठ नदीं । लड़को को खालो उड्‌ भरना पड़ेगा । कृपया उन्दं मना 
कर दोमिए्‌, सर ! भापुक्ो देरवक रोक जख दमा चाहता है, षर! 
नमष्कार, खर \“ गंमाघरने हाय जोड़े । 

पुराणिकबी विर हिलाते बागे वदे । 

गंग्राधरने मांगने कदम रखा, ठो देखा, अम्मा वर्च्योको गरी-दक्कर 
वाट रही ह । एकं प्र यह्‌-वह एव्र प्रिखरी दई है । 
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चय्‌ कया, शक्कर ही मोज ! ज्यादा वैते न्य गद्‌ होगे? भम्मा 2“ 
यं्धर कट यया था 

ष्ए्कच्दाम भी न लया, वेदा ! तुम्हारे जति ही बोरप्य वधार 
देने माया 1 छाय काथो दो परतेरो पक्र, छह खडी गरी, योदी-सी इचापवी, 
पिस्ता । यहु खथ रखने छा । वने मना किया, “यह कंसा अन्याय कर रहे दो, 
भादरं ?' सेकिते वटं माने तवन! मगेगाधर की यह सव्र गपव्यय र्च॑गानदी, 
यही सोच,र्भये बीजै रायाहूं] अपने वाघ के लिए, ठ्पा लमा, एक ठेस 
दंजौनियर मिल गथा, उसका पाया भौर मी पोष्वाहो गया, इसी सुली मे । 
सम्भाजी ! इस सारो जिम्मेदारी मुज्ञ पर ! आप्‌ निरिषन्त रट्‌ । शाम कौर्मे 
भौ भना दिस्चा कते माजा 9 कहते हृषु वह तीर की तरह निक गया! 
जत्र इक निषटारे की छोच तग यड्‌ 1 प्रास-पडोस प कई छोरे.बड़े धर माए षे 
अपना भार मानन्दको सूचित करने क्ये । तुम्हारे जन्म परमभी इतनेन 
आए होषि । इना हृलात मूसे उकण भीन हुमा था। सवङो-विदीपकर 
य्य को खालो हाव लोधन दैना मृन्े मद्‌ लगा । वीर्य चीजे ले ही आर्या 
था! दृढ मनवारी होकर मेने उन्हे वाटी दिया) वह्‌फ़िर लौटावे जाने 
नदीं सारणा ॥" अम्मा ने सही हलि कहं दिमा 1 

“तौ हम निर्थन नदी, जम्मा 11" भंयाधर गम्भीर होकर वोता । 

“सहो, वेदा } धन का अभाव ही दादिद्रच नही । एेषा हता तो जीतन 
निर्वाह कडा संभव होता } घनन्दारिद्रय से वहृकर कई धीर दारिद्र द । उने 
इम पीडित नष्टो, यही न कुदार कहना ह ?" 

स्वोक्ति में मगाधरने केवल किर दिलाया 1 

^“, तुम भी योडो यरी-दक्करर !'' पु कौ स्वरोक्ृति से सवुषट अम्मा ने 
उंग्यो की पकड कौ शक्कर गेणाधर को दी 1 

शप्रमसेदी गर, तुम्हारे ह्ष्यकी वनी, यह्‌ किततमी मीटी है, जम्मा ४ 
उंेमुह मै डालकर वह्‌ पुलक्ि हो उलः। 

अम्भा चस्छिमों उछर षडीं 1 द्रव्यावि भौन होवा, वो भम्मा करा मानन्द 
कितना होठा ! नंगाघर्‌ मन-दी-मन गुनता यमा + 

9 \ 
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इंजीनियर अपने वक्त पर पहुंच गए । गंगाधर की टी सवं करते समय 
गाडी सूष्योकीसीधपरसे ही उन्दे धुमणती गई । गंगाधर कमो-कमी नव्या 
भाय बढाता जात्ता मौर व्योरे समन्ञाता रहठा । विच।र-विनिमयभौ हावाः 
र्हा था। राव जीने नकलिकी दिशार्मे दो-एक परिव्न करकेतेकी 
सलाहुदी। 

गरि फे निकट व्हाके निदाियोते मेटभीहो जाती । 

“कहो माई | वाघ, नाला आादिका काम अपने परि्रमपेपूराकरसेत 
की सिंचाई कौ व्यवस्था कर लोभे, तुम लोग ?'" सुग्षराव जीने मल्ले गरावके 
निवासियों सरे विनोद करिया 1 

“ऊ कारे, हुजूर ! हम कोई मजूरे ह ?” एक वृर गौड़ ने पृछा । 

“मजर नही, माई 1 कारौगरर वनिए्‌ । दूषरेके किर खटे भौर पैसाठे, 
तो मजदूर हौ गया । अपना काम आप करे, तो मापि कारोगर सौ हृए्‌ भौर 
मालिकिभी वते । ह कि नहीं?" 

^सरकारमनं घाक्तनदहो तोहम दही कर के 1" मुक्छरता हुमा एक 
न्युवक वोला । 

"दी तो बहादुर कौ बानगी है ! वास्तव में सरकार इतनी ताक्तनही 
रखती । अन्यया वौ यह्‌ काम भव तकं पूरा कर चुकी होती । उसका दिल ब 
जरूर है ! पर इधर-उधर रकम कग गई ह । सो उसका खजाना खाली है । भरे 
भाई 1 हाय का पकाया खाना ही ठो चता ह 1 यापक हर रोज की शविकाषठ 
सेभी हमें मोहनव मिल जाती है । दिक को मजवूत वनाइए, भपना करत 

दिलाते जाइए । देश भर मेँ भापका नाम फं जाए । मल्लेरगाव बके बडे माहिर 

, 8, सिदनवक्य है, इका नमूना भी पेस हो ८एगा 1 अपनी ही त्राकत ते मपे 
वंघन ठी हो पाते ह | घवराइए्‌ नही । काम में लय जाइए । घेला माए विना 
काम निम जाय । काटव्यतन--वदौ हई रगन--भादिका ह्ल॑तट ही नही। 
माज की सरकार भी आल मूदेनरदेगी । बपने वशमें जो भी, अपक 
मदद पटवन के चिए वह करेगी ही 1 देम जो यहाँ जए है, उदका मख \॥ 
यहो न होगा ! करिए, माप तयार ह 2” 
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< जिनकी जमीन है, वे भाने वे । गकरो वर्धो सर्टे?रक्मतो उनेकीदी 
` बची ? अपने पस्ते यमोन-वमीन इछ नदी 1 

“दुन मते जादमो ! माव की तरको दो, तो जला सितकानुकसानदहोगा? 
यमा तुम सेत में काम पर नही जाभोगे ? कमाईचचैटट नही भरेगी ? मचरद्ूरी 
भिलगर्ईतोदौधफेकाममेहौ द्म गृए॥ वरना सव की ठरह सपनापेट भर 
निकाल फर खाली रहते समय मेदनत ही दान में दै दी । यह मत नूलो करि यदि 
सरकारी कोश्चिशे कामवाव हुई, तो ज्यादा समीन लोगों मे वेदी जाएगी मौर 
तुम भी जमीन के मालिक वन सकरोगे। वाय यपत, ला नयना कां गर्वं 
अनुभय करने कैलिए्भीतोमुद्ढटी भर मिट्टौ उमे टमयानी होनी । यिम 
वसं छाने से, गौव जपता नही हो जाएगा, उसके लिए दून-पसीना वहानि पर 
ही, वह्‌ बपना हौ सकेगा । बह साठ वध लो । सन्ठानर्वदा कर देनाहीकाफी 
मही 2, उत्का वान-पालन करना भी ठो जषूरी है 1“ 

देखा जाएगा, जुर्‌ ! वखत तो आ सदु 1 

“वदी सदी तकाह ! 

मिदमेवार्लो से इसी ढंग की बातचीत राक्जी क्ते धे स्वर आत वरतं 
भी जते \ बोल, "देहाती लोग कोई काम हाप में आसानी से गही खेते । पर एक 
वार कोद काम अपना दिवा तो कभी उससे चागते भी नही ।ये द्हरातिरयौं 
शी रठरह्‌ नहो जा स्ट कोई काम करने आगे व्ढेभोर पट उसे हाथखौच 
पीछे हटे 1'* 

ये छोगप्रकाश्वाड़ी पटु, तो धाम के साढे पचि बज चुके ये! पुरा(गिकजी 
तिर्काणयूयागो, रामण्धाजी जादि ने दिस्पिप्नाजौकै साथ साने बदृकर 


अतिवियों का स्वागत किया । परस्पर कुशर-वार्ता हृ { जष्णागी एक एक 
का पर्िय कराते { 


भमाप्‌ मेरे भाजे, विषकठ शस्त्री । 

इतने पक्षिप्त परिचय दै कंट साहव का वेहेरा चिकरड्-ठा गया । उन्दीन 
मपनी सवरगी 'टाई'भोरमी कष छो । पर पुराणिकजी ने पूरा हदिया वत्ताया. 
"वाप दजीनिपर भी है, सर ! फारिन' हो माए है 

कैट साद्व पर इसका असर अच्छा ही हा ! “ 

स्टेद्व मं वा..........।० कते कंट साहृद ते पूरा दवान्‌ -क्िया -*' “ 
यह्‌ भी जोडनय नं भूले कि “कांक्रोट मेसा चिजेप विपथ रहा ह ।* “ 

^ = मुस्करा कर्‌ प्रसन्नता भकंट करते दए वेले, “डी लुशी है, 
हो०---१४ 
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अपने देय भे इतनी बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा, प्राप्त विदेयत्न लौट रहै है 

%वडी देर सग गई, आपको { फिर अरमी"“1" हिरियप्णाजी उन्हे सकान्‌ ` 
मेले जाते हुए बोले । 

"दूसरी चिन्तान कर! देर्सवेरतो लणीही रहतीदै। नेग्तीजे 
उहरे । काम दही जषनी षड है ! उदके रहते सदा ही दिन रहे, परा दे हौ 
शाम, रात !*" रावजी हसते हए वोचे । 

“दतती वेर के वादभौ गापने परहा पधासरेकीजो छपा कौ, इसके लिए 
हुम तमी कृत्त है +" 

“यह केसी वात कहु रहे है ; जहां जाते ६, वहां इतनी माव-मगत कह ? 
षन श्रौमान्‌जी ने हुम बुव चश्कर कगवाया { दोग्हुर का खाना हूजम हो गया, 
साप दन उड भया आओरपेट सौखछने करणा चा मंमाघरने जघ भक्के 
आमंत्रण की सूचना दी, तो इष बोर दोहे भाएु 1" 

“चक्कर ठगने खगयाया किं अपने, सर 7 गंगाधरणोदो हम शस वरदं 
चक्कर काटने सूरमा मानवे ये) अव माद्ुमहो गया हि इंनोनिय्ोका 
गुखदीरेसाहै) आपके सायकदमनमिलाए हते, तो दषको संमावनाप्र्‌ 
विश्वास हीन होता 1" वीरघ्य नै पिष्मित ह्य विनोद क्रिया ॥ 

यगन प मैजु-कुिया लगी थो 1 सफेद मेजुपोया पर सागौरथी ते फलदानी- 
धूषदानी स्सीधौ। सभी वयौस्वान जा वंठे। गंगाधरने धूपवत्ती यता 

भामीरयौ मौर पार्वती द्वारा लाई ग चादी को तश्तदिया, चम्मच, लोटा, 
गिलास जादि लेकर मेज पर उन्टं खजाया । जयलक्षम्माजी मे सुभा, सीय, 
भनी, वचारः दिया द्रा चू, वर्ण, आदि यनाएुषथे। नाप्वाहने खा। 
चापनाय वातं नी गुर ददं 

"आप्‌ बड़े भाग्यदालो है, महाराज { पेषी दो सुशील स्यवती कन्याम के 

पिता ! यदि स्याने खायक मेरा फोई जाडला दोवा सो विना क्रिसी संकोचक 
दमे से मिस एक का दाव उवङ निए माध केदा ९ रव जने आन 
खोने पर्ने र्मी दृह कुमरारियोंको देवकर फा 1 यागे यह्‌ मौज 
द्विया, “उग्र मेरोभीद्छ गूह 1 दे्ौ वां मुहे निङादूर यो षद 
अरिष्ट्वा चो नहीं दोमी न 7" ये वं मुन दोनों इहेदियां हठो के नीठरह 
हष पदरी। 

दोनो कन्याम फ पिताक रूपमे उम्पानिद देनेका प्रलोभन गृ 

दौ (पर समण्गाजी दष पूर्ववाको पद्‌ यत्रिचापा रदजदोपूपे दल 
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देगे ?" ण्गाजी षे पार्वती को ओर संत प्िा। 
“च्छा ?" ५ 
“पू कोई बातत नदी, सर! वहुभी इस परिवारको ही संतान है। यह्‌ 
घरनन्डावाका गोुकही है! चह जही जन्मद, पर इत स्तेयो 
दम्पति के वात्सत्य का वमव न जनि किठनो को सुलभे हमा ह 1 यह्‌ गंगायर 
भी“ रामण्णाजौ ने कहा । 
अमी रास्ते मे अति योगाधर ने सवदहाल बता दिया! धपकिवरिमे 
वतं होने लगी, तो उन्होमे-सव्र केह सुनाया है 1 उनके पीठे र््नेवाली प्रेप्क 
शक्ति का ाभाप्रहो दी गया। सूनिए्‌, मापने अवश्य ही पथापात्र का विचार 
रख कर सहायता पहा हं । गपाधरजी भोर उनक्तेये साधौ वडे जीवट~ 
वछतिहै)। पै है, सहौषता भो, सरकार कोयोरसेभिके अधिकारहही। 
इतने पर भी हम जिष कामको हाथमे ठेनेसे हिचकते ई, उरे दन्दोने 
अकाधरारण पौषपसे अपे तिर परणेही.चिप्रादहै) यही कफ है। सिद्धिया 
पिफतता भविष्य केगर्भमेहै। इम स्वको ववैश्को फते फस रकाद्। 
भतो यही कता हूं । हम यड विभ्नममें प्‌ गए है । अन्यथा दूरा कोई मु 
जते पुटे एको घाि.पर नही चद्‌ सक्ता था । इन्हं देवा, इनको वाते सुनी । 
मुञ्चे तौ लगता ह कि यहु सपना साकार हो उठेणा, बाध इन जाएगा यर्‌ दमे 
तमे सभौ भमर यद्या के मागो होगे 1" 
शरवाच, पोल, पे सप उपयोगी अवश्य है । मे अस्वीकार नही करता! पर 
धप्रर माकी प्रापि हेतु कर्नाटक सिहासनाधोरवर धीङप्रदेवराय दारा निमित 
कराया त्रिजयनगर का बिद्‌डल मन्दिर, भयव स्येयस्तल सम्राट्‌ धोविष्णु शंन 
की प्रणा वै जकरगाचरी-ढकणाच(रो इरा वना बेलर वेननङेखव मन्दर जंक 
कोई वास्तुशिस्म भो तो वादिएु ? बहहद्‌ा ! कंवा वैभव, प्विषी भनोला 
कला } विश्वविष्यात ह । अप वडे-ड़ दंजीनिषर है, चर! उमे का कोट एक 
मदिर बनना हो, सर {“ पुरायिकजी निर्वाणय्याजी को मीरदेठते हुए दइ गीनिधसें 
को योर मुहे! वात करने के उत्सह्‌ मे गृह्‌ ली उनी एक मजी तद्य चूर 
जाने तेनीषे गिर गई। 
वेमो खसे सहमत हं सर} नरवर संसारम, कन चे फम वह्‌ चन्‌ 
उपेकषाङृव अधिक टिकाऊ ठोगौ । वाघ, शीर मादि तो व्रनते हो मूक जए 1” 
निर्वागग्यजी ने हृदये की एक मोटी दुक्डी उतनी दौ चतुरादेपे मुदे दुब 
विततनी चतुराद ठे कोड पानो में रदो मचली दाय चे पङ्ढे मं दिवलाए "`" 
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“यह नेस्वरता वालो धियरी रटते रह जाए, तो हुममें स्वरतां रदैगो हं 
नही, स्वामीजो मयने लिए जो काम है-- प्रतिदिन बांध, नाला, सड़क, पावरः 
स्टेयन, स्कूल, कालेज, यस्ताल, सभानवन भादि ही मंदिर व्याने सदु 
पविच्र कायं है, उत्तम ह 1 वही पत्यर, भिदटरी, इंट, गारा बादि पने भगवान्‌ 
है, स्वामोओ । सुद्‌, शाम, दिन भर व्ही उपासना ह, मदन्‌ । यदी अत्यत्र 
भीम्‌ समञ्धिए । हर कोई जपने-मपने कर्तेन्य-कर्म से पूजा-ा्थना कर छग । 
जनसेवा ही जनादनसेवा ह । यही भपना तारक-जप है ।“ 

"तव तो जापका आश्य यही हमा न कि उन वास्तुरमो कौ कौ ई मावश्य- 
र क ? या भाषका कहना है कि उसमेल को पस्तु का निमणि संभवे 
नही? 

श्संभवनमभो हो, तो मुतते कोई संताप नही । संभव हूना भी, तो निमगि 
सपक्षित नही । उस ठंग को एक शिल्पकला मँ लगने वाख रकम घे दीस मस्प- 
ताल वनने चाहिए । पत्थर मे सूराखं गने या मनद को सुगढ़ वनाने मेँ ईंजीनि- 
यरी नही के वरावर ह। किसी भो कला में सरलता, उपयोगिता, मितव्यपिता, 
सुन्दस्ता मादि लश्चणो का निर्वाह यनिवायं है इसो मे इंजीनियरो कला की 
परख हो सकती है । ेसी इमारतें ही होनी चाहिए 1 प्रतिदिन सैको निर्मास- 
कार्यं जारी.दह। एक वारसारा देश पूषनाद्एतो मला ! जरे स्वामीजी ! भीनै 
को कका प्रस्तर-खंड से निमित्त दित्य की अपेक्षा बडोङंवीहै। सुनिए्‌, एक 
किस्सा बताऊ । दीन कलाविद थे 1 उने प्रतियोगिता इई । एकने छेनी से सिरा- 
खंड काट कर उससे नाटे कूरेदार एफ भवन वनाया । दूसरं नै अपते याही 
सौध के विशाल कक्षो की भित्ति पर, फशं पर अपुवं चित्रकारी कौ । तीषरे 
ने अपना छोटा सा मकान शुम-स्वच्छ वना सिया 1 पुरस्कार दस लन्तिमि कला 
छृति को ही भिल्ला \* 

शतो आपका कटुना यही हया कि प्राचीन कला-सोष्डव के लिए वर्तमान 
अमृकूच नही ५इता \ पटी न ?* ५ 

"पहले पेट-पूजा, । पोरे पूतो से वे दा-विरचना 1 देश मे प्ाति-तमृदधि 
स्थापित हो जाए, तो मानिक उषभोग के बहुविध साधन हो उदते ह--कतः- 
समक विभूदियों का इतिदप्व सी दसो का समर्थन-1" 

“श्रं इतिहास पठावा ह, चर !” पुराणिकजी ने वड़े ठाव से कहा । 

ष्व द्ध मौर भी धान हो गया । यापने जिन असाधारण कलानकोध्ों 

को उल्ल किया है, ठे कित युग मे संभवो षके है, पादकर रीविए। वैती 
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समृद्धि हम भौ षिद्ध करे । तत्र त सासि रोके रलें। दे की यां महिमा 
वहु की सुख-सुविधाओों के माध्यम से समुन्नत सस्कृति, कला आदि मे निहित 
दै, जाजकी सी दुरदथा में षडे होने वि चमत्ारों में नहीं । इनके दर्शन माव 
सं गदृगद्‌ होकर उनके गुणगान मेँ जीवन सार्थक मानने वाले को उक्षा ङे पाच 
हूमह भी जाष्ट्, तो कोई हयनि मदो । महाराज, मँ मी कल्या का अनन्य बारा 
यरद, प्रेमी हं । जरिन्तु समूद चिलान्यास प्र सुमग सौद्यका सौध ओर च्म 
पर कालविजयिनी कोति का शिखर ! यही कास्य ङि सरकार पाया मनुवूत्त 
यनाने मे प्रवृत्त हई है, एडी-बोटो का पर्तीना वहा रही हं +* 

“अश्चन-वशन का जीवन भी कमा जीवने, सर } इसके भविष्य मेँ सव सेमा 
भो, दख प्रर मरा भरोषा नदीं { कला-वैमव बढाना चाहिए, सर { वही रपय 
जीवनकाप्राम ह । जीचनमें कला कां उपना निराला स्यान होना चाहिए) 
उक्ते मन्यौ क पाय चपलम्‌ नहो लाजा सकता) मापकाकद्नामानमौी क 
तो एक अश्न यह्‌ भी उव्ताह करि वाकोक्ेत्रौमे सरकारने कौन बड़ा पट्‌ 
खोदलिया हं? आप ल्ल गिनातते गए, उनमे कहांव्ह्‌ मागे वीह, भर! 
मगधान्‌ हो जाने 1" पुराधिकजी ने पतेया ही वदल दिया । हृस्व की ओर एक 
टृशड मुह मे जलना न भूले। 

“यह्‌ बया कह रै है ? जिनकी आं सुली हो, उभते ये सवर दे है क्था ? 
यदि जो पद़ा-युना उसके जी न भरा, तो एक चक्कर काट भाहए न ! सुविधाएं 
सुलम वना गईदहै। हम तो इषे अच्छी वरह परिचित ही । लिगेगीडर 
जी, नापका कया विचार हं ? इतना कामहंकि देह्‌ घुजराने तककी पुर्घत 
महौ) भपनी स्विक्ठ्े मने यह सरगर्मी पहके कभी न देवी यी 1"! 

स्मि का फल हमेधा शुम होता ह ।* लिनेगौडर बोले । 

“यह अक्चाधारण स्कति मृज्ञे दिद पड़ी ह । इन कई एक. का्योके वार 
मै सुन को तिला हे 1 इन अदभुत प्रयापतो की निष्ठा सराहनीय हौ नहो, भनु- 
करणीय भी है, यह अकरोञ्चा मन में जगी । द्रसी से वल-संचयक्रर इस यथार्थ 
सेवा-कायं मे प्रवृत्ति हुई हँ 1” मयधर ने निजी अनुभव को वात कदी 

“हमसे यै सारी वाते परेहै, खर ! इमास समज दी जवावदे जतीह) 
आपका का किचार्‌ है, निर्वाण्धाजी {* पुराणिकजी भपना पतद्ा सम्दाखना 
चाहते पे! 

“यही मेरा मी मेतन्य है, सर ! कोई द्ाखत कार्यं नीह रहय । मूचचेतो यह 
सव बाजीगर ङे खेन जसाखम रा ह । वयर्थं हो यपना काम दस्तमुना वद्य दिवि 


1 
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है, यह्‌ सटिप्प्िट, कह टिकट । सैकडों पमे ! उन्हुं भरने का वरोका समञाए 
जभौ, ब्योरेवार बहियो में टक जायो, माठ जगह दस्तखत बनाए जायो, वार्ह 
जगहों पर टप्पा लगाए चलो, वीस रसीद काटे रलो--इतना सव एक पराम के 
किए. खाली टप्पा लमाने के लिए ही एक होल दाद्रम" मादमौ चाहिए, भर! 
मेया समञ्च लिया ह भाषने ] अपने दपतरका काम्‌ तोराजारामफे ही सेभाले 
संभले 1 सव निरा रेउ टेपिर्म~--खाटफीतवायाही ! सरकार के लिए मस्ती, अपनो 
कै किए पस्ती ! इतना सव करते का प्रयोजने क्या ? नौकरी ह । लादारी है । 
आज भर रह्‌ कर कल उठ जनके सौभाग्ये लिए यह्‌ सब करता फिर, यही 
चिता चित्तको वचाटेजारही ह” निर्वाणथ्याजी ने सोर करते एक चुरी 
काफीपी। 

“भाप जो चाहे कह ले, सर ! कहीं कोई चुस्ती नहीं, पुरता नौ । निकपिन्य 
ओषा फेना सही है, चारो भोर “रेढटेप' ! कोई काम दही आभेनही बट पाता। 
देर जगह पासी फी तरह पैता वहाया जार्हाहै। अपने लोगोंकोा तो वादा 
करते-करते टा रहै है। गौरी बहुत सी वाते हं। छेकिन उन्हे दुरम षै 
वक्तं सराव हाने के मिवाय कर नहीं निकनमे का । “व्लिटूज' साप्ाहिक देखना 
होगा सर्‌) सरफारी गोलमाक को जानने के लिए" पुराणिक जी ने भनी 
प्षोरसे कोई कसर नग्हनेदी। 

"उसी प्रकार सरकारी रिणोर्धौर उसकी ओर सेदी ण्डं सफाईकी 
सूचनामोषोभी तोदेखलेनाहोगा! सरफारजो कुछक््एिजारहीहै व्ह 
सोख्टों गाने सही है, यह कौन कहता ह ? क्रितनी वडी सत्ता? प्िठेना 
विशाल ह यह देय? चासं भोर हेजारो-करोडों ठक लगाकर काम हो रहे दै। 
इस हलेत मे खामिर्पा भो संमय है । पर व्किनेरेकाममी तो कम नदी । हमे 
पूणता की नदी, पूर्णता की श्रोर यल्शोल अपू प्रयासों की ओर व्यान देना 
चाहिए 1 ट्ट्ट्‌ज' को बात मापने उडाई । संधीजी ने मि मेयो दी विताय 

को ग्युमिसिषैस्दि के दारोगा कौ पिह्रिस्त कं बराबर ठहरा दिया--उ गंदगी 
वटोर कर भर जोदी स्थी । उसी तरह कूडाकरक्ट जमाकर उसी 
कोटते रहने से चया पुरुपायं सिद हो स्द्ेगा? गुणं को ग्रहण करे भीर अपनी 
ओर से सहयोय देते जाएं, तभी वख हो पाएगा । यहु भी छोड दे थाप । यह 
सरकार विसकीहु? हमनीर ञआव्रदोनोकी हीतो। हम, सरवन ५ 
सामान्य जनता ससे सहे, जो बु करेगी, सरकार मौ तो केसी होगो, द 
करेमी ! जनसाधारण का स्तर उच्छा जाए तोसरकारकास्तेरमौ डवा हाता 
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जए ! अपने-अपते कामको गौर ही देव कं-- बाहे दफ्तर मे, चहै पेम! 
रं जीतोड़ परिश्रम करता ह, इसके मुच्च पुरा भरोसा है) पर ज्रितना उत्तम 
ह्यना चादि, उतना न दन पाया, यहु खटका बरावर का रहता है । कमी- 
कमी यपने को दंड करचट्ठेफो अक्नोचमी दो उस्ताह।" 

“वह भी वदी हाल है । कमो-कमी इच्छाके बनुरूपर काम नदीये रार, 
यह्‌ भाव मन मे उक्ताहंट पैदा कर देता है 1“ कते इए गौडर खिन्न हए 1 

५अपल्ोगौ ह्ी तरह्‌ म सरकार कौ तरफद।री नहीं कर पातत । जो साममै 
हि रद्य ई; उपपि अंते मूद के मे पयदा ? अप्‌ वड एमानद्पर हमि ! वेङ्गिन 
सथ बडी ॐँवाई पर रहनेवाछे भी वैसे नदय है यहं मै स्प्ट रन्दो मं कहै दे रहा 
ह) यहीक्तोक्ारणहै, देयक्ा बेडा फार तल्गरनेका) इस्तेकुक भीन 
सरेगा। सरकार फो षागडोर संमालतेरहे, ये लोग क्या जानते है, सर ! कोई 
अनुभवी भी ? यह्‌ होना चाहिए, वह्‌ होना चाहिए के सक्यूखर-मूबनाए प्रतिदिन 
दल कर भेजे जति ह । जपने विमागमें मी यही लस्टमपस्ट्महै षर्‌ हम 
जाके है र सूता पहनने वाखा हौ उक्षे पहुंची पीड़ा पह्वानता है) देसे 
सयुलयें की गत करा बनानी होगी, यह्‌ हमे किसी से सीखना नहो ह भये 
जिम्मे काम छोड देने के लिए कद तो यह सरार तेयार नदो है । पच्चौस सात 
एविघ्र कने प्रणि दुम न जार्ने, ये के भसे खोलने वते सर्वज्ञ वने चैठे? 
वपर के प्रयोगो मेँ पौदप दिवाते है, पीछे भिर नीषे किए वट जाते है” 

“वही मेरा भो निरिचित मत है, सर } टिकट, सर्िफिकेर--."" 

“उत्त जमाने को पदा को व्यवस्था कहाँ परोक्षा, प्रवचन, पाव्यक्रम, 
अनुभ्तिनि--चाहैजोते छे । एक खन्‌ किसी को धाद नही ! ताक्तीकोटा लद 
कव हुई, पानीपत्त को तीष कडाई क्ते गौर्‌ क्व छेड़ी, भौरगजेद्का 
निधन -संदत्‌ केया है, इन सवश जआवद्यक्ता नहीं वताते द । वाद््पपो कौ 
नामाक्छो रटाई जाने पर भी कोई फायदा नही । साली दिमाग खराव करना 
होता है । इछ दशा मे इतिहास क्या खाक पड़ाए्‌? उनकी जग्ह्‌ मिद्रकी 
सुदाई, खेत्तो की बुताई-जंके कुली-रुवादियो के धवे सिताभो { पदा फो .वह्‌ 
श्न नही रह्‌ यई । यह रामकहानो पुरी होते की मी {1 पुराणिङ्तरीतै 
कारी मले कै मीचे उतारकर पुंहुकी कोर हायरपोछलौ। 

“टीक्‌ कहते है जाप) क्रयाफायदाहै। चारदिनकै संसार मेदौ दिन 
का दरवार} व्पर्रह। संक्षेपमे. कहना हो, तो सवं पर मटिया्ेट हमा 
मानिए्‌"""काफौ "ए भोर बदिया दै, सर} एक प्याला भौरके हौ ल्या 
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है, यह्‌ सटिफिवेद, वह टिकट । सैकडों फे ! उन्हूं भरने का तरीका समन्ञाए 
जाभो, ग्पोरेवार बहियो में के जायो, गाठ जगह दस्तखत वनाएु जाञो, वार्ह 
जगर्ह पर टप्पा यगाए चो, वीस रसीद काटे रखो-इतना सव एक फार्म के 
लिए, खाली एत्वा लमाने कै तिषए दी एक टोल यदम जादमो चाहिए, भर ! 
वया समक्ष लिया है बापने ! भपते दप्तरकाकाम्‌ तो राजारामके ही तेभाते 
संभले । सव निरा रेड टेपिज्म~--रारफीता्ाही 1 सरकार फे लिए मस्ती, अपनो 
के छिए पस्ती ! इतना सव करने का प्रयोजन व्या ? नोकरी ह । वाचारी दै 1 
भाज भर रह्‌ कर क्ल उठ जाने के सोभाग्य के निए यहु सश्च करता फिष, यदी 
विता चित्तकफो चाटेजारहीह।'” निर्वाणिय्याजी ने तोर करते एक रुसी 
काफीपी 1 
"जाप जो चाहैकह्‌ ते, सर ! कहौ कोई चुस्ती नहीं, फती नही । निर्वाणय्य 
जी षा कना सहो है, चारो थोर ररेडटेप' } कोई काम ही आये नही यद्‌ पाता। 
हर जगह पानी फी सरद्रपैसा बहाया जारह्यह! अपने लो्गोका तो वादा 
करते-करते टा रहे है । ओर भी बहुत सौ वत्ते है । केकिन उह दुकराने ते 
चन्त राच दने के प्तिवाय कुछ नही निकलने का \ "न्लिर्‌ज' साप्ताहिक देखना 
होमा सर} मरकाय गोलमार कौ जानने कैः लिए“ पृराणिक जौ नै अपनी 
छोर से कोई कसर नर्ह्नेदी। 
्ठसी प्रवार सरकारी दिषो खीर उसको गोर सेदीगदं सफाटकी 
मूचनाभोषोनी तोदेखलेनाहोगा] सरकारजो कुश्किएजारहीरह वह 
सोरहो थाने सही है, यह्‌ कौन कहता है ? कितनी वडी सत्ता है ? गितन 
विशाय ह यह देश ? चां भोर हजारो-करोडों तक लगाकर कामहोरहैदै। 
ङस हालतमे खामिां भी संभव ! पर दिकिनेकेकूमभीतो कमनेदी । ह 
पूर्णता की नदी, पूरणेता कौ भोर यत्नक्षील बपूर्ण प्रयासो कौ योर ध्यान देना 
चाहिए 1 "बरदूज' कौ वात आपने उदां । मपोजी ने मिस मेयो के विता 
को पयुनित्िषैति्दी कै दारोगा की किहरिस्त के वरावर्‌ ठहरा दिया-- उपर गगी 
दलोरकरभर जोदीः मध््थ\ उसो तरह कूड करकट जमाकर उसीमे 
लोटत रहने ते वया पुरुपायं सिद्ध हो सकेगा ? गुण को ग्रहृण करे सोर अपनी 
मोर सि मद््येग वेते च्छएे, तभी कछ हो पाएया । यद्‌ मी छोड दे माप । य 
सरकार विसो? हमयर मविदोनोंकी हीतो{ हम, मरकागे नौव 
खामान्य जनता ऊने ष्टे, जोदुछ करेगे, सरकारमो ठोस दोषी, ष्ठी 
करेगी { जनसाघारण क स्तर उर्वा जाए तो रकार का स्तर भी ऊंचा होता 
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जाए । अपये-जपने कामकी गोर ही देल ठे-- चाहे दप्तयों मे, चाहे वरो में! 
म जीतोड़ परिश्नम करता ह, इसका मचे पूरा भरोसा है । परर जजितना उत्तम 
होना चाहिए, उतना न बन पाया, यह्‌ खटका बरावर लगा रहता ह । कमी- 
कभी अपने को दंडिव कररेठेको भाक्रोशमभी हो उठता है । 

"यहा भी वही हात ह । कमीनकमी इच्छाके बनुल्प.काभमनदीहोष्हयाहै, 
यह्‌ भाव मन में उकतादृट पैदा कर दैता ह 1” कहते हए गौडर खिन्न हुए 1 

“अप लोगों डी तरह म सरकार कौ तरफद।री नहीं कर पाता । जो सामने 
हो रद्य है; उषे आलं मूदकतेतै मे पायदा ? बण वड ईमानदार हीमे । केकिनि 
सत्र बडी ॐँवाई प्र रहनेवजे भौ वैसे नहो रै यह म स्प ददो म कैद रहा 
हँ) यहीतोक्रारणहै, देखा वैङ्ाफार तक्यनेका? एसतेकुक भीन 
सरेगा। सरक्रार फी बागडोर संमालतेरहेः य लोग ष्या जानते, सर्‌} को 
अनुमवी भी ? यह्‌ होना चाहिए, वह्‌ हीना चदिए के सव्वरर-मू गनरं प्रतिदिन 
पदछे कर भेजे जापे है) अपने विभागमे मी यही लस्टमपस्टमहै। परदम 
जाते है करि जूता पहनने वाला ही उषे पहुंची पीड़ा प्टृवानता ह) देते 
सपयलरों को गत कथा बनानी होगी, यह हमे किसी से सीखना नही ह । मने 
जिम्मे काम छोड देम ॐ लिए कहे तो यह सरार तेयार तटी ह । परर्वीस सात 
प्रवि करने वरल हेम न जान, ये कल अले खोलने षि सर्ग यन वैडेट 
व्यर्थं के प्रयोगो मे पदप दिसते है, पौ चिर नीचे किए वैठ जाते है-1" 

“वही मेरा भो निशित मत ह, तर } टिकट, साटिकट--."' 

“उतत जृमनि को पदा को ग्यवस्था क्हा-परीसा, प्रवचन, पाथ्यक्रम, 
अनुभासन--चाहेजोले के! एक सन्‌ फिसीः को याद नदी { उालौकोटा लद्द 
कव हुई, पानीपत की दीषरो लडाई ज्रिसने भौर क्व लेडी, गौ्यसैदका 
नियन-सवत्‌ व्या है, इन सवो यआवदवकता नही वताते है} वाद्सरायोको 
नसावी रटाई जाने पर भी कोई फायदा नहीं । खादी दिमाग खराय करा 
होता है। इ दथा में इतिदास क्या खाक पडाएु? उनकौ जग्ह्‌ मिद्धो 
सुदा, खों की जुवाई-जैषे कुली-रथदियो के धपे सिवाभो 1 पदा को वह्‌ 
शान नदीं रह्‌ मर्द । यह्‌ राकानी दयी होनेकोमी {+ पुणधित्मीते 
काफी गले के भीचे उतारकर मुक कोरहायसेरपोणलो) 

“ठीक कद्तेहै जप्र। क्वाफयदाहै। चारदिनिके मंसारमेंदौ दिन 
क़ादरवद} व्यप) संकषेपमे कहना हौ, तो छव प्र मदिया्मेट टना 
मादिए्‌"क्ाफी “ए मोन" वदिया है, सर! एक व्याचा भोरखे दही व्व 


(२१६) 


चय ।” निर्वाण्णग्प्रामी ने लोटे से गिलाक्च मर लिया। 

“अपनी सूनिवप्ियां भो दिन-परूदिन भिरती जा रही है ।५ कट सादः 
कलमा पढने लगे 1 बोले, “कसट क्लास की कोई कीमत न रह गई । एेरे गरो तक 
को रेक-वैक पिल जाते ह । नवीन विषय, म्तलन काक्रीट, का नाम रीजिष, 
मोटी हीन जमे। जो चाहे, कर गुजर । इसीलिए तो अपे प्रोजेक्ट पुरे 
युगं की. तरह "^" [# 

भ्ुराने युयकानामन ल, सर ! चित्तदुगं के किलेदार मदकृरिनायक्की 
वनवा जलील आज भी दुरुत्त है 1” 

“जी, फेस काम कम-ते-कम चिरस्यायी तो होते है ।१° नि््रण्णग्पाजी प्या 
मे वचा कैला अंश भी गटङ् गण ओर मुहु विचक्षाने ल्मे ॥ 

ववारनी-वरनी का तलेखा-जोखा यह्‌ ] ऊपर से प्रतिदिन एक न एक 
(स्कैडल)' रहता ही है 1 यहां काम पि्ड गथाहै, वहां घ्र्टाचार जोरों पर 
है, यह अलग 1 जानकार के तिए कोई अवसर ही नही । एक मामूटी पाच 
सौ खएु की नौकरी का अदिश शठो महीते के वाद मेरे हाथ लगता है। 
अभो दो दिन पहृले--चवल प्रजेब्ट के च्एि। कमकषे कमनोसोकी उम्मीद 
लगाए म वेटा रहा ।" “ 

"जाडर मिक गवा? पताही न लगने दिया। वाह्या ॥ 2 गंमाधरने 
हाय वद्या, पर कंट साद्व इसी अवेक्षा कर गए 1 अन्यो ने भौ वधाव दी । 

“वड प्रषन्तता की वात है, खर! एक जगह तम॒ मए, तो सव काम 
पूरा होता जाएगा ।'° सुज््रगव्रजी बोले 1 

"सरकार कौ जागरूकता को दशि के लिए यही एक उदाहरण पर्या है, 
सर! नौकरी कामाउर निकालने ते पूरे नो. महीने । पट कोई संतान णी 
वरावगो करं” पुराथिकजोने ब्टाभ्र त्यि 1 ॥ 

दमी, दिल्ली में अिस्टेद सेक्रेटयो वने, यपने चाषाजौ कीरक्ष्योते 
विससिणि करते के वाद । उन्होने घुर छिला ह" कैट पाद्व सिष्य 
देते गए। 
" दिमेमोडर इम पर कु कहना दौ चाहते ये ! पर रावी ने मुतु 
कनविरपो चे उन्दं मना किया । 

यद, विदेश मे, घव जगद परेशो मे फट्टं कठा मेँ पाच, शक पाने 


के वाद यह्‌ द्व!" ५५ 
पदा रेक मुक्ते मादूम नहो -"".4"* निवेयिय्याजी चक्क हो यप्‌ ॥ 
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"परस्दं क्लास, रेक मुके भी मिलनेये, सर} परक्हुं के प्रोफेषरो चे 
अपनी चछ चाछदह्ीदी। ये निष्यक् कभ नही होते स्टेट मे (एषः 
अत दर्जा-जरूर भिखेमा, इको उम्मीद भी थी । लेकिन, अपने प्रोफपरसे 
कुछ भदावत हो यई तो उन्होने मुने दवा दिया ।” 

ष्वः, छिः! वर्हाके प्रोफेसर भोरे ही हैः सर?” पुरागिकजी के 
आङ्चयं की सीमा न रही । 

श्जीह्‌।, दो-एक एते निकल ही अते हं । तक्दौरहौ सौदी है!" 

हटाए, सर, वथो परेखान होतेह । कठ नोकरोपर होरहे हने 
अना हाय दिला दीजिए न ।” निर्वाणय्याजौ मे सांत्वना दी । 

इसी वोच मादण्णा एक किफाफा किए वही घाया। कैट साह्िके सामने 
उपने बढ़ति वोवा--““भायव्राजी ने कहुलाया है, अभी डने म यह छेड़ ञाएं! 
सुना करि अपकी दी हृई किताव मे यह रह गया या।" 

“वापर! ठीक कहुतेहो) दोदिनि पहलेही खोड दैनाया। भुलही 
गथा ५“ फैट साहूव तिर सुजटाते हए सथकी ओर देव आगे वद, “वही, आर 
केवारेमें। कापर प्रर लगते ङे लिश एक महीने का समयमांगाहै।'' 

“चलं कै लिए ढाह्ठीन दिनिकाहीतो सफर ?“ लिगेगोडर नै पृष्ठा । 

ष्दैतो। प्रर पहले वेंलोर जाना होगा] कपडे-वपडे तयार कर 
सेने होमं । मेरी-भुलाक्रातिर्यो से मिल केना पेया! सकडों कामल्मेदो 
जोदहै। 

“जीहां{ वड़ो दुरजानादहै। अर्कठेजारहैदहैं। तयारी के फाम कितने 
ही रहेगे !? पुराणिकथी ने अनुमोदन किया । 

“अच्छ, बात ई, लिफाफा छेटर वद मेँ छोड दे, मादण्णा....तेकिन आजं 
फो निकष क्रा वक्त बीत थया । होगा क्या? ष्टेट फी” वगैरह का यहभी 
तो कायदा होया । 

“कोद जं नह्ये । यहा दे दीजिए, सर ! म दीक कर गा । मादण्णा ! 
दपर ग जक्रर कट्‌ देना कि किफष्छ मेने दिया है 1“ निवगियूयाओ तुर्व 
भटे वन कर बोले, "वह्‌ घरणपय मगर ्टिल्टिाये तो कह दैनाजरि मेरे माने 
तक ञाज की ङक खुरली रसे समसे 7" 

माद्या चला या ॥ पु 

यह्‌ ्स्मपेजो है, मेसा जत्िस्टेटहै, खर ! पर व्य दिमाग्र लङने वाखा 
है\ उषे कद्‌ आधया करि वडा अर्जष्ट कामहै, जाना दहै, उक कध जाय । वह्‌ 
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जभ्य ।“ निर्वा्णय्ाजी ने लोटे वे पिला भरतिया। 

“अपनी यूनिविदियँ भी दिन-पर-दिनं पिरती जा रही है|" कैट त्ाहव 
फलमा पढने लगे । बोले. ^“फरस्टं वलास को कोई कोमतन रह गई । ठरे गेत 
को रेक-वेक मिल जते दँ । नयीन विषय, मसलन कांक्रीट, का नाम छीजिषए, 
गोटीषहीनजमे! जो चाह, कर गुज्रे। इसीछ्िएितौ अपने प्रवद पुराने 
युग्रकी तरह 0 ४ 

पुरान युधकानामनरे, सर} चित्तम के किठेदार मदकरिनायककी 
वनवाई ्षीठ आज भी दुरुप्तह 1” 

“जी, एेसे काम क्म-ते-कम चिरस्थायी तो होते ह ।* निवग्णिग्याजी व्याठे 
मे वचा कसलाअंण भरी गरटक गए भोर मुह्‌ विचकाने ऊगे। 

वकरमी-वरमी का तेषा-गोखा यहु! उपरर चे प्रतिदिन एक तर एक 
“स्फडलः' रहता ही है । यहां काम पिषठड़ ययाहं, वह प्रष्टाचार जोरों प्रर 
है, यह अलग । जनङारके तिए कोई अवररदहीनहो। एक मामूखी पाँच 
सोष्पएकी नौकरी काजदेश अाठ-नौ महीने के वाद मेरे हाथ लगताहै। 
अभी दो दिन पहले--चवल प्राजेक्टके किए । केमते फमनौसोकी उम्मीद 
लगाए वं रहा!" र 

"भडर मिल गया? पताहीन छगतै दिया। बधाइयां') गेगाधरने 
हाय बदुाया, पर कट साहव इसकी उपेक्ष/ कर ग्‌ । अन्यो ने भौ वधाद दी 1 

“वदी प्रप्न्नताको वातै, सर! एक जगहुलम गए, तो सव काम 
पृरा होता जाएगा 1 मुञ्बरावजौ वोके । 

"सरकार को जागल्त्ता फो दनि के लिए यदौ एकं उदाहरण पयि, 
सर! नौकरी का साडर निकालने नँ पूरे नो. महीने। वह कोई घतानकी 
वरावगी करे! पुराणिकजीनेक्टाश्न क्रिया! 

शयदभी, दिल्ली मेँ अति्टेट तेक्रेटरो वने, यने चायाजी की क्दयोसे 
चिरौरियाौ करने कै वाद ! उन्होने सुद लिखा ह,” कैट साव व्वप्र 
देते गए 

सिगेगोडर इस प्र कुछ कहनादहौ चाद्वे थे। पर रवजी ते मृस्कुराकर 
कनति से उन्हँ मना किया । ति 

श्य, विदेश मे, स्व जगह परीक्षाओं मे एस्टं कलास मँ रपत, रेक पाने 


के वाद यह्‌ हालत !*/ ध 
“यापक रेक मूसे मालूम नही“ "42 तिकगिय्धाजी भौवक्रके हो यष्‌ । 
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“फस्ट बलास, रक मुद्ध भो मिलने यै, सर! परवह के भरोकेषरों ने 
अपनी चठ चाल्हीदी। ये पिष्यक्च कभी नही होते ष्टेद्स मे (्ट-पूष 
अश्यल दर्जा-जशूर मिलेगा, इकी उम्मीद भो थी 1 ठेश्रिन, मपनेप्रोफंस्तरते 
कुछ मदावत हो मई, तो उन्टोने मृक्े दवा दिया 1" 

“चिः, छिः! व्हाकेष्रोफेष्ठर भीरेे हो है, सर 2 वुराणिकजी के 
आश्चर्थकी सौमान रही। 

“जी हा, दो-एक एसे निकल दौ आते । तकदीर्ही खोटोहै।* 

"हदा, घर, दयो परेशान होते है! कल नोकरी पर हो रहं ईने 
सपना हां दिता दौजिष्‌ न 1 निर्वाणय्याजी सै सांच्वनादी। 

इसी वीच मादण्णा एके लिफाफा किए वहीं बाया ) कट साह के सामने 
उषे पटति वोवा---“"मागश्चाजी ने कहृखाया है, अभो डने में यह्‌ छोड़ भा] 
सुना क्रि आपकी दी ई किताव में यह्‌ रह्‌ गया या 1” 

ध्वापरे! ठीक कहुतेहो। दोदिन पहयेहौथेड देनाया) भूरुही 
गया ५" कैट साह धिर सुजलते हए सवकी कोर देख यागे वद, “वही, आर्डर 
के वारेमें। कापर प्र लगने कै लिश एक महीने का समय मांगा है।'' 

श्वल के किए दद-ठीन दिनिकाही तो स्र है?" लिगेगोडर नेपथ्य । 

दै सो। पर परे यंगसोर्‌ जाना होमा । कमद्वप तैयार कर 
सनै होगे! मेरो-पुलाकातियो छे मिल ठेनां पेगा! सैको कामल्येही 
जोह 

“जीहां} वड़ो दूरजानाहै। अकेलेजा रहै । तैयारी के काम कितने 
ही रेमे !  पुरागिकजी ते अनुमोऽन किया । 

“अच्छ, वात है, तिफा कटर दक्ष एं छोड दे, मादण्णा,...नेकिम आज 
फी निकी काके वीतम! होगा क्या? ष्टेद फो वयैरह्‌ का गर्ही 
तो कायदा हीमा ४? 

कौर हरं नहीं 1 हादे दीजिरः सर्म गोकूकर द्या । मादण्या ! 
इयर मे जकर कट्देना कि दिका यने दिया द 1" निर्वागिसूपाजी तुरत 
मे दने कर्‌ बोले, “वड्‌ शरषप्प अग्र ध्ट्स्टिपयेठी कह देनयक्ति मेरे मने 
ठक़जाज फी डाक चुरी स्वे चमसे 1” 

भाद्ण्शा चल{ गया! ४ 

यहंशस्ण्पजो दै, मेरा असिष्टेटरै, सर! पर वड दिमाय लड्ाते वाला 
ह} उदये कहु आया छि बड़ा अर्जेष्ट कामहै, जनाद, डाक वंध जाय} वह्‌ 


८ २१८ ) 


तावसेकहभीदेसन्रतादै कि डक वेध गर्‌, जवना सवगा यह्‌ दिषु 
हालमंहीतोनौकी पर नायः है ! पर उसक्ती धी वा वेया वतां? सृञ्लौ 
को सिखाने लगता । चरबारो बहरा 1 उलवफेरहौ ही जाताह। दप्तर 
जाने में तनिक मी देर हुई, तो सीधे घर प्रर धमक पदता रै) कहता, "चावी 
दीजिए, लोय इंतजार कर रहे हैँ ।* आदमी कौ देस्ववेरहो ही जाकी दह! 
मेरी तरह यीससाल जृएमेंलुतेःरोच्च्यूषो छ्टोकादूध यादा जाए। 
वह दम भरता ह करियक्तं वी पादी मुञ्पे नही नित । अपने को वडा तेज्‌ 
लगाता है । प्रत्येक भमवक्षर कीत्ताकमें रहता दै! उसके जिम्मे मनीगाडर, 
रजिस्टरी, लिफाफे, काढ, दिक्ट आदि की विक्री-द्ठनेही काम ) मैने भपने 
लिए सेष््िम दैक, सशिफिक्रैट, ल्वटघोधों के वीतियों काम रवेह। उसी 
चिकी पर कोई रहता दी नही। मेरी विड़कीपरदो भडली रदी, 
इतना कामहै { पह खातो बैठा रहता हँ । मदद पहुंवाने मेरे पास यता ह यह 
केता हभ कि "वहु दीजिए्‌न 1 करदं ऊपर से यह्‌ उपदेश्च कि बपना 
विभाग लेन-देन का महुकमा है, सो गाहकों को वेकार सफना न पडे । भाति 
बालोः को स्िकिकेट वादि की हकीकत भी मालूम कराई जाए । यह्‌ मी कोई 
अपना है, वतादए ? सरक्रारो विभाग है तो योड़ी-उहुत दञ्जतमभीन हो? 
आजर चारों गोर वही रवैया मानिए्‌ । पके पुद्सि का नामकेते हीलोग 
थरथर कपि उत्ते ये । उस जमाने में तदशीखदार साह्य जमावस्दी के विए दौरे 
परजाते, तो राजा साहृबके दरधारकाही ठठ छ्य जाता 1 माल-असवाव का 
अंबार लग जाता । किसानों का मेला ही जुट पड्ता। गाव भरमे चहलपहल 
मच जाती, रौनक्र दा जाती! शान सै काम धाय होता रहः । मगर थाजक्रल ये 
सये करा ) सव फीका पड़ गया है । मौर क्यार? इक्र पंसारी की दुकान 
होगया। इधर तो वहौ शाम को घर घर पटुंवकर “"केनवास'*--गाहु वमने करे 
लिए उकसाना--करने लग गया ह 1 देख लिया आपने ? जनता क्या कैम ! शरपते 
मुमाफे के लिएु इतनी दौडधृप ! यही न 1 उसरी इन करतूतो से म सिर उद्रएु 
नहीं रह पाठा । रिपोर्ट करदेन की सोनी द) इतकेभानेके वादहीचन पै 

भगवान भरो चछ रहा 1 यह दफ्वर गड़वड््तासे का अङ्का हो उठा दं । गंगाधर! 

सापे परे वगैरह जो वंर्वाए्‌ है, उरक भी अतर इमे कुछ दिखाई देने लया 

है, भाई!. वही इसे यरीक होगा दी । पना काम देखना छोड्‌ व्यर्थ 

वां सिरददं उते भी भ्रापक्रे कारनामोंखे मोगनापड्‌ जा त्ता 1“ निर्वा 

पय्यायी गगाधर, वीर्म मौर मंडली को देखते बोले 1 
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"मेरा असिस्टेट, शिवस्वामी । उसे आपने क्या कमधमन्च स्ता 
उधक़े कारश अपना स्कूच उजाद्‌ हौ उठा ह! तय मानिए क्रि वह्‌ अपने बे 
हैडमरस्टर मानवता ह । स्कूल मे वाकी ्रास्टं जौर ल्डङं को वहकाकर पोर 
पद्यन्तर स्वन लग गया है । वडा द्रोही है ! यह्‌ सव कयो, इसमे मेरा दोपः 
पुयणिकजी कहै हौ रदे, इसी वीच स्कूर का चपरासी राममूया उनके वे च्चै 
कोगोदमे उठाए चा धमका 1 

“यहां क्यों आया रामय्या ?....वाहुरे मुन्ना! तभी साथदै। नाभो, 
भाओ, सोना मेरे ।" पुराणिकजो ने मैला वस्त्रधारी मौर विछ केशं वकि 
वच्चेको रामयूयाके हाघ्र चे उठा क्या । वच्चे की हु रही नाकं अपनी धोती 
से पछ दी, दोनों यातत चमे, गोदी पर बिठा छिमा भौर उषे तश्तरी पर 
हद्टमा-फक सिकाया । बोले “कहा क्षे जाए लल्ला] नाम बतादे, लाद! 
सम्मा कपा कर रही धी ? बोल तो राजा 1“ 

मास्टर साद्व के लादु-प्यार, दुनार-पुषफार पादि का कोई अंषर न दिप्‌ 
दिया ) वच्े्तेएकदब्ोकभरी न निकला) हला मृह मेँ भरे मुन्ना मौन 
हीस्दा। 

“धर पर कैसी बाते दूट पडती हं, इस मुह ते ? क्या चता ? सुबह सै 
लेकर रात्मेसो जाने तक इषा सदामुंह चकताही रताद, सने कानाम्‌ 
ही नदीं केता । नेटणट इतना दं कि कुछ एृच्एि मत ! वडा सौतान ह ।” कषे 
हए पुराणिक्जी ने वच्चे की त्राते, मादते, चे गरकूद आदिका व्थौरा रस दिया । 
सीच-बीच में वच्चैका गाल भी सहला जति) 

“वह्‌ नीम का लर्करड तोड्‌ दिया, राम ?" पुराणिकडी वे पू्ा! 


पदः 


“जी हजूर 1” ८ 
"कुषे चे पानी काढ कर स्नानघरके डमे मर दिया?” 
(भर्‌ दिया +" 


हुमा ग्केके नवे उवर्गया, तो च्वारोते दवा वृष्क कौ 
तीखी दाही वाटो याङृति की पीति उैयांदन टसा | मह्न रीना तेन 
हमा 1 

"यह खो) से हूलते घर के जाना)" ग्रु धति नी वचया स 
केद्््ेसोप द्विया भीर पृा, यद्र दि तक श्राप च 

“निवस्वामीजो ने कव्य परा ¢ 1 कुद ४८ श्रगृनदयसं 7 
योला 1 पुराविक्जोने वन्वे का रमक यद्ध सर 


रामया का जवाव सुनादू पद्ध 

“वया वाते ह ?* पुरागिक जीने परप वाणी मेपृद्या। 

“कते ये {क कल स्कूर खुलने वाला ह 1 भाज तक सफाई नही हुई है 1 करु 
द्रादल्ली का पारण होगा 1 हैडमास्टर कव बाएुगे, कह नही सक्ते । उनके यहं 
से तुम भी खाली हो पाञओगे या नही, कहना मुरिकल है । खाली हौ गएस्तिभा 
जाना} वरनादहमदही लोग ज्ञाङू-बुहारू कर लेभे) स्कूलफो कुंजौ जभीत्ते 
आना भापहने पूछकर देने माया हं यहाँ 1” 

“देख ली न सर, उसकौ उजड्डता ! एते ही खोग॒ अिस्टेट वन कृर यत्ति 
है  स्कूलकाकाम मला शातिपूर्दक कंते चले ? यह कोई नई बात नही। 
रामयूया वक्त प्रर स्कूल नही खोलता, क्नाड्‌ नही खगाता , घंटी वजाने को नही 
रहता शादि एक-न-एक हिकायद उसकी होती ही रहती ३1 यह खय क्रिषलिए? 
दमारे यहाँ; हम दैडमास्टर ह इस नाते, रामयूयुा दिव्फुट काम जो कर देता हं 
यह िवस्थामी को पसन्द नही । सीप कहने कै किए हिम्मत नही । तो यही 
तरीका जपनादेता ह) अपन बेर पर रामयूया काम कर्ने नही जा रहा, प्रसते 
उह भीदहोगी हौ । यह मृ्षमे छिपी यो$ ह ? सवके यहं काम करते चला जाए 
तो चपरासी स्कूल काकाम कंते करे? फदिएु न?" कहते हुए पुराणिकी 
तिनक भए \ 

"्ुटाइए सर! कुंजी मेज दीज्एिन ! जो वार्ह, करं ।“ भीमण्ण कछ 
कहु उठा 1 

“कसी बात निकाल रहै हो मुह्‌ से. माई! हडमास्टरर्मे भौर स्कूककी 
कुःजी उसके हवाले कर दँ ?उसीके लिप्‌ तो यह्‌ सारी उषलकूदहै! दते 
तमी जल्दी ? पहला दिन ह । हाजिरी ली जाएगी । च्डको की जारे कै किए 
कंद दिया जाएगा । यही तो परंपरा ह 1 पढाई थोड़े दी होगी कल । कर दिन 
पूरापडादै, जो चाहे कर ले सकते ह । परच्वौस खालको सविप्र मेरी नही 
इ ? आज का यह्‌ लौडा पटले दिन घे ही पद्वाई्‌ करने को वात उटाएतोक्या 

चह चल जाएभा ? खच तो यह्‌ हँ क्रि वह मुल्षपे जलता है 1“ 

%रेसी वात नही, मास्टर स्ाहव ! वे पढ़ा लेना चाहे तो पदाने दीजिए्‌। 
आप द्ाद्षी वाला पारण पूरा कर स्कूछ लाए, यह उनका विचार दमा + 
वर्प ने बताने कौ कोिशकी 1 च 

पारण-वास्ण कोड कारण नहौ, भाई मेरे बारेमे वह किठना प्रेम 
जताता है बोर मेरे धति विश्वासी है, यद्‌ मुखत छपरा नदीं 1 यदद यह्‌ वचना 
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भिगवाईकी मेरा देर से स्कूल जाना सव जानजाए्‌ } मै जपने रामका दिल 
न जानू? ठोकह 1 पारण वालि दिनर्गदेरसेही पहुच्‌गा। हम परम्परागतं 
भाचार कमे दो दे! इस सरकार काको मतओर धर्मस कोई सरोरही 
नही 1 हिन्दू धर्म के प्रह्ति उत्तरं मास्या नही । अपने पवं वा दिनो कौ दुदिर्यां 
भीस्दकरदीगरदरै) हमे भीवहीवेषुरा राम वला? कामके दिनोकौ 
संख्या बाकर कौन तारे तोड़ लाएगी, देख कते भका ! इतने दिनों तक काम 
चछा नही, देश व्डादही नदी ! इक्षु भर्जी सं जाऊंगा । जकाबनतलव करने 
वात्ता कौन ? इतने पर मै हैडमास्टर + दूसरों की तरद्‌ छह घटे गलामुखालू ? 
मेरा पीरियड न रहै तो उस दिन कभी-कभी समय पर पहं जाता हं ह्‌ 
कौन हीता है एसी हरफत करने वाखा ? जिससे मन भरे, तन वही करेगे 
कई क।रणों सै कास पटहचने मेँ दस मिनट मी देरी लगा दुं तो चुपके से कवाद्न- 
कक्षा साथ चलाना--कर रेता दह! देडभास्टरक्राक्लाचभी बुदले रहारः 
सका प्र्दश्नमी हो जाएगा ।र्मे मी वला टली, मान-कर चुप रह जाताहं। 
हैडम।स्टर के जिम्मे ऊपरी दैवरेख का कितना कराम पड़ा रहता ह ! एक रिषेटं 
तैयार कर मेजने मे प्रा एक महीना कग जाता है । एक पागजु का जवाब देने 
मेदी दिन बीत जाता । वह क्या जाने? इतने पट भी अषरसे कटकार 
पट्तीही' रही 1 देर हो गई पिल्छति चार-खछृह रिमाडइडर 1" 

“आपका मौ क्लासवे सायजेना चै, ठो लेने दीजिए, मास्टर त्राह्व। 
पिका कामि भी मासनदहो जाए । धोरे से दव^रेख..... 1" वीरण नेनेन्नता 
पे सृक्ञाया) 

“तवे तो उसके लिए पौ-ब्ारह्‌ ! ऊंषतते रहने वले के किए विस्वर चमादेने 

„की मति ) भुक्ते कोने तके खदेदता चला बाएगा । इस समय कई लड़के दी 
जानते करि हैडमास्टरर्म हं) खुद बही रंग-ढेग अपनाए वोखता-चावता है ! प्रगट 
स्थे वह चुनोक्तीदैतो चाव न उषेड़ छं उच्तकौ ? इतनौ हिम्मत बाएु भी 
कैसे ? अच्छा, मान चिया कि क्लास उषी पर्‌ छोड़ दिया जाय । मगर, वया वहू 
इतिहए्स पदा सकेणा, खाक ?"” 

“अपना डका कहता या कि बड़ ढंग वे पढ़ते है 1“ 

“खाली किस्सा सुनाठा जता है, वीरप्प ! उसे इतिहास क्या लगे ? संबत्‌- 
सन्‌ के विना इतिहास कैषा ?“ 

भेरा छोटा भार्म यही कहता है--अपने टीचर चिवस्वामी इतिदाघ 
पड़ते है.-.-- 1" भीयण्णा का वम छग । 
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"च्िवस्वामी 1 इठिदास्र के टीचर? देप विया वापे? कंधी चार 
चटोह?" 

“ने पूद्या भी क्यं रे! इतिहास पद़ानिवलि हैडमास्टरपो ? जवाव 
मिला---“वे केमी-कभी आते है । शिव्रस्वामीजो को कोई दुरा करना १३ जाए 
तो उनक्के बदले हैमास्टर सादय तेते है ।” 

षद हो यई! देखा, स्वादो की सीमा विनी फैलती गर्ह ? वसी 
धारण। वनाते के अनुकूल आचरणं का परिणाम ! यही सवैया रह, तो स्कूरु क्या 
चलाया जाएमा >? अंदख्नो ज्ञगड़ों से वडे-वड़े सान्रज्यदह गयेह। सन्‌ एक 
हजार भठसौ में नानाफडनवीस के निधन वादवप्रेन मराठा साघ्नागज्य उकार 
भए । सन्‌ एक हजार आठ सौ तीन मे हिव्या-होखकेर के बीच के ज्ञणडे का फायदा 
उठाकरदहीतो। सन्‌ एक हजार वानवेमे पानिश्वरमें पृथ्वीराज की मुहम्मद 
शौरी के हायो हार हु, कन्नोज नरे राजा जयचंद योर पृथ्वी" "1" 

मुबरब्ररावेजी 3, वाकी लोग मौ खड़े हए 1 

“बड़ी देर हो गर्ई। चिकूभगकूर पटुबते-षहुवते रात के वारहदी 
वज जाए 1“ 

“मै चुप रहने वाला कहाँ | उस पर रिपोर्ट न कष नोर उसकी कमद 
न तुवा द्रुतो अपना नाम पुराणिकिन रखुगा। येञ्चे अधिकारी पुरानी 
सपोर्ट पर आजतक कोई विचार नही कर रहेषटै। नौर ऊपर वालके षा 
ही छिव भैजुंया ।'” पुराथिकजी अनै से वड़वड़तिही रहे । 

“भायके भादसरसक्करार के वि अनेक धन्यवाद, महाराज { रावजीने 
अभिवादन किया । लिगेगौडरजी ने भी कृठक्तत्ा व्यक्तं की । 

“्ापके साथ यह्‌ याम बड़मजे मेकट गई, सर!” पुराणिकजीने , 
सुवृथरावजी को देल का, “चिर व्यजनो का स्वाद, मधुर उक्ियोंका 


संवादे । सपद्व एक निवेदने करने कौ इच्छा देरसे मन्म रदहीहु। भपनं 
स्कर का जादीदार पेरा टट गपा । कई बदेदन भेज चुका हूं । भाज ठक को 
छपा नदी इई । 


होमी भी नहो । योडर्‌ खाहूव का जवाव मिरु तो गया होगा । 


“यदि यापक्ती विज्ञे कृषादृ्ि हौ, तो" 
सरकार चाहती है कि दिक्षसे योर द्यत के म्मिच्ति ध्रमदयानदेहौ 


ये धौटे-मोटे काम पूरे कर सिए जाए । 
न्ड वषे हो पाएगा, सर ! पदा क्छ नहो ? विधा कौ मपी चरदिमा 
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प््ररिमा-महिमा का होना न होना, किती काम परन्ी) उसे निमाने की 
रीति मस्या^पर निर्भर है । कों काम हल्का नही 1“ 

“यह्‌ म म(तने न्ह तैयार नही, सर 1“ 

"अपनेसेन बन पडेतो उन भधिस्टेट मह्‌।दाय को सोप दीजिए । लगता 
हः काम कसमे-कराने मै उन्हे जभिरवि होगी 1 तवर काम का जादमौ "+" 

“सर 1 घर 1 भाप भी" ॥ 

प्माष्टर्‌ साहब ! माराम कुर्घी पर लेटे च्टे सस्कारडी यामीर्धैकौ 
नुक्छाचीनी करने से पहेले अपने भीतर क्क केना होया, मपते पिकारोको दुर 
करना प्ठेमा ] यहं मेहा 8ेषे, सरकार-दे्च यादिके भीष्भाव द्रदहषे) एक 
सेतो सथ सध । आलोचना करने के लषु आधारभी मिकेगे। अ(स्मवेचना 
से भी भा कोई पुष्पार्थं सिद्ध हुमा दै? पौ तो सवते महापाय माना जता 
है नमस्कार 1” 

“नमस्कार ¡ सर्‌ !* पुरागिक्तजी योन्तौ वंद हो गरई। वे निर्वागय्‌याजीके 
संगं पौरे खटे रहं गए । 

जीप कर पास मुस्कराते हुए रावजौ कहते लगे-+"महाराजजी { म मूल 
तोन करः गया । सेफिन सहन-सीमा जो टूट गई { क्ितिनी भङ्दी {मवद 
क्रोषी हं! गौडरजी, गंगाधरजीये दोनों जानते है । भनुधित लगाहो,तो 
क्षमाप्रार्थी हं ।'' 

यह्‌ सून सत्रके पेहरों पर मुशरकान दौड गई । 

“वे वुरा माननेबसि जीव नही 1“ अण्णाजी मै आश्वासन द्विया । 

"ठोक कहते है । अपने यपिक्रायियो से न जाने फितनी खाए होगे भौर 
क्षाड्‌ लिया होगा 1“ 

“र शालीना से हो कुछ समह्या तेने कौ सोच रहा घा ।" गौदर सै धमे 
स्वरमे कहा) 


“र 


कत्र पर छद पटिया पर हुई वपा किंस काम की ! सर्वत को यह सूुक्तियाद 
नदी ? रची व्ठाकरदहुंस पड़े) फिर उन्हटीते कट सादव से हाथ मिते 
हुए कदा, “ववच मेँ जपन्य काम वदिया चले, सर { योग्या श्रा कर्‌ छोटे 
दै 1 उसका सदुगयोयहो। खाद भी सुनाम पा जा! कामम दय जाए, तौ 
कोई पोडा-पुका र, उदूल-जुकक बाते यादि के किए कही जह नदी । खमय नदी । 
मतलव यह #ि शारीरिक मीर मानिक स्वस्यता फे तिए्‌ उत्पा गौर स्वस्य 
विचार शामवाणहं। इती करम मेँ उन्होने मंणाधर को सम्बोधिव करते हपु 
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कहा, ““गंगाघरजी, अपने यदौ कागजात दे दीजिए । योद्ा-दटुते संशोधन 
दपतरमें ही करा खषा! उसी के लिए आपको क्यों कष्ट उढठानाश्पडे। बान 
ऊपर भिजवा दूंगा अीर यथाशीन्र स्वीकृति प्रा्ठहो जाय, यत्न कलाः 
अथवा ओौर भी कमि के सिनष मे स्वयं बंगलोर जादङधगा, तोद भीषाप 
केलुगा क्िसोभीदशामे स्वति प्राक करनाहीहै। इसमे कोईवाधान 
होगी । वीर्य, गुंडप्प, भीमण्ण इनसे भी मेरा अनुरोध दहै किकाम निर्घत 
कार्यक्रम के घनुूप चले मौर उसमे माप सफलमीहो जाएं! यदीमेरी 
मंगलकामना है ।" उन्होने अलप-यलग सवकी पीड यपथपाई। 

“महारावजी तो वातूनी नेही कामकाजी आदमो जवान दील नही 
छीडते 1 गपधप में उन्हे कोई तुकं नही दिलाई देता । नाक की सीध पर आपके 
लिए एक मव्य अदर्णं दह ही। अच्छा, आज्ञा दीजिए" महाराज । नमर्करार 
रावजी कर्ते हए जीप पर सवार्‌ हृए 1 गोडस्कीने भो सनेविदालीणोर 
रावजी की चगल मेँ वं>गए्‌ । दस समय वक्र्गाव के वकृतेरे छोटे. माकर 
जीपको चरे खडेयघे। ध 

“देला, कितमे बह-वड़े आदमी भ्राएु हं?" 

“दय उटाने के सिरसिकेमें ही, उस ओर सूष धूम माए ह, संगाधर्‌ मैया 
ते कागज जो लिर्या, दिखाई न दिया ?* 

ष््वैही कामं कराते वाले ह--षन्दं भो साय करके 1" 

भटो सकता है, अण्णयय्रा महाराजजी भौ सायदेगे 1" 

“उन लोगों कै कषट्ने को तरह यदहं कोई खिलवाड्‌ नदी, समन्ते, उनके 
कहने मे कोई सार मह 1" 

"नारं वड़े आदमो आमे वदेः तो म॑व-गाय फा उनकैखंगदहोतते। 

“उश हाटतमें हम दुदधस्टकर तक्ते र्द एतो कटकारन ष 
पने ऊपर!“ 

“उस भी नोक आवे, भला 1“ 

ननदी, नही 1 वह्‌ गौव, नाता, सो नोव दोकेदैवोहै। अपना 
ह पुख्पा्ं ! मेहनठ सगे ठो पिःनून मर्थं मारने को जगद्‌ हग मो न््ि- 
पौदाई, खनिया-दोचाईं कर ले चो हर्ज षया ?“ 

"लपने माद्~माचज खेठ पर जनेकोर्तारहो जाणे ठो वौवीके खाय 
युदा युपद काम पर जाने को दारि" 

श्देष तेना, वदी टौगा भो-- पद पौषे दो-क जने 1“ 
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"यह्‌ घव टोक है, भाई करीगौड्‌ मरीगरद्‌ दोनों मानँ तवन! हमारे 
वाहमे-मानने घे ष्या होता हे ¢“ 

श्हूदानो भौ ! सहं कोई षर्टीवन्दो है? गाव काकोम है । हम पद फर्‌, 

तो उन्दः" 

भनृवान रोकं ले, भाई ! ये मुसिया वने "जनता यह चातो है, यह्‌ नही" 
का भपना निर्णय सहो-गरसत सुना ही जाते, पना व्च क्या चे? 
मेद्‌-वकरी गो बने ह }“ 

“यह गृलत है 1 अपनी मी समक्ष) ईदवरकोदी हुई! बपनी ही बात 
भी दै, मृगे योद, वक्त आषएमातो प यदहेहायोेट 

“तेरी जलग पार्ट मानी जाएगी, तीतरी ्वाधिवाती पार्टी, सभक्तो “ 

“वला से उमे मी योदै-वहुत याभिकदहो ही जागे । ठिक्रानेसेक्लाम 
होत्रा जाएुतो षीरे-घीरे खव एकपार्टके हो जए गवकरीवार्टीः कामकी 
पार्टी, सधमी पार्टी नहीं ।“ 

“प्मारे मेरे, उतना हो जए प्रमेसुरषटी दयासे । पावकी गंदगी धूल 
जाएु। गव की भलाई होने लगे । दैकिक्र रह्‌ सकंगे--ताकत भर ख्टेगे, वेट भर 
छानेको भित जाएगा, जी भर सोने को मिल जाएमा । बेकार को यहु नोच 
खेसोट, छीनाछपदी, दौवा-हडकंप इन सवते धुटकारा पा जाएं भोर चैने की 
वसी वजाने लग जाएं” 

इस रकार भापप्तमे भीड्‌ कै लोग अखग-अखय अपने-अपने भनोभान 
भ्रदेश्ित करद्यी रहे येकि “गीप व्हासे सरक्‌ परभौर लेग यही दिमार्भे 
लिए बाति करते बहा से लिषकं गए । 

निर्वामय्याजो मौर पुराणिकेजी दोनों खाय लौट रहै ये 1 पुरापिकजी का 
परीरप फट पड़ा, “वड़े अषू्ठर क्या हो ए, अनाप-एनाप वके जति दै। क्या 
हा सर । अंततोगत्वा इंजीनियर दी नव्ह्रे! विद्याकौ गरिमा, अपनी 
संस्कृति, कला जादि को गंध कहां } भ्टरिको दुलाईहीः न उनका हुनर है? 
सीखिए तो, मीढी-मीटी बातों मे ही गहसे चोट लगाई ! भाप जसे -बनुभवी 
इंजीनियर विजयनगर का विदुर मंदिर सदृश शिल्प सद्धा करतो जानू 2 पीठे 

महेचुटकीकेदढी ली कि वह्‌ इख खमयं संसवं हैगाया नही, पर मोदी खाल, 
बतिक्या रगे! हदा {हा ! रीक कियन 7" 

“ठीक दै, मापने सूव रगंदा उन । हम दोनों नै सरकार की वभ्जियां ही 
ध्ड्रादी? उखके लिए उनके पास जवं ही कहाँ रहा, मुह परर वाल षड्‌ 

हौ°-१५ 


( २२६) 


गया। यैकारकी संत्तट जो लाद दी छिर पर, वह्‌ खटिकिकिट, टिकट 
वगैरह ! संघारमें मदिर-निर्माके परावर वाप, सौल यादिकौ वनवार्ईकी 
कोई सत्ता ही नही, अगर यह्‌ भो मान गये वे?” निर्वागर्ा जी पृट मिलते 
गए मौर वापा हाय वदाकर योले--“एक वटिकः की डपा हो जाए । इठनी 
देर से मन कुछ पोया-लोबान-ा है । जोभीखास्टो, जितना मी क्षोटीमे मर 


लो, देरी सुंधनो फी एक वटिका के धामने एका है, सर 1" 
® ® ® 
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हिरियण्णाजी से विदा तेकर टो याहर निर्ली। सडक पर भतेहो 
मीमण्णा योल उठा, "दपर क्या काम रह्‌ जाता है ! सरकारसे मंजूरौ मितमे 
तक प्रदर्णनी का आायोजनदहीतो?" 
“मंजूरी भ्िरेमी ही । पर इष समय प्रदर्घनीही मुख्य ह । मेलेके लिए 
ष्हही दिन रह्‌ गए ह । ररे को वहत पड़ा ह {” गंगाघर गंमीरहोउग। 
"वंगसलोर से प्रदर्शनी के तिएु कदेलाए सामान कल तकन ए, तोरम 
सुद ही जाऊंगा ।* योसप्प ठय कर चुका घा 
वाघ का नमूना तयार करना है । कोई वदृ चाहिए । यह्‌ नमूना ठीक 
वन गया, तो प्रदर्शनी के वाद यह गौरी पर एक ज्ञोपड़ोमें रखा जा सक्रेगा। 
देखने वालों का कूतुहृर भी वेमा । उत पर नाई की संख्या आदि रहने के 
फारण हमारा भी काम सरत हो जाएगा ।” ग॑याधर बोला । 
` "उधर ही से होते हुए मं तुम्हारे यहां पुदराचारी को भिजवा दरुमा । उप 
वाँ कर्‌ खौ 1" भोमण्ण ने कहा, फिर वहु बढई के घर गया । 
इतने मँ मादप्मा बाया । उने घण्णाजी का संदेा दिया, “यंपाधर भया, 
मारर्निजी ने याद क्रिया है 1" 
“भच्छी वात है, गंगाधर ! अजब चला जाए । म वर-पर धूमते हुए मेज का 
भीजुगाडकरद 1" कहू कर वीरप्प विदा हुमा 1 
"उन लोडने दप्परकौ फर्शका काम कातकं किया होगा, यहभी 
देष्ठते ब्धे \ दोहर मे काम्‌ लगाया घा ।' क्ते हुए गुड रथ-पथ की 


भ्रोरे ज्या) 
गंगाधर मिन मे गया, तो वहां लड्स्ां न दिक्ली । अतिधिर्य कौ तावल 


दिया जाने लगा, तो प्राटक पर खड़ी रही कुमारि भागोरयो के कस की मोर 
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चद धीं! वहं से एकं पुस्तक में पड हुजा वह लिफाफ भागीरथी ने कैट घाहव 
के पा भि्जवाया था । करट साहू के कक्ष से धिमरेट की खुशबू निकल रही 
थी! घोडा ही सुकते पड़े दरवा से उनके पटरोदार पाजामेवाला पैरा पलंग प्र 
दिखा देता धा 1 
आंगन में खमे कं सहारे वटो नंजक्ते पास हौ खड़े नण्णाजो से याते कर रही 
घी 1 थद दरुर सामने हौ जयरक्तम्माजी वटो यी । गंगाधर वहीं खड़ा रहा । 
"मवं तो भया ¡ कठी फो सरकारी नोकरी भी लग गदं । उसकी योग्यता 

कै अनुरूप येतन-पद भके ही म॒ माना जाय, पर कोईतीन कोडीवाछो मही । 
कर-परसों ही हजार तक की वदती हौ हो जाएमी । वेट जसे नही छिपाया जा 
सकता- उसी प्रकार योग्धता भः छिवी नदीं रहती । सही है न ? मतलब, एक 
वातं निरिवत हो यर 1 जव द्रूसरी रह्‌ जातोदहै। व्याह, वहुमीहो है जाए 
ठो । नौकरी पर उक्षके जानें फे पठे दी ग्पाहहो, यह मेरी भाकाक्षाह। 
उसकी भी उग्र कम नहीं ह । पड-लिखा है, ते है, गुणसपन्न है, सूलक्षण भी 
है । इस दशा मेँ उसके लिए आतुरता चै अपनी कन्याओों फे साय कईं पिता हूय 
जडे दरवाजे पर गिड्गिडाए्‌ वो नाश्व्यं केसा ? उन्हें पैर की धू वरावरही 
समक्ष लो वंगरलोर मँ वो प्रपिदितनं कूंडली तिषएु को्न-कोई भाकर धरना 
देही जाता है । दहेज, अप्र सै चावे, कंठी को मोटे वेतन को नौकरी दिलाने 
का आश्वा्षन, धरतो पर सुलभे समस्त प्रलोभनो को सुगम बनाने के 
संकैत--किठना कटती जाऊ ? कन्याएं भो रेमा-उर्वशी सदृश रूपसियां, सती 
साविग्री-सीता कौ भाति गुणसंपदा से शोभित देखने में जाई ह । समधी वनने 
के लिए उत्क रहने.वार्तो मे मुकुल के, संपन्न, संभ्रांत आदि कर्ूहं। हार्दी 
मे, यहां अनिकै दिनं पठे दिष्टी कमिश्नर शामण्या अपनी श्रीमती तथा 
सुकन्या कै संग माए्‌ ये । कन्या क्या है, अनध्यं रत्न हं । सुनो, म जो भी कहु 
तुम मानोने ही । चाहे वह्‌ सत्य होया उसके विपरीत ! वदी मिन्नत कीं। 
पावि प्र्ड्नादहौ परह गया। मेरा भाव तनिक भी अनुकूख उन्हे भात्तित 
होता, तो उच्टे लौट जते ! कोई संदेह नदी । महाँ वक वाप्ते आगे बद्‌ गृहै! 
देमतो मांडव्य गोचके हँ! इस गोत्र मे उत्पन्न प्प्रुत दंजोनियरी पाद, 
विलायत दे विदोप योग्यता प्राप्त कौ हं शौर इरी मोटी रकम को नौकरी पर 
ङ्ग चुक्रा । देषा वर कोई साधारण मानकानहो। तुम्ही सोच णो यौः 
तो व्याहुकटीदु ही जाएया । वर के फेर यें वावरे वने भटक्ते कन्या वि मा 
वाध के रहत, यह्‌ कोई वड वात न होय । इतने दाव ऊ रहते ं॒॑टसपे"मस 
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न हुई । क्रिस से भाज तके पक्को नही को । पृछ सकते हो मयो । द यहभण 
फेर मुकर करि व्ििददी के अपने जाने-सुने दुल सेहे कुख्वधू मा जाष्‌ । 
जो भी बाहरी भाकपेन रह जाए, अपने रिश्तेदारी से कट जना ठीक गही 
जषता । तुम्हारी राय क्वाह?“ 
^ १ अण्णाजी का उत्तर निकला । 
नेजन्ते को इसमे फोर्‌ उद्रेक लक्षित न हुआ । परये मैदान षै नहीं ही । 
हृषने काली मी न रहं । हुन सवका तखा-जोखा लम्पट ही वै वंगलोर से प्रक 
वाड भाई यीं । बात सहज ही छिडेगी, यही उनका अनुमान चा । बड़ी अरतीक्षा 
मे चैयं दिखाया था । योह समय-सखमय पर दंनित भी करती भी गदं । भष्णाओी 
या जयलक्तम्माजी प्रसंग चला ले, इसके लिए वात्तवरण भो तयार किया! 
केफिन दवन दोनों नै भवसर हाच से' निकल जनै दिया था । यह्‌ खच ह फ उन्दने 
कोई असमत व्यक्तन को यी, पर खाफ गन्द मे चद्वमति भी नं पुत्ित्तरी 
शरी 1 इर्‌, ववुभा के बाहुर जाने का वक्ता ही पड़ा तो अपने को ठे पहन 
देना उन्हे प्रपमानजनके पत्तीत हमा । बेचैनी बदृती यई । शिष्टाचार आदि वाक 
प्र्‌ धर्‌ दिए्‌1 ५ 
“सुनो मया, तुम कोई पराए नही । तुमे दुराव-छिपद काहे का ? पिक 
बन कर तुम गोदे चेलाभोया फूफी बन र सीनेसे खगा द--कन्याके वारे 
मै यही रोति चली आईहै। अपनी भागु सयानीदो गयी) क्रुछहदत्तक 
पद़ो-लिली भी है) कहा यह्‌ इकलीती काडरो दै । अपने निकट के परसै 
पवाते परिवार मेँ श्रवन पर सुखे रहने का भरोसा मौ रहता है 1 मोदी देख 
अरिं जुदा लो, यह हाल है 1 दोनों वाक्गिग पर निकले या.प्रासा खेतते रहः तो 
मयुन निह्यरतै ही रह जाते ह" मस्ते ही नहीं । कामदेव-रति के प्रतियोगी घव 
1 दोनो की जीवन में समान अनिर्च, बडौ ऊंची भौ । व्यर्थं का जंजाकत गले 
पने गेवाते कौ तसह उचछल-कूद मचामेवारौ कोई मोठी प्रवक्ति नदी । दोनी 
शुकन्युकी कौ माति शोय वके कि दै 1 इम सोगों को इनके साय रह जानि 
से परा परितोष मोहो सकता ह \ दोनों घर फिरते एक हौ जति ह । भागू की 
फ को हैखियत से वातत अपनी मर्वे ही चलाई, मञ्चे? अभी वघात 
वत चुका ८ जेठ भी लग्नं पडी है । दोन गोर ३ तुम्हीं यह शुभ काय 
सवन्नक्रदो। उषे भी खथ के जाया दोनों खदा संतोपी-खुली रह। मध्र 
फे जन्मे हौ हम सवक यही महरी कामना रदी है न 7” नंजतते नै कोबि 
च्वच्ट व्य व्यक्त न रहते दी { पर्‌ उनको वृति से धनुकूल उत्तर सुनते क 
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आतुरा टपकतती थी । 

ये बाते सुनते-मुनते गं्राघर के दिल कौ घड़कन तेर हो उठी । उका 
हरा फक्‌ पड़ गया, जिं फशं पर दिछ गई धी । क्षोभ ने उसके अंतस्तल को 
निर्मल न रह्म दिया । इस आकस्मिक परिवतंन का कारण वह्‌ न जान पाया । 
व्याह भागरयी का छो, तो आह्‌ उसके अंदर से क्यों निकठे ? वह्‌ उसका हां 
यामना चाहता रहा ह, दसा मी न था। वात थी कि उसमे थपने मने को दस भोर 
से मजुवूत नही वनाया था 1 वह्‌ अपने मौर उसके वीव के स्तर-मेद से परिचित न 
रहाहो, एसी भी वातनथी। उष प्रकार उसमें कोर्भावजगाष्षे, ठो बहु 
सहज ही उसको पेक्षा कर गया था, उ फिर से पनपने का भवकाश्न दिया 
या] विचार-ग्यवहार दोनों दृष्टयो से उसमे उसके प्रति भ्रातृत्व भाव ही दहा 1 
इतने पर मौ उसमें उप्मता क्यों गाई? मनमें भी यत्राघारण वुमुख चक रहा 
था। अपनी वहिन-सरीखी कुमारी जो दुर हजारी, इस चिता? कुष्ठ 
कद्‌! नही जा सक्ता या} वहं कट साह्‌व को जीवनसहचरी जो हने जा' रही 
है । समे दोप का ? वह्‌ भी कोई उतना बुरा नही । उसका स्वभाव अच्छा 
है, उसका रग्दंग भके ही पसंदन आया दहो । पर, उसकी जमात वकिहीपौ 
ज्यदाये। हा, कलिज के अधिकता सहपाठी इसी साधारण जीवन-आदर्श के 
साक्षी घे । यह्‌ कौर नदीं माना जा सकेगा । कैट सराहय उसके सिए अपात्र 
होये, य धारणा उसके मनेन धी । तव इस उथल-पुयक का मखं कारण ? 
अंतम्‌ मँ यह केसा भावेग ? वह्‌ पने ,भीतरकी दो परस्पर विरोधी शक्तियों 
से संघपं का अनुक्षवे करता जाता मीर कही कोने में घोर यमाव का आभां 
भी धा जता \ यस्ष्ट, जवर्णनीय बाकाक्षा-पीड्एं मिलजुल कर उसकी घनुभूति 
फो वावृत किए दृए धो, उसे जक्डू्री जा रही थी । मीठी नीद का दुख सटने- 
वाला अचानक भिं खोलनेको विवशो अजगर कौ कष्ठावटि मोरया 
भोगने लगता, यही हाल उका मोहो उठाथा। 

दु, यच्छा, देता जाएगा 1“ अण्णाजी ने नजते से कटु । वे समर्थन-विरेष 
केषफेरमेदीनपडे। 

मया { कोई भी बात उठाई जाए, केवर देखा जाएगा" कतै न जानो 1 
केटी के जनेमे अव कमह दिन रहै गएहै। दसो अवधिमें व्याह दहो जाय 
तोः *1" नजते मै म्ह किया । ध 

अष्माजी कौ दृष्टि जनया अपन जीवननखनिनी की मोर मुदो । 

“वुम्हासा कहना सहीहै, साभरी! ठउेदिन माजक्ख हम अमिभावकीं के. 


८ 
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निर्णये या होगा ? खड्का-उ्डको एक दुसरे को पद करे, तभी न ! यही 
प्रमुख उहुरवा ह 1" जयलक्षम्माओी ऊपर उठो । 

“केटी को भना छेता यमने ऊपर रहम दो । सौर भाग्‌ उषे वयो नदी पसेद 
करपी ? या व्ह कोई टला, ल्गड़ा या संघा है ? उसकी वराबरी का दुक्तरा 
वर कषा ! पसंद करेगी, मानेगी वयो नहीं । चाहेतो अभी बुला करपृष 
किया जाए 1“ 

“अच्छा, समय जनि पर पृछा जाएगा 1 फिर कभी उका मन जान लिया 
ज।एगा 1” जयलक्षम्माजी विना रके रघो की ओर कदम वाते वोची, “चलो, 
मंगाघर ! घर ले जने को कु मिठाई दे दँ, इसी विचार से पुम काया घा 1 
पार्घती, तुम भी चली आजो ।“ 

गंगाधर बिना बोले उनका पीडा करता गया, मानो सपने मँ चक रहा हो । 
नेजत्ते की ये वाते, “तुम मन्द्‌ कर लोतो दुहो स्के 1 व्यर्थही प्तड्िकी 
तरह हेन होतो काम बने," उसे सुनाई दी । अण्णानी हः कदूते वहा से 
हटे, इसकी भी माहट उसे फन मे पडो । 

““जच्छपान क लिए वनी चीजु की रही ? सवे क्याकहा ?८ जय्‌- 
खक्षम्माजी डिन्े मे नाश के लिए वनो चीजु' दुंते भपने स्वभाद कै अनुसार 


पूछती गई । 
«ववा ?--बच्छी रही, मामो!” गंगा्यर्‌ स्वयं को सेभाल कर कहु मया । 


"वस यही ?" 

“सबने वेट भर ताथा, मुह खोल कर प्रदां्ा की । निवणियूयाजी तो-1" 

“यहाँ के रोगो की वाते रहने दो + 

"सुज रावजी को विद्ेप ख्चा । कहने लगे, फिर हदुभा अपना रसोइया 
तयार करे, तो उसे विगाड देता हं । इतना नरम नही रहता 1 स्वाद भी नही 
रह्‌ पाता 1 यह मक्खन की त्तरह मुलायम ह \ घरवालोकादही बनाया हुमा ह 
न ? आद्रमौ दष परिवार के जितने मोठे है, उनके यहा की चौजोंमेभी वदी 
मिठास ह । एक से एक स्चिकर ह {* गेगाधर्‌ ने कह सुनाया । 

पष््रिश्रम व्यथं न गया, यही चादिषु चा सी 1" मामी ेंतृप्र दिखाई दी, 
फली न समाई । 

प्पा्वती मी धा गई । जवलक्षम्माजी दोनों के हायौं मे ₹िव्वे देवी इई 
बोली, “अच्छा तुम लोग जामो । ङितिना परिम पड़ गया तुम सवको { लव 
धर जाकर निश्चितता से आराम करल 1 व्यथं कौ विाको कमी धिकार 
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न होना चाहिए 1" भौर दोनीं को विदा किया। 

रास्ते मे पारवती प्रदर्शनी की चर्या करती ग! भेंयाधर हार भाः 
करता जा रह था । उसके कदम भामे वदृ द्द षे मौर मन पीछे भागता ज 
रष्ाथा। सागिन में दस समय म्या होता रहा होगा ? भागौरयी कटूलाई ग 
हयेमी, मामीजी ने वादको देखने को वातजो कह दी धौ ? भागीरथी मै पं 
क्रिया होया? क्यो नही ? सभी वरावर ही तो रहा ? यानी व्याहु अविल्बह 
जाएगा । कट शहद के साय वह्‌ चल पड़गो। हा, साचा जाएगोहौी 
सने दो, अपने को क्या ? अर्थवा इष होनी को कपा वह्‌ रौक पाता ? व्याह्‌ यै 
बाद उये साथ किए-ना, वहु कसो कारणवलन मने--क्रिव कारणे 
कोन होगा वह्‌ कारण ? यदि--उसका मन भन में पटुच करः कने के कति 
छटपटाठा रहा 1 भागीर्यी का ख्व क्या रहा ह्ये, यदी जिन्नाप्ना उसे वेधतं 
जार्टीषी। 

«सैर वाते सुनाई पड़ी ?"' पावती तरे चेताया। 

ह, हां ! पोस्टर योच मेँ कटका दं । अगल-वगकत प्राजिव्टकीो फ़ोटो 
यादें चित्यो के चित्र मौर वाकी न्निकोरौ । यही तो क्रम रहे ।“ मंमाधः 
बोखा 1 वह्‌ जनमना जरूर घा, किन्तु कान मे पड़ी बति याद रसता धा । पर्वतं 
के हाथमे रपेटा हया एक कागज्‌ देख उने पुछा, “यह्‌ कंसा कागज्‌ ह ?* 

“भागीरथी सेके भाई। कदं रही यकि नकल करन के किए फुः 
नहो भिख्ती 1” 

“ओ--वह न जाने क्यों फिनारा सलीचे रह्‌ गई ह ?" 

“उसकी दृष्टि में वैयक्तिता व्यष्टिहीवड़ी है । भतः, समष्टि छोरी प्रती; 
होती है। 

“तुम टीक कह रही हो-पारी 1“ भागीरथी का व्याह होगा कैट. साहः 
के साथ । बात ल रही हँ ।'' उसफे मन की वात बाहर दौ गद । 

“इसमे भाश्च कंसा ? सूक्ते रगा कि बंगलोर घे इसी उदेश्य घे दोन 
भाएहै। ५ 

हो कता ह । मगर भन्ने वह्‌ भान दी न हुमा । उसके र्खिए्‌ खायः ह 
है दोनों 1" 

“कचे कहा जा सेके ? यही रंग रहा तौ दोनो एक राह फे -पयिक् रगै 
सुखपिक्षिता सुगम व्यक्ति-जोवन दी । मागीरथी को इसी मे तृप्ति मौर सु 
दोनों मि भी जाए २८ ¢ < # 
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“तुम्हारा यहं अनुमान है, पर मुञ्चे तोएेता हौ ख्गरहाहै। व्ह इष 
समय न सही, नगे अवदय बदल जग्मी ( यदि वह्‌ इतनी दुरी ठय कर चुकी 
हौ कि लोट पड़ना सरलन दो सके, तो सुखी न रह्‌ पाएगी । वह मेरी बट 
घारणादहै।" 

“यह्‌ कैते कषा जा सक्ता है ? इसका निर्णय वह्‌ स्वयं करे । दखरे का 
कोई वश नहो । मसी-मांति समञ्ल-वुदयकर कदम बदाती जाए 1" 

““उत्तके साधिर्यो के नाते हु मो उस सम्बन्ध में कुछ सोचना होगा कि 
नही ?" 

^ हम तो जपते स्व.विपयों को भी किनारे रखकर इस बडे कायं मँ परवृत्तं 
हए है 1" कती हुई पार्वती भपने धर के सामने हौ डने से टकरा कर भस्थिर 
हई । गमाधर्‌ ने तुरंत अपना हाय बड़ा कर उते गिर से रोकना चाहा 1 इष 
शण उसका वक्षश्यल गंगाधर के हाय मे खग ग्या, पर्वती को जसे विजली-पौ 
छम गद । “उसते उस भाति कह रहौथोन? व्यक्ति धपना विपये सहजदी 
भूच वैठेगा २" पार्वती फा मन उसके हृदय से सवाल करता गया । वह तेजी 
सेर की भोर मुड़ । 

“सच कह रही थी । इष छण स्वविषय, स्वायां विपय इन दोनों के रिष 
कोद यवर नदूरं रह्‌ गया 1" गंगाधर ने उक्ति याद दिलाई नौर पार्वेतीसे 
विदामगी। मनका भारीपन कुछ कम हआ । (स्वकार्यं मुका देने के लिए 
स्कायं ही एक मात्र साधन कहते हृए वह भागीरथी का प्रकरण भो भुला 
क्रा यतन करते रयां । पर, वहे जितनी कोरि भुलाने की कर रदा था, उतनी 
ही क्षिप्रता से वेहू प्रकरण पीडा पहुंबाता ही रहा, यातना वदतौ ही म्ई। धरे 

के चौतरे पर बैठा पुष्राचारी दृष्टिपरथमें आया, तो उसको ददा तनिक 


स्वस्य हुई । 
डम्वा वच्चे के हाय में देकर वहु बाहरी कमरे मे उक्‌ वेठ, लालटेन कौ 


रोशनी में, वड़े कागज्‌ पर रेखाए-संस्याए अंकित्त करतः गया । उसने पुद्राचारी 
कोर्बाध का नम्‌ना-नकया देर तक समद्चाया । पुद्राचारी नै जपनी जेदसे नाटी 
पसि निकाी । गंगाधर से कुछ वूताछ लिथा । अपनी समञ्च से थोड़ा हिसाब्र 
भी र्गराया 1 फिर कागज्‌ पर कुछ निश्चान लगा लेने पर उषे मोड कर प 
रख लिया । 

स्तुम भी साय रहोमे न भैया ! कर सुवह्‌ से ही छष्पर में काम शुरू कर्‌ 
गा ।*° कहते हुए पुद्ाचारी चलने को हुमा 1 
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शह, खाय कामम ल्ग जाए) ममो योदी-सौ, वदृरईमीरी जातताह। 
अपन कालेय मे सौली. है!" हरते हुए येयाधर बोला । ति 
शौ, ह्य! बमदसौ वातौ छे ही समन्च षको ! म गहा मटक जाओ वहां 
योदा इथारा भर काफ़ो होगा । म करदा चख जार्जंगा 1 भरे साई, यहं छाम 
समा जो पड़ता है 1” 
“तो सव "ठीक है। तुमह लकड़ी, मजुदूरी ये सव" + 
“वह्‌ सव भीमण्ण के जिम्मेहै ए तुम परेशान न होमो । तुम लोगे मिल 
मिलाकर जो यह्‌ वड़ा काम करम निकले हो । तुम वड़ो परीक्षा प्रसि केके 
चाद मी नौकरी पर छाव मार कर इस काम मे जी-जानसेचम गएदहो!साय 
किस्सा मालूम टै) कयो भाई, गाव कां दित हौ । भिहनतकों से मेय नार 
स्मैहमोर परेमहै। ग भी भरसक लमृमा, अपनेकोषोखान दगा वेद 
पाकनै दे लिए बाघी मनूरी ही काफी हो जाएगी | भीमण्ण से भी यदी कद 
रखा है ।" धृढ की बातो ठे नभ्रवाथी, मौर सें गर्वं दीषहोष्ठी यी) 
“हस्‌ हालठ मे भाप भी अपने हो होगे साचारीजी । मुसीबत के सधी ! 
वदु सुशी है ॥'' संगाधरने पृहाचारीका हाथ अपने हाय मे किया) पुर्टा- 
चारी लिए यदा मिलान एकदम नयाथा। भव बह मनुहुर भे रहकर 
मुसीवत का साथोहो गयाया। 
“कोई सत्कार्यं संपन्न दो स्करेतो थोडे सेलोगों को व्यक्तिगव स्वायंका 
त्याग करना ही होगा)“ गंगाधर ने दृढता से निर्णय कर लिया} 
लोक कते हो भेमा } त्याय के बिना कोई वगम गुरू नदीं हो पटा ?" 
“लपनी कर्यपद्धति का संकेत भी पही सगता ह 1“ संगाधरने पएटरयरी 
को सद्कं ठक पहुवाया ओर घर जौटा । अगिन मेँ शेकेर पोस्टर मद्‌ रहाथा। 
पता नह चोणट की चको, कोलिया कहौ चे यागी! सने भी अपना 
सहज सुख व्याग दिया है ।* गंगाधर मन मँ कटवा या 1 खाविती वच्चोंकै 
लिए विस्वरलगा र्दी थी) इसे भीक््टमोगनां पड़ा है) रसोई्यर से 
वन्वे बाहर आए । ये भी अनजाने वेदी प्रर बदएयटये। उसौ ते यद्‌ 
हने दियाह। अन्दर फटी साडी अम्मा दिखाईदी। खाच्ठेतके पास 
बृहज्जातक खोर वेठे पिताजी भी एक प्रकार ते बलि पर चदाए ए ये। इन्दी 
टो घज क्ली पाये को मिटरो ते, खोपो-वुती सफेदो-स्गाईे से ठकी जाकर 
विस्मृत हो जाने वाली हयौ, देश के सौदयं-शोमित स्रव का निर्मा होना 
या ह, उसी प्रकार गगाधरको वक्री षटकामी याद ना ग। हाय! 


॥; 
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मामीर्पो ही भकेली वाहुरर्हु गर्यो! थर कट घराहव से व्याह कर 
ना“ ना"“"यह्‌ विवार हौ गपचार है । गंगाधर मूलने को खास कोधिशें करता 
जार्दाया। प्रहर कोशिशफ़ेसाययावी ते वाहर फन सादने गरे सर्फ 
कीः माति वह्‌ मन्दर-दी-अन्दरसे पन्तार्टाया। मो नया, पर विस्तर प्रर 
भी दस वाधायेमुक्तिन मिली। दूसरे दिन याछेफाम कौ पटिपा उष षर 
उष र्वांवी सें खीचकर घोड़ा स्वस्य हो पाया) 

® 9० 9 
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गंगाधर भौर साधियोंनेप्र्द्नी के आयोजन मे पिनि-रातएक फर दिए) 
सदुिर्या-बाक सुवह्‌ ते पाम तक छष्परहीमे रह्‌ जाते, तो नवयुयक रात 
दैर तक वही वितादेते थे; सव बारोचारी से खनि्पीने के ष्ठ मायाजाया, 
करते । छपर मेँ खदा चहल-पटक मधी रहती । पुर्तीटी चाल, यवाज, 
देणी धमकी, शायाशौ-दनके प्रभाव से इनी जान भरी होतो कि नाटक्याला, 
विवाहमंडप फा वैमव भी एरुके सामने सावारण प्रतीत होने नगता । 

छप्पर के मध्यमे सुवरन वषि का नमूना खूप धारणकरनेदमा था। 
हरे रंगवाला भिद का उठेगना, भूरे रग की प्त्थर-जोडाई, काले रंग के लीद 
फटके, वैगनो स्म वाली ऊव सडर, दीपमाला, एक तरफ नीकप की लहराती 
क्षील, इूखरी तरफ रंग-विरगे उदयान इन सवते सुशोभित वाव का दृश्य, धारा, 
नाले, अंकुरि खेत, यादशं प्राम धादि का महत्व मुडको दशति गगाघर उनकी 
रचना मँ वको दत्तचित्त बनाता जा रहा था। जगह-जगह आलपीन सो गए 
यै। उन षर्‌ छोटी-खोरो क्ंडिया ख्गी रही । इन्दी से प्रत्येक वस्तु काबवोव 
हो जता वाध कौ योजना के मकि, धसे उठाने मे मावरयक कार्यपाली, 
कार्य-सिद्धि घे सभावित उपयोगिताए मादि इनको जानकारी कराने बार बोड 
भी पनतेञारहेषे। 

वाचिके नमूने को एक फेरी लगाकर एकह भोरे भाएु दर्शत द्रुषरो भौर 
से गाहर जा सकं, इसके विए जगह वनाई गदं थौ । दूसरी तरफ़ प्रदर्शन 
योग्य इतर यस्तुए अदातते मर मे खजाए जने रमी धी \ एक तरफ पंचवर्पीय 
योजना छागू होने फे पहले रह देशन्दथा की तुलना अन्य देशों कौ परिस्थिति 
घे मिखान कर देख तेनै का {नका धा। इस दुरदस्या कौ दूर करने चीर 
जीवन.स्वर को तृक्षिदायक विधान से ऊंवा उने ॐ किए यनिवायं सावनो पर 
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इस सक्तो मे समर्थं संकेत यंकिठ मितत ये । द्री वरफ पदटो योनङि 
लग्‌ हने के वादक प्रगति ओर द्रुखरी योजना की संभावित समृद्धि भूचित्त 
हेती पी 1 भागे वदते दर्योक आवी व्िचाई, जलवियुत्‌, रे, सडक, कारखाने, 
प्रयोनशालाए उवा अन्य अमिवृदि-कायं मे तल्यर उोग-संस्यान इन सयते 
परिचित होते जाए, इतत हैवु द्नके वद्र चिच दंगे गएयै। दाद कौ दर्णकौ 
क्ते उदुनुद्ध करने योग्य एक वडा योडं धा, चिस परर “आपका कर्तव्य” मंङ्ति 
या1 इसके नीचे जनता से संभव सहयोग को रीर्ठि्यां मौर नधे उसे 
आत होनेवाली प्रतयक्ष-परोक्ष सुविधाएं भो चिव्रितयो। साथ दी जनतो कै 
द्वारा सहज ही तयार हो सकने वाली व्तुए, उनके दाम सहित ्रदसितकी 
गई ची] अन्व में साति-ंपन्नता कौ अवस्पा मे िरजे शिल्प, चिवकला, 
साहित्य, संगीत जसी ।॥वच्या~ला कै वंमव-सूचरू फ़ोटो, पोस्टर ॒तथा पुस्तिकाए' 
शली गयीं प्रवेशार पर परे बटन तथा दान-पेटी रखने का भ्रमन्ध 
हमा था । 
ऊद्करियां फं पर अत्मना रच र वीचमे दीपावार रघ चुकी धीं । यह 
जान का प्रतीक बना रहा । भित्तियों पर खाली जगहों मे वहुविव चित्र यना 
य्‌ धे, जिनेवे श्रदर्थनो का थाकथेग द्विपुयित हौ उठा था । जनता के पयः्रद- 
सनक किए स्वयेशेवकं एवं षदधित वस्तुमो की विरेपदठाए बताते वाते सायी ` 
प्रयिक्षण ग्रहणं कर रहै चे । कितना उत्साह { कितना उन्माद {[ तयारी फ काम 
म छष्पर बाली टोगो की बाहर वाली से होढ लग गर्ट्थी। वनार कोकेज पे 
वार वापिको्यर्यो के अवरो पर हृद इंओोगिियरी नमू कर शरदश तथा 
कसक भूतपूव प्रि्िपछ क्रिय साद्व कौ स्मृति मे होदी कला-रदर्खनी इन 
दोनोमें भाय तेने बाले गंगाधर को इसक्षण बडी स्पूति का घनुमव दौ 
ष्हाया। 
भागीरथी प्रदर्शनी भारम्भ होने कै एक दिन हते ही शाको आई। 
गंगाधर उदे देखते हौ मुर्रा कर चिल्ला उठा, “गुद्ढी भा ही सई । पर 
इरे दी शण उसके व्याह का स्मरथ हो आती ही. उसकी वुद्धि मौर उसके ठय 
जवावदे गए । 
भेरा लनुमान थाकरि तुम आनी ही बही + कमनसे-कम धान तो 
मा यई" पार्वती विनौद-गरी तृति व्यक्त करे लयी ( 
“हा, मनी यही सोचकही थौ 1” पर चित्ाताही व्दरी। तुम रोक 
करुते जुरा देख माके, यही जी करने सगरा । वतर ची शद हं {* - 
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† “अच्छा किया 1 देख तेना एक बार । सव ठीक लगेगा । हा, एुम्दासै मी 
कोई सद्यह्‌ हो तो...?“ कहती हुई पार्वती उसे साय सिवा गरदं मौर 
दिखाने कगी । 

भागीरथी देखत्ती जाती । 

"ह यहां रहै तौ भता लम न ? इसे विक्ञेप महत्वे ध्रदान हौ नए तो ?" 
जसो सलाह देतौ जाती । धीरे-ीरे कामें भी लगती दिखाई पडी । सबसे 
मिलकर हास-परिहास करती गई । कई पोस्टर-वित्र उठाकर दूसरी जगद्‌ रलती 
गई 1 मल्पना मे शोभावर्धक रेखाए्‌ वढ़ाने ल्मी ! दीपापार्‌ के समीप धितरावित्त 
कुंभ वततुलाकार मे रखने की व्यवस्था स्वथं वनाई। रंगफो दौडाई। दरकान 
से वंद ष्टैरििक कार-गादिया मंगवाडईं । उठयने को अपरवाछी सडक पर ठंग षे 
उन्हे रसती गई । गंगाधर काम करता मो जाता योर योही उसे देषा भौ 
रता । कभी प्रसन्नता होती, कमी पटौ वुन्नाने ष्ठो सी गेम्मीरता गी मदनुष 
त्ती 1 वहु निकलने को हई, तो पर्वत्ी के साथ वह्‌ भी उसे णद डक 
तक आया । 

शवधादयां 1" गेगाधर बोक उठा । चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर लुनसाच 
की फलक भौ दिखा पड जाती । उसे निजी यवस्या बः इस अप्ताधारण 
स्वरूप पर रज्ञ हौ आं । 

“क्रिस वात की 2" भागौरवी ने गम्मीर स्वरे पृदा॥ 

^्यों। तुम्हे न माम रहे ?...कंड साहव से तुम्हारा हयतेवा जो 
द्धो रहा +” पाती ने स्पष्ट कर दिया । 

यह सुनते ही मागीरयी लार हो गई । उघकी भवं ठन गर्द । वह 
बोली नही । 

“सदी ह ? पसंद किया तुमने ?'" पार्वती घाग्र्‌ से पुने लगी 1 

न्चहीदहो भीतो गृ क्या ह ? ठीक दह 1 मँ निरा पान्त परिवारः घर 
कार, ठंतान, उपभोग-छमग्नियां दि चाहती हं । कोलाहल-खटपट कै तिषएु 
मेरा जन्म हुआ ही नही 1 इस दया म यह उचितठदही दह) पषन्द भाएतौ मन 
मीन" भागीरथी गंगाधर से छेते. पर्दी पर दृष्टि एरी यपेकषा-भर 
वाणी सुनाकर पलट हट गद 

दोनों पर मर उसकी स्पष्टता से ब्राहठ हो छदे र्ट्‌ गए भौर विनाश 


ोले बहाते नं लोट भए 1 ५ 
भंगावर उन वातं परदही मनन करता गया! उदे उसकी जवाजु भ 
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व्यप का जामा दूना-छा चमा ) "निर्वात शांत परिवार" "वह कल्पना 
करने छया । वहे ठर क वेयता) वद्विया वमीचा। कामका समय। एक 
मक्चघर वारामषी पर तेद है 1 उनी दफ्तर ते छोटा हृजान्सा ॥ कार यमी 
मैरे स्य पड़क पर दं । वगर मेँ उपै खट कर उदकी बीवी यौहरकी गोदी 
प्रजुख धरकी क्या के हत्ये पर वटो है । एक हाथ उसके कये पर लम्‌ 
दरुसस हाथ उसके सेयरे फे ¶र, उकं सीने पर ठे कमीजु वाले अटन्‌ पर 
फेर रहीहै) खामनेहौो छोटो सो मेजपरं गोकर नाए्ते की त्वरी मौर चायस्य 
भया ह 1 मामे लोन परं दो नन्द वच्चे वड़ा मदं, छोटी वहन--सेक म मस्त 
ह । गौखमिचौनी चेक रहै ह । कभी-कभी विकसिते हसते दन दोनों पर 
आ गिरतैटैगयेमी देखते । विड्कोको वरफतते रेव्यिके गीत सुनाईदे 
रहै है । ठंडी हवा चल रही ह 1 पुणिमा का चन्द्रोदय होने लगा दै । 

“लावा की तरफ 'इइव^---कार पर हवालोरी--दो भाया जाय ?या 
यही भामोद-प्मोद मै वा जाप 2“ वीवो गाल से गाल ठगाकर कानों मेक्ट 
रहीरे। 

“यहनी तो स्वर्गीय अगनंद दे रहा दै, श्रिये!” वह्‌ उसके दूसरे गाल पर 
धीर ये हथ रखता! 

अफ़्षठ< वहो तो ? वहं वौवी“““"मामोरयो होगी ! उषकौ वातो से मदः 
गित मिला } भ्रन्यया यह्‌ तिरा ञ्नमहै! 

मंगापर जहाते कै फाटक पर आया था। सामने ही बाप का नमूना उठकी 
राह देखने लगा णा । यहुभी कल्यनाही"""““-एकसे दुटकारा प्राए विना 
८ संसावानओों का कोई बोध नहो हो पाता । किसे चिप्कराए रषे, पसि 
दृटा दः 

गंगाधरं वधिके कामे उतर पड़ा। षीरे-धीरे एक वली छाया 
विलीन होती जा रहय ह । दूरी द वची रहु गई द 1 पर, उत्त अंतिम राततके 
काम मे क्षित्रतां वनो रही, काम भी प्रा हया । किन्तु कभी-कभी टकराहट हो 
ही जाती । 

सदा की भाति गंगाधसवर के मेले मे पासपदोस के दसपच गरि 
हजारों अदमी जमा हो गए ये । रत्तं करीरौडर तथा मरोगौडर की पायौ 
मँ र्थ ीचने वाते प्रन प्रर वड़ी मारपीट हौ गडे। तो शदाततमें फैषवाद 
गयायां कि करीगौडर को पादीं गगाधरेश्वरका रथ बीच यौर मरीगौऽरः 
कौ पाटी वेकटस्मणस्वामोजी का! अतः. करोगौडर के पार्टो वासोनेदी र्शः 
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पहले खीचा । मरीमोडर के जादमी सुघने को भी व्हा न मिक्त 1 रथ वैष्णवों 
के पथ पर पातो घरोंके दरवाजे सहज ही वेद प्रि । बहरसे गाए 
दर्शनार्यी कौ चवूतरे पर वसेय डाके, कहीं खाना खाये, रथ पर मंजरी खमते 
केले फकते, एुल-माला नारियल यादि का भोग चढाते 1 प्रसाद मे वये, रेडी, 
चुरमुरी फुटानी वरभरह पात्ते जते 1 यों मेरे कौ रस्म अदा कौ । 

इष वपं की सवस नई वात दष भदर्शनी की रही । मेले मं वाहरसे भए 
लोग तथा गविके निवासी छष्पर के “छाउड स्पीकर' से निकलत्ती ध्वनिषै 
आकपित हो उठे थे । रंग-विरेगौ कंट्यो कौ साज-सजावट उनफा मन मोह क्ती 
धौ । छ्ोग वड़ी दिलचस्पी सेने लगे ये } प्रदर्शनी देख आने की उनकी उत्कण्डा 
तीव्र होती जाती 1 वहे उत्साह से वे दल ्वाधकर यहाते के अंदर घराने लगे ॥ मंदिर 
म भीडभाड़ के कारण कद्यं को प्रवेदाहौनम्लिपायाया। ठेते लोगदूरदै 
ही हाय जोडे पना मनभरच्तेये। प्रदर्शनी में वे वड़े प्रसन्न हो आति-जाते, 
देखते जाते) सभौ बातों की व्यवस्था से कोद असुविधा न हुई 1 पार्ीविंदी का 
भी कोई असर यहाँ न दिका 1 हंसी-दूढा, हो-हल्ला करते लोग अंदर जाते । 
बह कौ व्यवस्या, गोचरः ृश्थ, सुनी वाते, जगे उत्साह आदि उे चेहरे पर छद 
गंभीरता तथा मतलव कौ वाते निकालने की तत्परता से प्रेरित हो दर्शक वाहुर 
निकठते रहते 1 फाटक पर ही रंग दानपेट लिए खड़ा या 1 वह्‌ उसे हनक्तनाता 
रहा । छोग पेटी मे कुघ-न-कुख छोडते, फोई जेव से निकालता, कोई ठ ते, फो 
फो मनीवेग से, सौर कोई तम।सू की धैती से*“ “1 

“कं कया वता ! मपने मुल्क मे क्या दो"द्वा रहा हँ, हमतो कुछ नहीं 
जान रहे ये 1 आपन मुक मेँ का होत जात वा, एके हम जनतो न रही । सव 
छ कायस रं मया द । चक्रये उया-उढा कर वतलाए जा रहे हू । 

शटुमारा यह हार ! केष दुरदया ! जाएगा तुम्हारी घमस मेँ ? विकायत्त 
त कसा खाया-पहना जाता, कशे सेठी होती, अनाज ष॑दा होता, चदना-क्तिएना, 
माराम चे रहा जादा है--वंवे हम वया जानं ? 

"अपने देण मेँ काफी काम हो रदा ह 1 सुना नदी । दजारो-करोडं लाद 
परम तेजौ खे चलाएजा रदैह1 वद्‌ र्चा वड़ा वपि 1 वह्‌ कया भाकरा- 
हिमालय के पाल जाव नें 1 खय र दराकुड, दामोदर नदी पर दांध! दरएक 
्र-3ढ सौ करोड फान वताय 

नजदीक मे तुगनद्रा मी है, बन्नेवाडी ते मीष्ड़ा 2 

श्वे कारखाने, कमा वताए्‌ । दनि वनानैवाया-दा---चिवरंडन ! ठता 
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का भो कित्ता बदा-लोहा वैयार करनेवाला ! भोर मो वडा वनने वाला दै, कद 
रहा धा । चम्वईं कां मोटर, भद्रार्भे रेत के डिन्वे, वंगीर मेँ हवाई जहान्‌, 
कान में युवने की मथीन, इनके करतात ) माई, कहा तक गिनरए्‌ । गोरभौ 
चथा-क्या ईजाद करगे ! यडे-बेडे स्कूल, देखते वनते है 1 हर एक महत सरोषा 
है । अदर षया है, भगवान जामे। उनको बातों ते छगता ह सारा देश अंगडार 
स्मे समादिः 
` “भने भी कितना भौर वदानेवाले ह ? तिगुना, चौगुना ! यहीं पास मे कही 
नागार्जुन सागर 1 उसमे भो सखौ करोड ते ज्यादा लायव । नसे च जाने जितने 
छोे-छोट काम होगे, हिसा ही नही { उाता कै परदादा सरीषे दो-चार भौर 
दोनेवके यतात थान ! इनके अखावा सिरमिट, चक्कर, वेल, वाच्च भादि के 
त्तो कारखाने देण भरमें फक गए हू । घर-घर, गरवि-गाव छोटे-मीटे काम करमै 
के लिए मशीद रहे, उन्हं लाना सिखा रहे है, क्या-क्या हो नदी रहा है । 
बेफारो भी दर, भाल भी तंयार । लाश नोचैवाली चीलोंसरोषेहालहीक्टी 
ज रह जाए, मह्‌ हाल होमे जारहाहै। यहो चार रही तो विलायत कै मूस 
सेहमभी पोछे न रह जाएगे । मपने वाल्वच्चे आराम पै रहै 1“ 
“इस कास्ते द्म भी कितना खटना देगा, भाई ! जितना भी किये जामौ 
ची रहदही जाताह। 
श्योर क्या? सुना नही} हम आदमी भौ कम है! इत्ता वड़ा देण । कोई 
दैसीन्लेक है ?" 
“त प्च मेँ क्या छपा है, माई } घर टचे पद्वा कर सुन छेना चाहिए 1” 
“जौ खटते वने खट, पैसा भौ जुटे । उपना फायदाद्टीवो है! देषा नही, 
उसदरी का एक ठपया दाम । स्रठवाखीहोतोदो कठ जाए। हम भी दुरम 
क पल्छे ही पड़े। फरधे कौ कौन वदी वात--रकम जो अने ल्य 
“वह भौ रहने दो, चटाई नही वुन सक्ते 2 खारी रहत घोडा, हायी-ज॑से 
सिलोने मेहो तंयार कर पातै { छोटे दच्चे भो करके दिवा दे । हाय कुछ रकम 
भो लगने लगे 1" 
भाड्‌ ! मुन्ञे तौ वाध का यह नेभूना वड़ा पसंद साया । क्वा ही दूष कनाया 
1 क्यौ चनन्ाए.तो्रावकी घोमाद्ी ब्द जाए जमीन कीः धिचाईभो. 
गवं कै किए पक्की सडक भ । फसल भी वदामो, माल भी रवाना करो (पिरि 
तौ हमारी पृचदो-पूख हने ल्गजाए। इमही राजा वन्वे, ' 
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इस वगल में वगीचाभो उग आए तो वीवो-वनच्वेको लेकर टहलने का मवृ 
भी कूटो 1 

“व ठोक है । याव मी उसी ठंग कः वमेगा, वंगरोर मैसूर सदृ यानदःर |” 

“कणो नहीं ! हम भिलरूर सून-पसीना एक कर दे, फिर देवो । यही तो 
जिच पैदा करनेवारी वात ह ! वहां लिते टंगसे सव कामपर लगजानेको 
तैयारहैं ?" 

व्तेयारनदह, तोकाम क्यावते ? मोठा फ चना चाहो तो रोषा 
व्वाईभीतो हो भला? वरना करेला चखो, काखा मुह्‌ वना लो ।“ 

“कर वाघ का काम गुरू हो जाए तो मिदर ढोने पहवोगे ?"" 

“दस्र जने जाए, तो वंदा भी शरीक हो 1” 

दस जने कहते हो तो, कहाँ घे गाकेगे वे ? भासमान से योद ही टपकप्डेगे? 
हम तुमहौतो उन दसं जनों में रहेगे ?" 

“वह; वही सही ।** 

“यह सव इस वखत का राग है । षर पहुंचने प्रर सव मूल जाएं भोर 
भपनी राहु एकड़ ऊं 1” 

"यह्‌ ठीक न होगा । भता-नुरा सव अपनादी तो?" 

“अपने देश के नए-पुराने नक्वे, इमारतें कितनी मच्छी ह 1"* 

“वही तो, हम सुधर जाए ठो ये गौर छिठने सुन्दर हौ जाए ! वह्‌ शंकरपप 
नही कह रहा था सब कुछ 

प्रदर्शनी देख भए लोगोंके संह खे निकवौी ये उक्ियां कानोँ-कान फंरती 
गरं । आयोजकों को जनता की रषौ मनुकूर प्रतिक्रियाएं मालूम हु, तोके भी 
वडे तृष हो उठे, अपना परिथम सार्थक माना । उन्दं मविप्य वडा ही भादापूर्ण 


दिाई देने छगा। 
ष्देखा, दरे कितना बड़ा काम निकल माया । यदि सरकार एेी भ्रदर्त- 


नियो का नायोजन शरो में ही जानकारो की जानकारी बढ़ते हेतु न करे 
अनप की जानकारोके लिणदेहातोरमे भीकर दयाकरे तोकितिना गत्य 
हो 1" गुण्ड बोरा1 

“वह रेल कौ प्रदर्शनी माई्धी न, यंमलोर गवया थातो देखने को मिली थी 
उसी ठंग पर वद्ी-वड़ी वसो ने घायोजिव प्रद्यनो देहतो मे दिवाई जाएत 


कितना जच्छ रहय ! वीरप्पने कटा । 
मेला उठ चका था, परप्रदशनोमे लोगों कातताक्पा होरह्य। दृ 
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दोग वार-बार देखने सारे घे । सिदेमोडर तीन दिन लमातार आएं कौर वड़ी 
उत्पुकता सै घरह-तरह कौ वाते पूते हौ जते ! हिस्यण्णाजी भौ दो दिन रए 
ये) जयलक्षभ्मा्नी भौ स्थयी । इन दोनों को गंभाधर ही सव दिखाने छे मया ॥ 
जयलक्षम्माजौ का ध्यान गौचर दृश्य की अपेला सद्म विचार-संकेतों को भोर 
अधिकथा) धिना कोई वेत ठोक समसे वे अगि वदती हीन यी उन्न 
प्रसव्रता व्यक्त करते हुए कहा, “वड़ा सुन्दर, गंगावर { देने-युनमे लायक है, 
भाई 1 यद्य समूचा देश हस्तामरुककत्‌ चित्रित हौ उया चा लगता हँ । ब्रल्पना, 
दोषाधार, त्का यादिके कारण भगवान्‌ के मंदिरसी शोभानिखर ठी 
है। तुम लोगो का परिथम व्यर्थं न जाएगा 1" जह कहौं रक्ती, स्वयं सेवको 
को उत्साहित क्रिए जातीं । उक्ते साथ ही कंट साह्व जीर नंज भी आई थी। . 
नंजक्े ते भपना उवेक्ना-भरा उद्गार प्रकट क्रिया, "ददाह्रे की पदर्शनी के सामने 
वया है? जेसी-तधी है ।“ कंट खाहवे की कटु दीका शुरू हुई, “साधारण मत्र 
है । नयापन कहौ } ही, महाँ व को योग्यता के अनतुरुपतोहैही। वत्त) 
स्टेट म नभूत इख दंग से वनाए जाते है कि मशोनोंकी मददसे वै प्रियास 
ख्पभी व्यक्तं करते जाए) दशां को वास्तविकता का-षा भ्रम होने लगता 
ह 1 यहा तो ीलमे पानो भरना, धारासेपानी चद़ाना, खवहाथसेही करना 
हता दै । स्ट का कामः ह} वसैडा मात्र) वधिकौ योजनाकातोर्भशुरूे 
मिरौधी रहा हं 1 जकर क दंजीनियरी कला शरसे उपयीगी नहीं गिनी 1“ 
उस दिन दान-पेटी मँ जमा रकम पार्वती देखने ख्गी, तो दंग रद गई। 
एक पूयानेयरौ नोट! उताके वारेनें जिज्ञाखाउरीततो रमते उत्तर परिख 
"यह्‌ भण्नाजौ ने छोड़ा है ।'› वह्‌ दस का नोट निकारते हुए बोला, “यहु टष्म~ 
म्माजी का पडा ई 1" कते बहा रहे यकेता सिक्का द्विखानै खगा । गंगाधर ने 
मनम वदी सिक्कडन-सरोड्‌ का उनुमव शिया) पर धीरे-धौरे स्थिर हमा । 
हपं-विपाद सम्मिखिति सा भान हमा । गवं भी हो भया । प्रद्णनो यं अम्मा 
बच्चे करो गोदे त्तिए्‌ हौ माई गोर नाशोर्वाद देतो हृं बोली; “किना सुन्दर 
है वदा! देखने के किए मवान्‌ नै जोरभी सचिंदी होती | शया यह्व 
देख-सुन चेते के घाद भो छोग॒यपना काम नही निमे? तुम्हारे खत्रयास 
को सफतता उस मेगाधरेष्वर करी दपा षे निरिवत ह ।” 
भ्ाद्रमसो स्कूठ के ठैडमास्ठर नारायणी भपने सहयोमो चया दाल 
बालकों के साध जाए ओर तत्वरता से यहं सव उन्हे दिखाया । वोठे, “अपने 


सोमो फो त्तया शन चालकों को उत्तम धिक्ता की रेष्ठ व्यवत्वा ढो मुख-सुविषाएं 
तौऽ---१६ 
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कर्हा मिसे? भाई, देल की अधिकांश विवेयदाएु एक दी जगह ष्टे" देखने क 
मिल गहु 1 जिसे सिखाने मे साल मर ग जाता, वहौ अब दिनभर सुचः 
हो उग। कर्द वालको जभीखे बाध ठे चलने का धाग्रहमृद्षते करने छः 
मष ह ।*" उनकी भाति पर दिव्यता गौर स्वर में वृति थौ । 

पुराणिकजी ओर चिवणिय्याजी भी प्रदर्शनी मे आए ये। 

“विजयनगर के विकल मंदिर फी शिल्प-कला का भदूमुत कौश आलं 
कै सामने प्रत्यक्ष हो उठा है उसकी तुलना मँ ये जो वाकी चीजे रखी गई, उनसे 
नकी भला क्या समानता ? वह्‌ करा, ये सब फर्हां } वताइए तो सही ? भब 
समक्ष गए न । इस श्रदचंनी खे उन्होने इस अंतर क प्रत्यक्त प्रमाण प्रस्तुत्‌ क्रिया 
हैन? खैर, हुये बाकर जपने लोटेपन का परिवयतो देही दिया। मेरो 
बातों पर जापको विद्वास ही नही हो रहा था 1" नि्वणिय्याजी से प्रम से कहते 
गए 
“सही है, मापकी बात सोखह्‌ भाने सच निकठी । जनता भी जान गई 
होगी 1 कितना कागज, किवनी सिलमिदे, वाको अनेक चीजे धी तैयारी जा 
रही ह! इसफी जानकारी भर करा देने घे देहातियो को भला षया साम पटु ? 
षन सथकी जावदयकता ही क्या थी ? कोई अनोखा समाचारतोहै नहीं| ष्या 
इनसे अटल-अमर कीतिमान स्थापित होगा ? इनको देखनेकै वाद यदी मेरी 
चारणा दो गहै, सर उत्तरम निर्वाणस्धाजो निवेदन करते मद्‌ मौर 
सुःघनी की वटिका नाकम चदा दी । मुंघनी लग गरईतोौरकी क बाई 
जिससे साया छष्पर मून भया । शंकर पिताजी पर दत्राव डालते उन्हे प्रदर्शनी 
दिखातरै ठे आया । 

“दन खेल से दुम जैस का कंसा संवे 1" कदते हुए वे साथ चके ए । 
संव कुछ देला-दाखा 1 

णहा, कर बाते माटूम हो जावी ह । इसे कोर संदेह नदीं । पर व्याये षार 
काम नोकरोमें रहै हए नदीं किए्जा तक्तेये? मंत्रो महोदयः बहे 
खधिकागे आदि से प्रदर्शनियों का उदुषाटन दो होता ही रहता हई । युत्ते सी 
क्रो इमकिए हौ जवे ह किजैव मर मिरनेवाली रकम कोदोह इन उच 
जगृ कामो मेष्यो देखा रहा जाए ? कत 1” धर्‌ पवने प्रर उन्दने परली 
से कदा । 2 
द्नवी वे जमा ररम दे प्रदर्चनी कौ वस्तुर्‌ ययाध्यानषटर¶ने षै खच 
करतेकेवादभोषोडोप्ीयचीदही। 
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“कोते में प्रदर्शनी के संचालक महोदय प्रौकेसर रोग स्वयेतेवको के ल्द 
रकम से कोई पार्टीवाीं देते रहे ।” गंगाधर ने वात उठाई 1 
णहु भौ चार-खह सपये ठगाकर कोई साधारण"? वीसप्म की सलाह 
हदं । 
^ श्हरगिज नही । वह्‌ बड़ी पित्र घनराशि है1 उसे एक पार्भीनकी 
जाए] इषे बंध सी निधि का सूल-चोठ 1 पार्टी$ लिए चारुछ्द खषटएर्मदं 
रमा ॥' ण्ड फो उचिठिन ल्या। पार्वती, भीमण्म मादि कद्यों ने उसका 
समर्थन किया। ` 
“यहु न्यायोचित भी है पर यह्‌ घनरादि अपने लोगों फे पास न रहे । ठीक 
हिसखाव लया कर किसी सज्जन के पास धरोहरके ख्पमें र्खलदीनाए्‌। ईहा 
उनकी नीयत पर किसी को भी कोई सदेह न रहै 1 बावश्यकता पर उनसे लेकर 
कामें लगाया जाए ' गगाधरने दिल की वाते कदी । 
“दस काम के किए, हिरियण्णाजी उपयुक्त पात्र है ।'› वीरप्य बोला । 
पर्‌ वौरप्यकौ न जाने कितनी रकम रग गई होगी 1" जयन्ती बोली 1 
"छसे वापस केन का वक्त नही आया है, भौर न आएगा ही ।” हेषते हए 
वीरप्प गोचा । 
श्हभोर भी देते जानेका दही वक्त धाने वाला है ।'' गंगाधर भीषा । 
इसी क्षण से हिरियण्णाजी वाव के जांची माने जाने लगे । गण्ड नै सयको 
एक पार्टीभीदी। | 
भदर्शनी समाप्त हृदी थोक्ति गेगाधर की सलाह से सदानंद का नाटक 
श्वद मिके लहु रायै" सभिनीत होने को या। गायनाचार्यं भौर सदानंददोनीनं 
कई लोकनाद्‌य कलाकारों को खाय करके दशावतार कै भभितय का भरवंघ 
किया । शाखा-बाछको वथा गंगाघरकी टोखीके सराधिर्योकोभी मिलाकर 
शद भके कराए" कौ तयारी साय ही चटी 1 
दशावतार देखने ददु मापपास के वों से स्प्ी-वुरप, वाद, वर्षो 
कोगोद किए माताएं जादि सहजदही किले वक्ते मैदानमे इकटादहो मष्‌ । 
वके निवाष्ीतोयेही 1 सांश्चषे भोर वये लोग जमीन पर अर्षिंफाडे, 
कामे खो पडे रहे ! मासिनय के यवसर पर भी वृष्ठान मचा रहते \ दृष्य- 
परिवर्तन के समय तो हल्ला-गुल्ला, वक्कम-धुव्को जारो हो हो जाती । चारगृल्त 
कुछकमनरहा। 
क्िकिकी दीवार गकर रंगमंच वनाथा। रेगःविरगे पस्य, तडिरया, 
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पूतम, मंत शो दत्तवा, पायं प्रर ह दिमादनुगारं न्यो कौ मासी, एन 
एवहि रेगरम॑य मुदोभिठ हो उदा था । रगमूमि प्रत्येक पराव की नृत्वमेयिमासे 
हिस्त जा र धो । सोठलानाई फ मेदिर ठक्‌ पह फ संवाद संमीव सुनार पड 
जाते । प्रपणं प्रणय फा प्रदर्गन, विगसोफोभो सग्यित फटे वाला 
योद्ररय, तुर्याम कः प्रकरण नारि चे प्रेशर षटूज दौ वियेष प्रमापिव हए । 
दशावतार फे वीचहो वृर मठि रद्राये" कां प्रदर्शन मी हमा! नादकूणा 
यस्तु वयंन विन्पाश्च इतना ही पा-क छोटाखा पररिया सरकार द्राय 
चाष गईं योजनार्जोमे बहौ ठक सहयोग प्रदान कर सकेगा । यङे दृदपेगम 
रूपसे द्रका निल्पण जा पा! उदम परिवार कौ समनी ही तमु मोजना 
उमद्‌भाह पौी। वदी ते छोटो एक उत्छाद, भास्या, फार्य-निष्ठा मादिका 
सभिनय हभाषा। साप दो एक दूरे परिवार फा चिघ्रण मी व्यंमया्मकस्प 
सेमा या। हस परिवार में घाठस्य, निदा-आक्षेप, दूढो वेमव-परहिष्य नादि 
हो उसक प्रपान लक्षण दिपाई पे । नाटक के दुरस्य-पपिवर्तेन केः बी मे रेकाडं 
वरेरह्‌ नहीं वजाने पष्ट । स्टेज पर माइक के सामने पडी कर शामम्प॑यार्जी 
फीरेडियो स्टार कन्या ने चार गीत सुनाए । गेगाषर के जाग्रह मोर जपलक्षम्माजौ 
के प्रस्ना पर भागीरथी ने दो यार वौणा जाई । दर्तक-भोता इन्दी क्षों पर 
मौन रहे । तयमूमि पर आई भागीरथी नाटक मे ठीव्र मासक्ति हो जाने चे वन्वो 
के वेश-पिन्यास, वर्ण-रंजनं आदि कौ तयारी में भन्त तक्‌ पार्यवौ को घदयोग 
देती वही रह गई । वि 

मुह्‌ अंधेरे लमभेग चार बजे नाटक समाप हना । दर्शक धीरे-ीरे वातं 


फरते प्रं गए 1 6 ४ 
भुदण्ण मे सीताकी भूमिका सुव निभाई) तुम्दाय म्या विचार है? 


यौयनरदिमरयो से प्रोदुभासित नवयुवठी दी प्रीत हो रहा पा! मंच पर आते दी 
सूव धिरक या, है न? 

शदील्िए तो उसने केत नदीं फटवाए ? उते गाँव मर में मुदम्मा पुकारे 
कारहश्यभीतो यदीह?” 

मवण के पाथ्रके लिए भंजो वक्ष्य के जलावा को दुरा ठीक मही 
होगा, वापर, 1 उक वैरो को थापदेवो धरदी ही कौप नावी हं ।' 

“विककेगौड रामजी की भूमिका ठीक से नदीं निमा सका । फीका कर 
दिया । वहं नाचनाभी तो नहीं जानता । सुना है, अपने पिताजी के जुमानेरम 
द्टिगेमोडर इसा निर्वाह चव कर छेते ये 1“ 
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"ज्ररे, यहु तो पुराना, हर साल चखने वाला, नाटक है ही । वह दूय मी 
मजुदार धा । नया नमूना ।” 

"वाह्‌ ! उच महीन मृंख्वठे ज्ड्के को देखो मला } उरनेतोकमाठहौो 
फर दिया ! पद़ाईके किए वह्‌ याव से वाहर गया, उसका हाल कंसा ! पद-लिख 
कर लौटने प्रर उखका हाल क्याहौ गया! सव पर जादरूकीषटडीदहौ 
घुमा दी 1" 

“उस अकेले करी वहादुरी कहाँ ? सूत्रवालक कहो । वकरो भी साथ न देते, 
सो भखाक्याहो स्कताया १ पिलकर काम करे से वैसा वना, भैया} पदि 
कुछ काये होना हो, तो यही एकमा्धं तरीका है । उसो का इशारा क्रिया गमा 
भा, समसे ?" 

महा, लोक हि ! कौन नहीं जानता इसे ? गगाधरप्पा ते लङ्क की भूमिका 
सूव अदा की ।'" 

व्शावमे भी वही तौ कर रहा है । बाँध उदाने को कमर क्से है, सहजदही 
स्वभावहो ग्या है!“ 

"वव उठाना नाटक में ममिनय के समान वआास्तानन होगा, भैया ! जर 
सत्र करकते। तमाशा दिखाई पड्‌ जाय । सवर घभसेर्व॑ठ जाएगा--वहुभी एक 
उटक नाटक की तरह 1“ , 

“सवाथ गति से चके क्यों नदी ? अक्ले दाथतोएक र्त्याकीवीक्लदहौ 
जात्ती है । स्वसाथदेने ठे, तो कोई भी काम पहादक्यों समे? र्यतो भरोसा 
लगाए ह, भाई। 

"वही तो} ठीके कहं रहे हो । खो सासि खीचते काम करने उठे, 
तभीन। 

“उसी मतव से रगावर्मे यह्‌ सब चल रहा) इष नाटकका उटेध्यभी 
वहीहै। 

षहा, स्हीहै याव भरमेँंतो इसीका शोर सुनाई दे रदा हं । इधर 
उधर चरी बातें सुनने से लगता है कि गाव वाले एकःटूसरे फी नुक्तचीनी, 
शिकायत करना छोड़ दे, यही कहने र्ग गए ह ॥" 

"हस्‌ हाख्तमे कुछतो भलादहौो जायगा । 

“यह्‌ रने द्यो ! दानमोसजी का लङ्का रंग--क्या दद रए दिलाने 
खगा साहं { काफी क रट लमाए रहते वाठ वेचारे लीव, काफीकीदूरसेदटी 
नमस्कार फरने छ्य गदु दं } रकम वचा कर सरकारी टिकट खरीद ठभे है । 
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“वडा ताज्जुव है { एेसाही कोई करने ल्य जाए, तो एक का उड़ा हो जाए) 
बडे-बदे कामों में भी यही हार बताया गया न । बुद-वूंद सागर भरे,......1" 

“वह स्वी, गृहस्थी को भूमिका निभाने वाली! संतान की सांसतसे 
रुलसत पातै के लिए विस्तर ही बाहर उठा ठे भां । वैवारा मालिक बुदू वना 
टकृरटुकुर तकता ही रह्‌ गया 1“ 

“इतनी हौ संतान हो, ज्यादा का भला क्या ठिकाना ह ? हाय भगवान! 
यहो तौ जाफ़त है, देखो 1 इर घर भो वाजो, उघर संतान भो रोक दी जाए ! 
भवा यह मी कोई तुक है?" 

माव मर को स्तिपो में ण्डो कानाफूसी होने खग मई है, नाई!“ 

“तग्र तो अपनी मौत हुई जामो 1 सौ का साय एककोदेना ही पडेगा । 

गावि वाछेतो शुरू शुरूमे कामु परन जाने का संकल्प कर चुके थे । चरते 
कामका विरोध भी क्रिया भौर बड़ पिनके रै । पीछे से उन पर॒ कोन-सा भूत 
सवारहो गया भाई...... 

"मोर्वया! चारजनेहसे, तो खुद भीते का मन करेगा ही।सौ 
भादमी पुकार मचाए्‌ं तो अपना भी स्वर उसमे न भिषएगे ? यही क्यो, चार 
श्रादमी "रुपाय, लमाग्नो' चिल्ला उठे तो कारण वगैरह जाने विनाषी हमभी 
चार हाथ जमालेनेके बाद ही, मामले की तहकीकात में पडते है? दस के साय 
ग्यारह, भीड्‌ के साय वम-वम हरहर महादेव { कन्नी काटे कव तक ताका कर्‌। 
बाकी जान लड़ाते रह, तो अनखाए षने मे पडे रहना दार्म॑की वात न होगी ? 
यही कार्ण ह कि सवं साय देने ज्यम्‌ 1 

“पर माई वह्‌ मालिक पंडितमी कुछ ॒दिले-इले भी ? गुण्डप्य नँ उकी 
भूमिका के दंग से मखरापन निभाते जदा की । देसते-देस्ते पेट में चल पड़ 
गए । अंत तक वेकार की सडी-गली चीजें ही दानते रह गए । वाजार में वेदात 
श्वाडतै रहने वालों कौ वरह । एसे भी रहते है, माई ।* 

“वह्‌ विघवा बुदिया अजीव देग की रहौ, माई 1 खाने पीने की छन्दं फोर 
मी यौडी ही--हिस पर भी चद्प्यन फो शान जताने के किए दरुवरो क 
माम गाछ निकासी रह जाए ? भोमण्ना मौर्त क यसिनय मजे म करटेदा 
हैजौ! सब जच रहाया! 

ससर शर्या को नहीं देखा ? सदा नाक पर दी उगटी धरे ठ्काट षर 
लिषा, साद पर छिपा मानते प्रो खोले फुषफुषाते रहने वार्जो कौ नकल 
जाजवाव षी । कामघाम कुछ नही, पैर पठार रह जाय मला { मह्‌ धरतो पर 
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बदा भारौ योन ही समध्नो !* 

“ह्‌ कौन रदा भाई, यो 35 भंग्रजनुमा टस-पस करता जा रहा ? भोठ पर 
से तिमारसरकानेकानामंहौी नहीच्ता था। कहौ-कहाके देद की वर्ते 
अयना ही देश भुलाए्‌ । इसमे कौन हठी, कोन ठाट ! सव खोखलामन ही तो है? 
दुनिया पर की वाते, रच्ची भर मी काम नहीं { शे कौ तरद सषुरा पूसा पदा । 
बेघारे उसकी मर्जी रखते-रखते मरज के शिकार हौ गए । दुरो की कमाई 
खायो मौर दुनियां पर हवम जतामौ । देते लौग गांव के दुर्मन ही है, माद्‌ | 

"कोई मखा काम हायमें लीजिए,तो पार्ट्बिदौ का नाम-निञ्यान मिट जाए 
भौर चैन मे रहा जाए । माई वडी च्छद से दिखाया यया । पने गरव पाठे 
इससे सवक सीख सकते ह । करीगौडर ओर मरोगौडर को देखा, पहली कतार 
मे किस तरह्‌ दोनों विपरीत दिशाओं मेँ किनारे-ही-किनारे ।” 

"ठीक ह । नारक सेके, तो वस इसो दंग का । केवल अगवद्विपयकं नाटकों 
की उपेक्षा हम नरप्राणी अपना जीवन सुधारे के दिए इनके द्वारा प्रयत्न करे 
तो जोन कौ किवनी ही समस्ाए सुलक्षार्‌ं जा सकं ।“ 

ये सारी तें दशकं के एक समुदाय फी प्रतिक्रिया रही । 

"भला लगा । नाटक यथार्थं जीवनकाही प्रतिषिम्ययथा। आगे भोजो 
मरिनीत हमा, उसकी सफतता भगवान्‌ की छपा घे ही समव हो उठे । जय~ 
लक्षम्माजी ने कहा । 

“यह प्रणंसा तुर्हे दी सोह । सव लड्कपन का तमाशा है। तो क्षपक 
लेते गं गई थौ 1" नेज्ते ने पना हाक्े-दिक कदा । 

हा मामी इतना शोरगुल होते इए भी तुम तो खरटि भद 
र्होथो।* , 

पं रदौ जयक्ष्मी | म खरि-व्रटि नहीं भर रही थी] वदा-चदाके 
न बरहा फरो । मगल-वगलन जाने कौन एेषाकर रदीहो। मँ तो समय-समय 
जगी ही रहती थी 1" 

अ "हयो सक्ता है, ओर मी कईं वहो सो गए रहे हो ।'° मुस्कुराते जयलक्षम्माजीं 
खा ॥ 

“सोए क्यों नही ! यतायो भला प्रत्तपिशाच की तरह पूम-पूम कर 
नाचे भौर “हो हो की वान्‌ उठते रहे तो मखं कव तके कुली रषे ३) 
वंगलोर मेँ नाटकों का अभिनय देखने जाओ ठो देर तक देखते रहे की श्च्छा 
होती है । यहाँ रोई शालेनदा-द्रता भी है, मला {* 
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“दशावतार कौ वात रने देँ । नाटक हौ वैसा है--वंयलोर मे होमे बाते 
अकिनयों कौ तरह" 

श्वही तो! यह भी कोई नाटकं है जपने से वड़े, योग्यता-घंपन्न व्क्तियों 
का मखल उड़ा, उन परर छीटाक्तशी भौ हो ? यह्‌ कोई भटी बात्त नही । डके 
ठरे, इज्जत-लियाक्रत कृ न हो ।” नजते ने खीचकेदे माया! 

“वनने दे, वकने देँ । उन्हे कौन सम्मान से देखे, भके यादमी कवे भने! 
भेवारही ठो ठरे, नाटक्र भो उनगो योजना की भाति दरिद्रही रहा हं । भम्मा, 
स्टेटुप मे देखना नाटक्-बाटके { सव कुछ ॒दिपटाप । कितने मध्य प्रक्षागृह ! 
कष सोके! अगल-वगरल मे कसे वित्ताकर्पक चित्र, रोशनी ! द्र नाटूयदाला 
श्ीतत-ताप-नियंन्नित कितने वैभवयूर्ण दृश्य, पोधाकं, परदे, संगीत भी ! केषा 
अभिनय ! वाहु । अभिनय तो भव्वच् दर्जे का। ने वैसा अभिनय कही देखा 
हौ नही, इतैड, यूरपमें भी नदी । इषदेशकानामदही नखो 1" इन दर्व्दोमें 
कट साहब फी स्मृति चपलो उठी । 

“वयां करे, मुन्ना ! वुदरापा अपने यापने एक रोगहीतोहै, वरनाक्या 
म वर्हावुम्हारे साथन हौ बाती ? कहते दए, “अव बोलने से क्या होठा है ।॥ 
नंजत्ते ने लम्थी माहं मरी, जो दुर तक सुनाई दे ! फिर इन शब्दों मे, “वह्‌ वाठ 
खोद । भागू जो कल ऊंचे कुल मे जाने वाली ई, उखका उस त्रह्‌ सुकरे भं 
वीणा बजाने लगना । अन्दर ही उन रुच्चे-लफगों कै खाय रह्‌ जानामृत्तेतो 
नही जेंचा 1“ उन्होने अनुपस्थित वह की भर्त्सना की॥ 

“देसी वात कुछ नही, भाभी ! जम्दर फे सथके सव अपने दी । 
अविश्वाख-योग्य कोई नही । वरना म स्वीकृति देने बवालीषी ? दरीणा वजनां 
कोई कलंक तो नही ? चार खो सुन सके, इसीलिए तो सीवा ह ? षया रेडिो 
पर नही गावों लडक्गियां ? जाने-माने लोय विराट संगीत भायोजनों मे गाने 
कमी है ।'" मां मपी खन्तान की भरत्छना न सहं सको । 

"लू ! बडे-वदे शयो के नागरिक कठा, जंगी नवार ठोर कहा | दोनों 
एक माने जाए 2" † 

“नागरिकता केवल ऊपे चका्चोध, तद्क-मद्क मे नहं रहने शौ ॥ 
अन्वस्ठलं की गहराई में स्थिव होवो है । इस माने यें माव वाते विषे नदी ष्ट 
जाते 1" जपलक्षम्मानी ने प्रतिवाद किया । नंजत्ते ने वारे बौर न वदाई्‌। 

षर पुराभिकजी-निर्वाणुस्याजी का मलग का विचार जारैया। 

्दथावठार जये प्रकर मे हौ बपनी सस्छृटिं की गहरी छप जदा पट्‌ 
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इई मिती हई । साय ही. खेला गया दूसरा नाटक भी तो देखा आपने । नए- 
पुरन मै फर्क यहीं खार्‌ दहो गयातो} उसमे रहा हो ष्या ? खाली मसतखरापन, 
अहती 1 बड़ा नीरस 1 सामाजिक माटकों का यही हाल होता है जनाद! कोई 
तत्वं नही, सार नही, दम नही । अच्छ, पर्थिम भी पड़ा, तो विजयनगरषी 
स्थापना, पृथ्वी राज-संयोयिता, शिवाजी भादि चे सम्बद्ध कोई रेतिहातिक प्रसंग 
चुन कते, सौ देखना सार्थक होता । यह्‌ मी न सही, कोई दूरा ही एक भवतार 
दिला देते, कितना भला होता । इन सक्को छोढ्‌ यहु कसी वेहुदगी { उनका 
चर्ण, उनक्षा चरणे, उनकी वाणी, सवं व्यर्थे अपना वक्त, थपना पैसा वर्ने 
चेकार !'“ पुरापिकृजी ने इन चन्दो मरे कटे आल्ेवना को ‡ 

“सुनिए सर | विष्णु भगवान को ही किठन भवठार चेने पदे, इर छिद्र- 
युक्त गागरख्पी संसार फो दुरुस्त करने के लिए [ ठित पर भी उक्षका छद्रतो 
चंदन ह्या । यदि सौ घवतारभोरमौदहो जाए ठो इका यही हाद रहेगा । 
इस ददा मे, उसे ठीक करने की डीग, साषारण मानव, उनमें भौ निरे वाल- 
वच्चे, हका करे ! इससे मधिक उपहासास्पद भौर व्या हो सकेगा। मृज्ञेतो 
देसी माही ह । संसारकोरी माया, नण्वरता ही उसकी सांस है, वार 
वार जन्मना बीर विरु होना उसकी चार है। दशावतार फान्सा हाल) 
इसके पीछे पागल हृए जाने में, रोना-घोना भवानं में निश्चय ही को सार 
सदह निकरेया । इसका नाद अवश्यंभावी है । दसकं उद्धार की बात सोचना 
कुत्ते की दुम सीधी कर खाने कासा प्रयास है) निरा अविवेक,कोरी घ्राति है! 
गम्भीर होकर चुपवाप्‌ दम दबाए ब॑ठना ये चला कव उत मानेगे 7? इनकी 


भक्ल विकाने कव लमेगी, यही एकमात्र चिता सता रही है!” निर्वाणव्यानी 
उन पर ठरस लाते हंस पड़े) 


०००१ 
२२ 
दुसरे दिन सुबह गेगाधर विस्तर से उठा, तो ग्यारह वज चूके भे । दातीन 
करमुहु रोचते जगन पे निकला तो सुभ्वादीक्षितजौ कौ मावान्‌ सुनकर 
कपड़ा 
वेदा} गेगाधर } यहो, ककिजिसे चिद!“ पितुजी शरवाजेपर घे 
पुकार, वेसुघबुध हो, अन्दर तेजू कदम. बढ़ाते आए १ दाए हाय के पेचमवसे 
जल छटकं उढा । कपत वाएु ह्यय मेँ एक सुला लिफाफा हिल रहा या 1 
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“नोकरी के लिए शविफारिदा करते बा लगते ह 1 ढाई सौ 1 किला है, 
भत्ता बगैरह मिाकर कुल तीन सौ का वैतन हो जाएमा +” उमग-भरी वाणी के 
प्रभावसेमु्टके कोर से खार्‌ टपकने कमी थी 1 सदां हः राद््स्त मुलाृति 
पर उससे संभावित विमोचन की मोदयमता छा गद्‌ थी। लिफाफा भौर घत, 
दोनों गंमाधर के हाथ पर निराएु 

यह शुभ संवाद सुन घर के समस्त प्राणो आगनमें आ गए] अच्वम्भाजी 
रोके फाटक पर आ खद हुई । उनकी बावे विशाल हो उटी थी \ नजन 
आनन पर गहरी लाली दौड़ गई । शंकर वाहर के कमरेसे पिताजी के पो 
ही धाया या । पालना ज्ुाती सावित्री कच्चे कोगौदीमें क्षि ही पहुषी। 
भागिन में खेर रहे वच्चे भीजमाहोमए। 

“शामण्णाजी के यहां श्राद-मोजमें जा र्हा वा” दीक्षिते जीने दुह 
किया, “डाकघर से निर्वाणयूयाजी ने एक वघ्या के लिए भावाज्‌ लगाई । वहाँ 
गया, डिविया ही उनके हवाले क्षर दी । उसी क्षण डाकिया राभय्‌था ने यह 
निफाफा दिया मौर कहा कि आपके चिर्जीव कारुः बनारससेवायाहै। शुभे 
खमाचारदहीवोहौना चार्िए्‌, सोचा । निर्वाणयूयाजो से उत्ते खोलने शौर पद्‌ 
कर सुनाने को कहा । उन्होने सारा विवरण वता दिया 1" इतना सुना जुरा 
सासि खीचते बोले, “पंजावमे जगहे मांग आद ह। शौघ्रातिशोघ्र नाम 
सुक्लाने के लिए फकिजिकेनाम लिखाहं।' 

गंयाधर पत्र देवता हौ रह गया । वक्री प्रतिमावत्‌ हो उठेये। 

“निर्वाणयूयाजो कां सुद्लाव है कि यह्‌ सुनहरा नवर हायन जने 
पाए । तुरन्त स्वीकृति मेज दे । आङे ज्ड्के को नहीं तो गौर किको मिलने 

वाली होमौ ?....१ल भर के लिए भी परयोवेश मं न पडते यहा के धस वाधक 

के पागलपन घयुटकारापा जाएु1 इसे तिलांजकि.हीदेदे {जोभी दही 

, जाने कर यआदमो ह. जनुमवी है"""खवङ यहो राय होगी 1 चिन्ता किष वाव 
की 7” दीक्षिठजी ने वक्तव्य पूराल्तिया। 

ंमाधरको ्विंप्रप्र दी समीय । पिताजो कौ यर्ते सुनाई दैक, 
परदिकमे षरनदौकर पा र्दीयो। इसको सम्भावना उपे प्येसेदी 
घ 1 किनकी थोर दे प्रतिवपं परीता में खर्व॑धेष्ठ भ्रायित द्प्री-ियी 
के लिए रेसी ग्पवस्या होती भाई यो । जहां कदौखे भी मागें भो उने षद्‌ 
कटिज इन स्नाकों की सिफादिग करता रदठा 1 दषकाः भी हस दसका मी इय 

निकाला चां! विद पर भो, इष धर्डी, वह्‌ बधीरदौ खन, 
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श्वेदा ! जल्दी करो ! भाज ही अवेदन मेज दो, वंजादवाटी नोकरी के 
लिए । सरकारी नौकरी, पक्को जगह, ओग भर वैसे मिरे, तिस प्रर इज्जत- 
प्रतिष्ठा कां काम, कोई ह्ल्लटनही 1 देरन क्मी) हायसे निकलन जाए) 
तुम्हारी राद तय हो गई, वो इत परिवार की दशा सुरती जाए 1 यह सारा 
तुम्हारे अगर ही तो है....1' पिताजी का बाग्रह हमा । कोड मुह न सुखा । 
इष क्ष गंगाधर द्रतना विचच्िंहोउठया किषएकबोरुमीमुहसेन 
पटा । मौन रहा । वारौ-बारो से सवको देखत्ा गया 1 
अम्मा की भ्रति का रगन्ढंग क्या दै? वहां गंगाधरको मिधितं भनि- 
श्चय का आभास इमा । दीति जी ने जो नया प्रस्ताव उलाया धा, उस्र वाक्ते 
वां मे माई चमक गहरी उम्मीद जता रहौ धी । गंगाधर को च्या क्ति उनके 
वंद ओठ सुत्त पडते तो उनके वाख निःसृत्त वाणीका यही भाव होता 
भपिताजी फो वातो मे कोद ख्टक्ने वाली चीज कहां} मानी जाए, तोसम 
सापहौ निम जाए)" चाय ही उखि स्वयं से प्ररल किया--'सम्माजो इस घडी 
वाधि की साध भूल गर्द होगी ?“ सावित्री के माथे पर कोई वट.बल नहीं पड़ा 
या--^मैया जो भी बतुकूल निर्णय कर ले का-षा माव व्यंजित प्रतीत हु । 
शंकर के मुहु-कोर कमे हुए एगे । मानो सूचित कर रहे हौ, “पिताजी व्यर्थं का 
दवाव क्यो डालते जा रहै दह ?येकारहै1 बधिकाकाम गलेष्ड ग्यादहै,तो 
उसमे पीछे हुटया कयोकर समवै "यदिदेसादहोजाएुःतो बावे केसे रहा 
जाएगा ? इठने पर मेया पलट धो ही जाएगा ? यह्‌ उमका निजी विषय जो 
ठहरा । भँ सोढे मटका वाता न रहेमा । ८ 
"परिस्थिति को गभीरता इतनो तीव्र थी किं गेगाधर भीतर-ही-भीतर ति. 
मिला उखा 1 अंतसु का उदधेटन तीव्र दौ उठा, पर मुह्‌ घे बाच नं फूटी । प्वाखा- 
मुखीकाजाया फूट पड्तैका मार्गन देख अन्दर-ही-भन्दर घना होने प्रण 
गयाधा। ५ 
“भैया बड़े इंजीनियर वनेगे ।” अनुज बेक्टेश ते वातावरण णा भौन मन 
क्रिया) ष 
“वही, ही, मघ उठाने के बाद वदी वना“ पगा वरय 
सीताराम गोला! 4 
वसो!" शक्ते छोटेते कहा! 
गंगाधर को जसे वच्चो दनबार्षादिद् द भृश द्र 
गया 1 बिन वो ही वह्‌ बाहर निक गर 1 दभ् थर-द्च्रसे 
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रसो की ओर सरक गहं । आगन मे अकेले पिठाजी ही रह गए । उन्हे तगर 
किसने मेरी उपेक्षाकी है । 
द्द, मेरे सुक्ञाव को सुनी-मनसुनो दी कर दी । इस परिवारमें कोई मुच 
सहाय देने वाल नहीं ह । ग्रहों के विपरीत होने का प्रमाण दससे वद्कर क्या 
होगा (जाने दो ॥' खीक्च के मारे ये वाते मुह्‌ से निकालते वे रसोर्ईकी भोर 
देखते हुए तेज्‌ भावाज्‌ से ही कहते गए, “तु कु जोर खगा देवौ ठो तेरा कौन 
संह उतर जाता ? घर का कुलतिलक जो पैदा इजा, उघकी सार्थकता दही क्या 
इई ! सपने जो देवा करती थी, अव भोग से } यव क्या होगा--हवाएगा ? 
हम ही वोदे ठहरे ! जक्ल काठ्कातोउसीनेजङेरखाहै] कंसी चुप्पो साधे 
खड़ा रह्‌ गया ?" 
सम्मा भरी गगरी की तरह्‌ रह्‌ मर! न तो दुलकी, न छलकीं । दीक्षिव जी 
को लगा, मानो चूल्हे की जच कौ प्रवरता ही जवावदेने वारी हो गरईहो। 
“भ्रच्छी वात ह ! तुम लोगो को इससे कोई काम नहीं रह गया,शोर्भे 
अथो अपना सिर धुनता जाड? उदेगको ज्वाला से विक्षिप्ठन्ततहो उर? 
धरवार की क्ट क्यो परेशान होड! जो चाहेकर री, जसे चाहो रह 
लो । ध किसी परदोज्चन रहै । दम टूटने तक धद्ध वम्हुनाई अन्न-वसनके 
लिए काफी हो जाएगी । समश्चे !' इस उरह्‌ पिताजी भापे से बाहर दो गए ये। 
आगे कषल्छाह से इठना भौर सुनाया, “इर इख पंयपात्र मे जल भर दे, भाषे 
से ज्यादा छलक गमा ह ।“ गोर जल मरवा बाहर निक गए । 
चोठरे वाले कमरे मेँ दोपहर को गंगाधर ठेटा रहय । बाख जक रही थीं। 
पर्‌, ज्षपकी न लगी 1 बनारस से जिस दिन घषर लोटा या, उस समय भी घतं 
तुलित मनोदथरा से वहु इसी प्रकार मुरक्षा गया था । माज यहु द्री वार वह 
अधीर, भचचात्त भौर उरदिन हो उठा। मनेक प्रकार की चिताए्‌ कर्वे तेवे 
खग गई थी । बांध उठाने के विलषिले मे कही से कोई ठे आश्वासन न मिला 
था। जो इस सत्भमयास का विरोधी न ये, इससे पने को उदासीन भी न रखते 
ये, उनसे भी मौन के सिवा कोई दर्रा सदारा न मिला था । यह्‌ मौन भी वद 
अरथपू्णं हौ था । इख महान्‌ कायं का असाधारण द्यायित्व अकेङे उदी को धर 
दषाता-दबोचदा-चा लग रहा घा । अन्यो के आख्वाखन कौ याद भो मय वढान- 
वाली हो उठी थी । छुछ-एक मुंहफटो के भांति यह्‌ कोई खेलवाड़ दै ? नन्व म 
उगहाघही दाय लनेगा ?' जवे खवाल भौ सवाते रहते थे । बांध उदानं का 
निर्णय निठना दृढ बनठा जाता, उठना ही वह कीचड़ में मादी गई सूटीके 
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समान अस्थिर ही रह जाताथा। तीन सौ रूपये का वेतन एक अभावग्रस्त 
परिवार कौ स्थिति को सुधारने में कितना सहायक वने, इसको कल्पनाः मार से 
वहु स्वयं को घौर द्रोही -मानने लगता । वहं अपने विवेक पर ही सकि हौ 
उस्वाथा) पह एक सीधा-सादा रास्ताहै} समो दष पर चलना-वलाना 
पद करते है 1 भागीरथो भी यही चाहती ह । इस पर वदने से जीवनमी 
कितनी ही जानी-जनजानी जकाक्षाए परी हौनेकोपडीदहै। भके हौ वह दइ 
योर समन हटा शरु हो, फिर भी माकर्पण कौ गुरुता उक बरवस खीच हीकेती 
थी श्या ये भकर्पण मिह मे मिका दिरएं जाए ? केयठ एक महान्‌ कार्यसिद्धि 
कैकिए?या जपने आदशं को संभावित पराजय-मायनासे ? अथवा मृगमदी- 
चिकाके फेर में पड़ने से? यदि सरकार से मंजूरी न मिली गोर प्रस्ताव टकरा 
दिया गमा, तो काम स्वतः ्पहो जाएया। इसं दशामें जान वच जाएगी) 
शान भें टट ख्गाएु बिना दस भादमियो कौ तरद्‌ श्वं भी लीक पीटना गुरू 
केरदेगा। दष प्रकारकी कायरताभीनरहीहौ, यहुभी नहीं छिः, छिः, 
कितना कमीनापन } भगवान्‌, भगवान्‌, यह खीचावानी वदनो सकेगी? कव 
व॑द होगी ? वाख साते क्यों न पड़ जार्‌, काम गुरूहोभीया अषनेसेव्पहौ 
जाए, वला से} कोड फेवलान हो, तो कंसे सहा जाए { अधरम लटकनैकी 
पीड़ा सही न जाएभौ } गंगाधर पग्ठेको वरह चछ्तकौ धूरते हए वड़्वड़ाता 
गया । करवटें बदली । उसकी दशा उस यीदढाकीतरहुषी,जो लडा्की 
धोपणा दहो जाने के वाद प्रतिपल मैदानमे पिल पड्नेके लिषए् वेकाव्र ही उट 
ह, मा उस कामातुर कीसी घी, जो जालमे चिद्या फषानेके वाद भी'उसै 
पकड नपायादहौ॥ 

जेषे सागर-तट पर भाप उड्‌ जातीहैः तो पानी बरसनेके भआक्नार मनर 
धर कर जाते है, वैसे हौ तपस्वो को अनसी कामना कौ चिद्धि मे 
हायता पहुचाने वारौ कोई पूवं चक्ति मी होगी । ंगाधर कौ तो दस समय 
जयाथ भिक गया। विकी से गिराया गया ह्लिफाफा ही वहु जवावभा। 
भंभाधर ने उसे उट-पुलट कर देखा } बंगलोर चे एकगशरूटिषं इंजीनियर 
साव सुञ्छसवजी का मेजा या ! पुर्ठा से उषने लिप पाडा, यौरे पत्र निकाल 
करर पदतर-पदृते ज्वर उत्तरत चमय क भाति पसीना चृटने लना । हाधतवैर काप 
र्हेपे, परजानमें जान अआ यईयथी। उमस्या का समाधाने मिले गया धा! 


गगर न दुवाया उेष्यानसपड़ा। हल्की मुस्कान शधर-उधर 
योड्-सी गर । र 
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“रंकर ! शंकर { उयो शषौ ! वार “वन चुके ह \ सो, यह देषो तो षदी 
शंकर फो उखने जगाया । शंकर सक्पका कर उद्य, वातं मलते दए प्रको 
पदा । वामाः छोटे मार्को भंगिमाको ही परण रहा । पर, उका 
घ्यान मन्य दिलाजौमेंदहौरोनया। 

“भया, यही उम्मीद ठौ घौ । षर दइठना अनुकूल 1” 

"वदी तो! वदा गुम संकेत ह! प्रक भर पठे वृद कौ नाति्मव्यर्यकी 
वाते सोचता पदा हना था ।" कहते हृए्‌ गंगाधर मृद्रुरा उञ । “चलो, भम्मा 
को सुनाया जाय, इयर तठ लाथोठो+* मगररंगाधरनेप्रले लिया भौर 
फदा--“ना. ना, मैहीसुना द्रुमा! पुम तुरंत गुण्ड, पार्वत, वीरप्य, मोमण्ण 
न सवको सदसा देते भायो- "सुनो, ताम को मुण्ड के यहा मोटि होगी" 
६ वजे का वक्त भौ वता द्ना"॥ 

शकर रवाना हौ गया ! सुला पत्र हाय में लिए मगाधर "अम्मा { कम्मा' 
पुकारता धंदर की योर वेजौ पे बढ़ा । भम्मा पन्न रच रदी यों । हा दकौ 
भोर भख उठाए देखने लगी । 

“सुनो मम्मा, वाप उठने के दिए सरकार से मरी मिल गई {**“"" "यहो 
जो इंजीनियर लाए ये, वे सुद मोगा के सुपर्ष्टडिम इंजीनियर से भिकेहै। 
उनकी स्वति छने मं कोई विक्षेप वाधा नहं हई हे 1,” फदेते हृए गंगाधर 
मांकोपव्रका याश वताता गया,--“वादको ब्रौरभी काम बटोरकर 
वंगोर पहुचे । चीफ द्ंजीनियर ठे भिरे \ सायं चिवरण दिखाया-खमत्तापा { 
यहां भप्रेजी में लिला हं कि श्राजेकट तो मान गए, पर'यह्‌ मानने को तयारी 
नए कि जनता हौ कायं संभा कमी । घाप पदके-पदर मेरे पास जव बाद 

सौर तव जौ अनुभवे भाषफो हुमा था, वही हाल मेया भौ हो गया | अपक्ती 
युक्तिर्या, बाश्वा्तन, दृष्टिकोण यादिकोदही काम में लाना षदा । मने सारा 
किस्ता तुमसे कह रखा धान अम्मा! द्सके वादका समाचार बड़ा मनदार 
है । चौ इंजीनियर सार्व को क्रतई विद्वा हौ न हौ प्राया । उर्दि तय कर 
लिया कि यह्‌ जिम्मेदारी अपते ऊपर न खी जाए । मंत्री महौदये निट ठेना 
ही उत्तम हगा । साथ उन्होने सुवुबरावजी को भौ कर किया गीर पौ उम्र 
डीऽकेमंशरी वस जी से निले मष्‌! मतरीजी ने साववानी दे सव सुतेन 
कै बाद कदा-- “यह्‌ बड़, सराहनीय सत्या है । यह युग की जन-जागृति का 
प्रतीक &1 जनता दवारा होने वारे दन सत्मया्ोको खरकारकी भोरते 
शरोस्साहन ही नही, भावद्यक सहाया भौ मिलनो चाहिए । यही इष घमय 
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“पिताजी { अव मापते कोई वात्तचिपरी नहींरह गरईहै। वात बहूव 
भगे बदर है । भव प्रकटा कते संभव दै? कदापि नहीं । वाकी विपथ, 
शसक पूणं होने तक पड़े ही रह, यह उचिठ प्रतीव होता ह 1“ मंषाघरने 
तसत्ली दी । 

“हाथ आई नौकरी वर्पो तक वेस राह देवत रहेगी ? यहाँ वेतन क्था 
मिलेगा ? खाक्र | यहं सब जानने तुने ही अपने ऊरर यद्‌ धल रख सी, इष 
परिवार परभी चटरान धर दी! मने तुचे कितना चेताया, कितना मना किया? 
अव भी समय वाकी ह । विवेकी न्यावसंगृतत याचरप चै कभी मयभीत दौ विमुख 
नही होता 1" 

न्जेरीभी यहो वारणा है, पिताजी ] काश | अपना हदये खोल कर मापरको 
दिखा पाता!" गंगाधर ने कहा गौर मुंह फरते हए बाहर चला गया । 

“द्से प्रारम्ध नदी तो ओर कया कहा जाय ?'” पिताजो नाक पोंछ्ते कक्ष से 
माहुर निकले शौर वेदनायुक्त स्वर मे वोलने लगे, “फर तालाव मे कूदे, किस 
कुएं मे गिर, कि पेड़ से लटक जाये जव लडका ही पागल कुत्ते की तरह हो 
जाए ! यह्‌ गकेला देशोद्धारक ! षर-संहारक! हाँ, प्रहोंकी गड्धदीहीतोषहै, 
उसमे भी पंचम शनि कितना कूर हो सकता हँ, यह्‌ विन मोगे कोई चारा नही + 
उसे दोपदेनेसेक्यालाम ?कलसे हौ नवग्रह जाप करना पड़ेगा । वहीषचा 
हुभा रास्ता है । तिष्पाजोयिस ज्योपिपी से कह दुगा 1“ † 

“वह क्या कट रहे दै अपर ? काल मे खरवांस की वरह, इव दुरवस्मा मेँ 
दान^दक्षिणा के छिए साधन कहा 2 अच्वम्माओी व्याकु हो पृते कमी । 

“साधन कहां [कीति वो जुटाना ही होगा । लायक लडका ही संठ निकल 
जायं तो रही-सखहौ जमीन का धोडा-सा हिस्सा भो वि जाए, फिपी तरह वला 
तोस्ले।” 

"यहु न कीजिए ! पना वही एकमाव आवार है-दक जून का वेट मरने 

के लिए माता गिड़गिड़ाने लगीं 1 

मोही रील दी जाए तो यह्‌ पापौ परिवार खौर रसातकमें धं जाए! 
यह्‌ धूरा-का-पूरा हाय ते निक दी जाएगा, देख ठेना 1 क्या इर दथा मे हाथ 
समेट ठे में रहा जाय ? वृष्प-अयत्व सी न सोचे जाये, ग्रहो को परातिपाठ ध 
अपने भनुकूव वना लेना जरूरी ह । यदि वहु बतुकूठ ह्ये जाए तो जृमीन-जाय- 

दाद मना छते मेदेर्‌ ही भ्या लगती ह """तोन सो का वेतन, प्रिव वदती भी 
व्गेतौ जाएभी 1“ 
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"कोर उपरो सर्वम कमे, पे समी उपाव कामम लाएुजषं1 ममन 
करने वाती करटा ! मीन वैचश्राच कर व्व को मूख मार डाले, यह्‌ टीकर 
नहीं) घरिरस्ती के किद्‌ यादस्यक क्स्वुए महे ठी पैनी काएु, एर 
जो ची ववे संभातने के लिए पास है, उेततोन दीने मै वैरोपद्ती द" 

` “हट, कहौ कौ 1 वेट को फटकारना छोड़, मुतते हौ उट क्तानि लगे मई 
शव रदी । तृ मेर हित देखने-वखी मी कभी रही, मला (” 

“जीवत भें मते स्विनीकडवी कृंटपीली दहै, यह सर प्राणो नही साक्षात्‌ 
भमवान्‌ ही जानै । मँ उदे दुहरा केर किसी को दुखी नहीं बनाना चाहती । भूख 
सै को वीर निकल पडा हो, ठो क्षमान्यचता कर लूगी 1 जीवन में ग्रह्‌ पहली 
वार मुने इतना बोनना पड गया । पर सै नहीं तो भौर किते यवनी राभ 
कहानी मुनाने जाड ?? अम्मा के भार प्च पर ही चू पड 1 

पसेरासिर बयो खाएजा रही दहै भव? अपने ताङ्लेसे इलडारोचे। 


चाह बह दूध से नहाए, चाहे पानी मेँ डवो दे 1” गृहस्वामी ने धषना अंतिम 
निर्णय सुना ही दियां। 


“भमो वहु अवो है । हमारी रीत्ति-नीति से परिचित्त नहो । कोद उमेश है । 
देणे कणुधारौकाजादु उपर घ्न गयाह। सही या नहीं, महरम 
अनमद पया भार्‌ 1 भोर-छोर का कोरईपता नही 1 इतना गवर्य है फियह्‌ 
कोट अनुचित वही । उपका चेहरा देख, उसको बाते मुन यं तो छाती षीरदी 
रह जाती हँ । कितना नार उवा रहा है । वेतन के लिए तना कोई जवन 
करेगा ¡ यह सुध भाते ही ताह कि जान तकको भात्नि यह्‌ सदत फट 
दिनि मोर्नेल ली ऋय, तो कीन नुकसान होया 7" 
` “भवोध कहती ह उसे ? उसकी इस उत्र तकर्म दो संताना च्य नद ६1 
मथा था। उष्ठका पदो समर्थन करती हो; तो मोग लो ॥ "मेदे यापने छद 
धोने न मच।ओ ! तमल गई ?“ ुग्भादीक्षित मेयुकोट का ऽदः 
दते हुए सल्लाहृट के साय वाहर निकल गए !; 

"रोओन अम्मा} सव दीकहो जाएणा) व्यव ददद क्वद् बादर 
ह श्या 2" साविध्री अम्नाके पाया वटी बोदर दरद व्य गा वौसये + 
ईस वक्ते तकं घाकी वच्योंकीवतिलोगरनतरे (> 2 1 . 
ल जले घे बंसू पोच चदि साभ्िदद्ा ददर व्र उखा, उ 
स्तेह भरी दृष्टि स्थिर कौ गौर पोर ९८22 


कि. 
गं्रषर हिस्विष्परानो के यमं काह कट्‌ कदु धन्त अस 
=>... वि 


24. 
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यैठे ये । उनके घामे पत्र वदुाकरं स्वयं चदूतरे के किनारे वेड यथा । यम्माजौ 
ने भखवार रत दिया जोर ध्यान से पय पठ्‌ लिया । विर दिखाया । पच दोग 
दिया । इनसे यंपाघर कमी उक्तियो ते परिक्रिया की यपेक्षा नदीं करडा चा । 

समिन मे उमोत्तिपौजी की घर्मपली खीतम्माजीके साय जयलक्षम्माओी 
पापड्‌ वेल रही थी । गंगाधर ने जयटठक्षम्माजी कै बामन, भम्माजी को सुनाते 
समय कौ ठत्परतासे ही, सारा विवरण पश्च किया 

मैतोसदे्मेर्टीही नदी । सविष्यमें गदिके ठामने बड़ी कठिन 

परीक्षा है । वापरत्तियों का पाड है। पर. सारम क्री कृपादृष्टि हो जाए, 
ठो कोई कायं दभर नदी । उमन्ञे +" उन्होने सगवान्‌ छौ मदी तस्छीरकौ भोर 
दारा कन्ते हुए कहा ओर थोड़ी दैर भांखें वन्द कर ली । 

“मृह्ते तरद दहो आतो है तुम लोगों प्रर { कव-भोर निकेतो प्रम पुल 
जाए । यहा की जनता फौ जवावदेहौ किससे छिपी है? सभी वरहतरदकी 
मं पेत करनेवाले दी होगे, मैदान में कूद पदनेवासा कोई नही ? कोदं काम 
धाम में जान सप्राए तो खोए-खोएु ठाकाकररगे। भपने गलेष्डजाए्‌ तो कुपः 
चाप विक जागे । हन लोगों का यह्‌ स्वमाय कोर नयाधोड हीह? यद्‌ 
वड़ा थमक ढै; कों मी परीक्षा पात करतेने ते क्याहृजा? दू्तयेकी 
बातों पर कान नही देता । येकार की मुसीवत भोक्त लेकर उछ्छकूद मे घगय 
नष्ट फरता जा रहा है । विवेक से कोई नोकरी-वाकरी"" "1" पाष हौ षन्मे के 
सहारे खड नेजत्तं पुराना राग अलापने ठगी 1 

“ननद ! तुम्हे मी दो-चार वटिकाएं दू । वेने के लिए?” जयलक्षम्माजी 
ते प्रसंग वदन्ते के इरादेते कहा) 

राम कठो] आदतच्यूटजो गरम वेल्नाही मूत गह लोर भें 
यह कोई शमेला दी नदी । कोई पचड्ादी नही वेलने-बालने का, समन्ती ( 
पापड़, नमकीन सूतेदाने, रे भिर्चे, मोलिया वे सव दरवाजे पर टी विकते ह । 
अम्मामी महिलरे ही वेचने लाती हँ । मौर उनेका स्वाद क्वा वता ? ब्रू 
दाते के पापड्‌ धोयी के धुते कड की तरह गुभ्र होते हं । तदो तो भा॑वं 
चौपिया जार ! उडद का पापड्‌ षौ में पडते ही हाय मर चौडाहौजाएः कुल्य 
का पापड़, एके एक वद्‌ कर। 

गंगाधर मौका देलकर वहाँ वे चंपव हो गया--जयलक्षम्माजी को मन 


ही-मन भभिवन्दन करते । ॥ 
ननंजम्माजी, शव लङ्क कौ शादी हो जाद्‌, को यह्‌ दारै खनक दब हौ 
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जाद्‌, यदी दवां सी छ्गती है 1” भेगाचर के जाने के वाद सीतम्माजी बोल उटी 1 

“जादी, भौर वह भी इयकी ? व्याक रही? बडा दिमायचःई। 
कभी वेदा पार न लगेगा, तय मार्निए्‌ । इसके ह्यय व्डकी सौपनेवकलि धूल 
पाकिम को लावार हो जर्‌! कायदे का होता, तो कन्यापक्ष चाके आभाःपीण 
देखेमाते बिना जागरे वात बाते क साह नी करते ) गलया हनुमानजी की 
परं छ-सरौषे परिवार मे पहौ तो जेठ ह । जितां मी वन्ध क्रिया जाएुकम 
ही पडेगा 1 तिन पर निपट निरल्टुमों का खानदान मायके मे सुख से पी ग्द 
वधू समुरारुमें क्सि प्रकार ससि लेने लायक रह्‌ सेमी ? माता-पिता का 
हाल क्या होगा, मन कंसे करेगा ? जप हो सोचें एक तो वर्प तिस पर कौचडु, 
्क्कोभोतो है 1 केषा वेमे दाल है ?" कहती हई नेजक्ते मामी को देकर 
कहकहा मारने लगी । 

“(किक मार्य मँ क्या वदा दै, कोन जने ? दिवा कुछ मौर देता ह, होता 
दै कुछ भौर । किठनो जगहों पर यह्‌ ऊक्ित नही हो रहा ह 2” जयलक्षम्मामी 
ने वड़ी सावधानी से पूराक्िया। ^ 

मेम साहब भागौरयौ ठेठ अमरीकी वेलधारी कैट सहव के संय टहलने 
गरदथी । मादण्न छाठा, लालटेन तिये पीरे.परठे हो तियाथा। 

“वो या कव तकः उठ जाएगा ? हपते भर मेँ या पखवारे मूँ ?“ गंयाधर 
से विवरण सुनने प्रर भागीरपो देती इई पूछ व॑ठो । 

ष्वुमभी सायदो,तो तोनदी दिन मे". गंयाधरनी देषा 

"जाप्रवसावी हतो ।वहुकाणो हं । 

“भोर क्या, योडेही दिनों मे हम दोनों डम पर विः सडक पर हवाखोरी 
फैलिषएजा सकेगे ।'' कैट स्राहव भागीरपी कौ योर मृश्छराते देव आमे कहने 
खगे, “भागोर्थी, असल मे इस मामूली काम के सिए कितने दिन लेमे समक्न 
रखा है--्टेदूस में ? वुरंडोज्‌र चलाया चो पछ भरम सव कुछ धपाट्हो 
जाए । शरावे दोदाया, ष्टौ के ठेर क्गा दिषएु। "शीप फुट रोचसे 
द्रो प्क सपकाने फे पहले ही जमा दी जाए । तेचिग प्ठैट' मेगवा ककरो 
भिच्ताया, 'तेषदे' या दाली परमे “स्पिखिवे'मे दिया। बस सव निपटा 
दिया } यह्‌ हंगामा; शोर शरावा कु नहीं । चव काम एरु मिस्वी कौ देवभाल 
मँ चक्जाताहु।1. . ` ५५ 

कृट साहब उडाचड्‌ सुनाते गए्‌ । भागीरथी भौचक्की हो सुनती रहं गदं 1 

“अपना देश गरीब ह, जनाव ! आधा वेट खा साली दाथ वाके ही 
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पृजोह। वही जपना यन्वभो, तन्व भी । भिस्त्रीसे इंजोभियर होशियार ही 
रहे, यह मी कोई नियम नही । पुराना रोगो नए वैच से वडा बनुमवी होत्ता है) 
घीरे-घीरे काम होने दीजिए, सर ! हवाखोरीं के किए बाधि उठने तक वयो राह 
देली जाए? उरगने के लिए मिट पडती जाए, वभी माप उप्त पर टह 
लीजिए न ! उसके वैढ जाने मे योदी-बहु् मदद आपकी घोर मिल ही जाएगी + 
बांध उरनेमे भपकी ओरसे सेवाभी हो जाए्‌। मंमाधर भी ईषते 
हए वो । ॥ 

सव सडकपरभा चक्रेये। शः 

“तुम्हारे करई एक श्रस्सिंग एगेजमेर्‌स" वदे जख्रो काम--दस वक्त न हो, 
तोहम ल्मैमोके साथ आनेकौीकृषाक्रो | भागीरथी ने भाम॑वित्त क्ा। 

“यहो सवाल म तुमसे करना चाहता था} अपने सारे खायी अभी जमा 
दोन वाके 1 €न सवे बातो प्र विचार-विनिमय हीगा, अगिंका कार्यक्रम 
निश्चित होगा । जाप भी जाइए न, सर ! वदौ सहायता मिलेगी ।“ गंगाधर ते 
कहा । उसने कंट साहव को भी बामन्तरित सिया । 

““जनेकानेक धन्यवाद ! रेषा पुष्यकायं इस वदे के भाग्ये च्विादीन 
गया, हेम जैवे पापियों फे लिए | उसतते कोसो दुर रहेे--तेओ से कदम भागे 
वेढा देगे । ताजी हवा को जरत है, सिरददं दुर करने घते है ।'” कहती हई 

सौस्थी विदा हो गई । 

““डिटो'\*" कहते हुए कंट साहव भौ कदम मिलाए अग्रे चदे । 

@* ¢ 
५२२ 
छद्‌ वजे हृष युवकों कौ मोटिग मे वड़ा कोतादल-सा मच गया । घततक 
विवरण जानने पर युद्ध जीतने-जंसा उस्च।ह्‌ फल मया । 

"अथ अपना काम शुरू कर सकते हँ न?" वार्वंठो अवुर हौ उटी । 

“कोई ुभ दिनः; खादते वुधैरह्‌ यं करा ले--तिष्पाजोयिष ज्योत्तिपोज की 
सलाह केरी जाट \' वीर्य विचार कषे इए बोला । 

“शलभ कायं वै तिए प्रतिप नखा होक है (“. गेयाधर.योच वडा 

"तो बौर क्या चादिए्‌ 1 भीमण्णने वगम वैठेगुण्डकीो पीठ परगट 
स॑दहायद.मारा। ५ ~ ५ + ३ 
"वापृरे। मर गरट्‌ ए गुष्ड चोप उन 


॥ 
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हट, इष वक्त अर्मगलमूवक शव्द मंहते न निकाल 1 भौमण्ण नै 
धमकाया! गण्डको रवाह म कूसकर हटि जकडी न रहः इख विचारङतेउने 
पर हाथषरा। 

“मेगल-जमंगल बातों वै घवे कर हो' जाय, तो अव तक न जाने क्या-क्या 
ही गया होता । पसिथिम केःविना वैसा करं मी होने-हवाते का नही ।" पावती 
संगाधर की भोर देखती' बोली 1 

श्जोमौ द्य, यवकी प्रयाका पाटन करर, तो-नुक्घानदही क्या? 
सेल पह हभीं लोगों काकाम हैमी नही । गाव वासो कौ भपने ताय कर 
छना होगा । यह नहीं हुमा, वह्‌ नही हया का पटसाग क्यो मलापने दे 7" 

"्वोरप्य सहो कह रहा है ) सिद्धांत के विपरीत त टमा, वे प्रथा-पालनमे 
हानि कसी ?” रेवती तै मनया । 

“खही वात है, बही हो । ेकिन एक बाढ याद रहै, दौरप्प ! सुनी, रेवा 
सखीचनो दै, सृटिया, याडनी दै, वौरस का निशान. वनाना है 1.इन कामौ मँ चार 
धह दिन रगेगे ही । वाद को प्रूजन का अथसर आएगा । सो इसी के मारूपास 
कोर मुहूतं ठदहरवा देना 1” मंयाधर ने सुक्लाया । 

"हसे कया घरा है, तिष्पाजोयिष रउयोतिपीजी का परचांय उनक्रा इशारा 
देखकर चलेगा ।'* चद़ावा भौर कपूर की भारती उतारने का, जिम्मा 
घीरप्य थौर मश्च पर ।"/ शुण्ड ने पूरा किमा । 

“अर नीवि का पत्यर रखना ?" अंजी ने पृछा । 

"दके लिए मंत्रो महोदय वसम्पाओयेही प्रार्थनाकौ जाए तौ ठीक 
होगा । वि वालों पर्‌ गहरी धाक जमेमी 1” कवि सदानंद ने सुद्ञाया । 

“मोगी से भपना त्रो काम सरल होने वाला हही, इसमे कौ सदेह 
नही । प्र इन वहन्तं उने पर दवाव डाच करे जनता तया उनका मी समय 
चरवाद करना जंचत्ता नहीं । पड प्रस्वाव उनको भो न सचे 1” रवौ कौ मूनना 
अमान्य हो गई 0 ‡ 

"टीककद र्हीहै। माका, गुलदस्ता त्वा वायन्पार्योके म॑नीदेनही 
छरति" संवाधर कामतया॥ 

“यदि' आमंधित क्िवामो तो व्यया कट्यै ववे?“ वीस्पनै 
सवात उढाया 

` च्यदौो ठो, शाकसेवेश्र ही भारी" वासी वातहो जादी ह । वांच जने 
बालि व्यय कौ अवेक्षा नोव उने का पं वड्‌ गाए ।“ जुमीदार 
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स्द्रप्माजी कौ कन्या नामव्वा वोची 1 

प्यहं तो कई जगहों परहोभी ग्हादहै1 अस्पगल मे एक नया बाई 
वाना है, गौव में कर्ज खोदवाना द, तो दिलान्या्र-समारोह्‌ जष्र हौ ! दोहरा 
समारभ भायोजित करना पड़े तो कितना व्यय लगेगा, अनुमान रर रीजिए्‌ न1 
तवे पै मोट सूजीके गु ्रावरण मे कायज्‌ सा पतता हाय का किस्सा हं । 
गुण्ड ने आपत्ति उठाई} 

“वापरे जदवारमें गायाथा। देदय मरमेंन गाने क्िठिनीही जगहों षर 
शिखान्यासं हौ गएहै। पर अष वात यह्‌दहैकिं आगेका कोई काम नही 
हभा । चारो मोर कव्रमाह्‌ कीसी शद्ल दिखाई देने र्भी है। भवनोंके 
उद्बाटन-समारोह्‌ कौ जगह क्षिलास्वास के पत्थर उखड्वाने कौ नौवत ना 
पहृंी ह । इसके लिए नए मंत्रियों को नियुक्ति का सवाल पिर परस्वारहौ 
गया ह । भई सूव !' इस पर भीमेण्ण के साथ घव हंस पडे । 

"खच सहा भी जाए लो फिर भाषणों कौ कीमत भौ घुकानी दही होमी 1 
फोदेटरामरोडी का धनु वेकदाचलपति ने सुनाया । 

“यहु सथ रहने दीजिए । इसत पर अभी खे जुषानो जमाखधं की जख्रतदही 
क्या?" पार्वती ने वात को इधर-उधर वदने से रोका 1 

“पोऽ उच््यु० डी° को सुचना दी हौ जाएगी । तारोख मालूम हो जाने पर 
विभागक ओर कोन कोई माएगा दौ ( दसते प्रभावित हो भौरभी कई 
सरकारी यदमी बण्एतोभा जाएं । विचचेप नि्मवरथ की बावह्यकता नही 
रह्‌ जाएगी 1” गंगाधर ने पार्वती का समधंन किया। 

ष्टी कह हेहै भाप लोग । शुरूके दिन किठने सोग कराम प्र जाने 
को तैयार याको गोलतमाल हो जाए--बाहैरियोंको निमंत्रित कर 
सामुद्धिक फे सामने मुद्राभंगहो जाने की हाख्त पदान हो, इसका भी विचार 
करखेन दोगा । इसते मै अधीर नही होने का धीरे-धीरे लोगों के आ मिन 
की संभावना पर पूरा मरो ह 1” सदानंद ने हवा.का स्व पहचान दिवा भौर 
संदायकी नदी से निश्चय के मंगक का पल्य परकेडा। 

“सदौ बात 1 पहके वच्य षैदाहो जाय ठो पौषे वुख्दी की "सोचकी 
जाय । प्रस्तुत प्रघठव-पीड़ा'अपनो तक ही व्यापी रहे । नेहल्जीनेमी तौक्ड 
दिया है--कोईं वाव पक्क नहा मै नीवं का पत्थर नही डने का ( मारव 

खड़ी दहो जाय, ठो उष्ठका उद्घाटन खर्प कङ्गा ।“ यदौ दीक होगा मी.। 


अपना काम भो सष जाय, तो यहं सव सोवा जाएगा 1 वौरणने चर्वी 
प्रिसमाक्तिकी। 

याहर पानी वस्सने चना था] द्ोटे मीदर भी अनि ल्मी षीं 1 कमरे वैडे 
मित्रम जया सरके कर पने को इषे वचाने लगे । 

“पी° इन्ल्यू० ॐी° वाठ राजी होगे क्या इत समय काम शुरू करे पर 7” 
वात के सिलपिकिमे अपने मामाजी शंका व्यक्त कर उठे) कट्बे लगेकि 
रसात मे कोर कामयाम न होने का ।"^-मोजिनीदार का मानना द्यामण्य का 
संशाय प्रकट भा 1 

हो, ही । यह मी एकत वात ह 1” कहते कुछ स्राधियों ने मधनी बाशंका 
व्यक्तक्ती ) चमर यंयाघर की जीर देवते क्के! 

“भाप्रकी आशंका निमल नदीं धारा पर दहोने वालाकामह! यह्‌ वाति 
उवारजास्रकतीह) इस परमी दविचारदकर च्या) केकि, वरसातमे 
हाप समेटे ष वर्वाद करे, यह भौ कोषं कायदा नहो है.। भषने देश में समय 
कादव फे किए यह बहाना कामं लाया जह्ाहै। जवनं की चाल परर देश 
चरता रहा होगा, उस वक्त के किए यह दिलाई भवे ही खतरनाकन रही हो, 

परभाजकी क्षि्रता भौर तत्परता के अनुकूल यद धारणा ठीक नहीं बेठती । 
विदेशो मँ वर्पाच्छतु कोद वाते वैठ्ते को करतु नही भानौ जात । धोडधे-योदे 
अन्तरा से सालों भर पानी बरखता ही रहता है सोविए, इउ अनिस्वितवा 
फा सामना वे खोगकंसे करते होगे ? अंसे बने, चितना वने, काम जारीहौ 
रखते जाते है । चाहे वफ गिरे, तापमान सून्य से भो निम्नतम हौ जाए, शरीर 
के मवयव विदुर जाए, कने कग जाए, चाहे चापमान कड जगदी पर खवा सौ, 
एक घो ठो्दभी वद्‌ जाएु अवयवो को क्ुल्तादे, मगर इ्नप्तारी विपरीत 
अवस्यायौ मं छोगर अदभुत साहसपूणं कायं अवाध ति से पूरा.करते सूने गए 
है। यहे केवल इसरिए कठ रहा हँ करि वडव पिष्नवाधाभो के रहते इए 

भी उनक्ती प्रगति सको पड़ चहीं रहती 1 भराकृतिक नाघाव अनेक होगे, पर जसं- 
भेदनान क्री कोई चीन्‌ नही १ भपनी जानकारी को कमे, क्वर्व-प्रयालीको 
अश्रोघता यादि के कारल अदेभव, अघाध्य-जसी स्थिति ` उत्पन्न होती दह्धेगी । 
कितने जक्ाघारण वुर्पायं होते आर हैँ इन परी मोर कर टाजिद्‌ +" 

शवुम्ही ने लोढा घा [नासा ईम मे च्वाल के पृरे तीन सौ पैच्ठ दिनकाम 
जारी ष्डे, खलिए सगनग दो करोड को खगत पर ही उठ्गने उढाए चरट्‌ ह । 
पानी करने करोड़ स्पयो का ? गूरु य मै-दो तुरगो दसा बाहर फेंका 
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ष्टा दै1 उन स्थानों पर नदो-नदी चिर्छाते नरम पड़ डाएु, तो घार देश जल. 
म्न दो जाएगा न ? अन्य वृहत्‌ योजना-के्द्रो मे भी साल मेँ तीनं महीन तक 
भक्खी मारा करेगे ।” पार्वती ने शरहदी। 
“ठोक ई, अपनी प्रदर्थनी मेँ क्िचाई योजनाय के बायदौ यहमीतो 
कित हुभा है ।" युण्ड की स्मृति तीव्र हई ५ 
यह सव लागत पर, कुठ अंदाज पर निर्भर माना जा सक्ता दै। वड़-वहे 
तदी-नदों भोर समुद्र पर पुर बनाना, वंदरगाह वनाना, साइट हाउस बनाना 
आदि कामभो तोह! नदी-नद, खमुद्र इनके सूल जाने ठक ष्या वं रहा 
जाए ? लड़ाई के जृमानों मेँ मपनाए जाने वाके तरीके फिर ष्या है? अपतेदे 
म तो लड़ारे चिद गर्ईैहै, गरोवीषेि} घववादलफो ताक्तेरहा नहीजा 
सकेगा । यहाँ होने वारी बरसात की यंकसूची, मैने असिस्टेट इंजीनियर लिगि" 
गौडर कै दप्तर्मे, देवरी है। धाया की सतह्‌ भादिका दहिषाव तो लगाया 
ही जा चुका ह1 दोनों तों पर काम चाट रखा जा स्तकेगा । कोई रुकावट नहीं 
पदेगी । उपर के काम पुरे होने ठक वरसाठ-बाद्‌ दोनों कौ शान हवा हुई रैम 1" 
गार ने विशद वर्णन किया ! ॥ 
"वतव तोठोकदहै! कोई समस्यादहीनहीं! धाराकी वाद्‌ से मेप्रभावित्र 
हीते वार काम प्ड़ेहृएषो, तोधडीभरकी क्षदी शे ाततक्रितहो दिनभर 
का समय गेवाया जाए, इसका कोई तुक्‌ नही रहं जावा । कहौ माडमेंश्के 
है ओर फिर मैदान कूद पड़े भीमण्ण बोला \ उदे यह्‌ खव कोड पदाड्‌ 
न लगा । ` 
“उत्तर भारत में वरसातत में भी भीगते काम करते रहने वालों को देवा 
रै । यहां भी बही टष्लहै) स्येग चिदचिलादी धूषमे भी दिनि भरकम 
नारी रसते है, साधारण क्र मी घुल उत्ते है। दलो तो आंख 
वडबा जाए ।" ` 
न्यो दते गौरीजीक्ता मन्दिरद, गंमाजी कामन्दिरह, दोनों टीलों पर। 
ोकी गिनदीहौी नही, तने हृए दहरे चते दौ सरीवे।" पार्वती नैभी 
क्षाया॥ 
“यही नदी, जरूरी चामान जुगाद्‌ कर रखना. कोई मानूखी , काम समक्ष 
खा है क्वा ? उडयने के दिए चिकनी मद्री जमा करनी होगी“ ॥' गंगाधर 
लता गया ० ¶ ॥ 
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- र"कल्डीहा से कानी होगी न ? कोः दूर नी 1: गाडौवान तिगष्य सै कठ 
दिया जाए वहतो गपना यादमो द) व खद्धी रहे, मिद्टौ ला भरे। 
वादको दषरेभी शरीकद्ोग ही) .पुर्वतकी घडयो नेः यहः काम करतेके 
लिए उक्ताया जाएगा, दवाव भी ला जाः सकेगा ।मैःयह जिम्मा अपने उपरर 
र्भी 1“ रेवती पूर्णं जाश्वस्त रही.। ~ ` `-" 
“” ~ “उगने "के लिए ,जरूरी पत्थर आसपात् कै-टीलों 8 ख जमा करता" "1" 
गंगाधर ने चया काम वताया। ' +~" 2 ` 

“पत्थर दोनेव(ली चार गादियां मै तय कर दंगा । परं योदावहृत सिए 
चमैरवेकाम पर यानेकोरजीनदहोगे। अच्छा, देखा जाएगा । ध्राचिरकार 
हुन जपते हार्थो दी तोडलाकर देर ठगादंया। वाप लीग भौसायदें। 
हर कोई एक-एक हाय रमा चलाए तो कामं वन लाए ।'“ } कहते हए मीमण्म मै 
अपने दोनों द्ध, उदयएु । उदकी वाहो के नास खण्ड उभर उठे । 

"जसे वानस्पण रामजी फे ` लिए सेतु-निर्माण सें -दहायक' रहै ।“ रेवती 
षी चातो पर सब हंस पदे । 

` मह देख भीमण् ने वोरप्प फी पौठ पर हायदरेमारा। 

“क्त मार से एक चटूटान. दी चूर-चूर हो“ कट्‌ जाने फिठने ` पत्वर निल 
जाते ! व्यथं दीःशक्ति वटा ङी सपनी, वच्च ।'* गुण्ड मे मजाक किमा । 

“क्ति कौ कोई कमी नहीं, बेटा} दिवाद्र'धौर भी?" 

“रने दो मके आदमी ! जानतेहौ या नही कि भीमण्ा नौर वम सवके 
किए पयि गयाहि।") ¦: (८4; = 


“अच्छा, मिलहरो को सेवा बरावर का कामु, मपनादहं॥' अंजली न्न 
ह्ये वौखो। : " 6 


` भवी फकदहो जाए्‌ मला {” सदानन्द की गुभेच्छा हु, 
""तयास्तु ! तवास्तु 1” करई ध्वनियां साथ मिल गदं 1४ , “` " 
प्संगत्तयाश्मे के ए वैसो का प्रवन्ध 7, चन्नेगीड्‌ चिक्षि् हौ उया। 
"नभौ इको चिन्ता व्यो सताए? हार ही म पर्दघनीः नाटफ हनेके 
हाने माव वोरलकी जेव लाली हुईं ई । ' कोई ज्यादा रन्ट्मठो नहीं! पद्व 
यह भरर जाए, इषच्एि दो-चार दिन दा वन्तर छोड दिया जाए्‌ । पी 
स्री पारे तैयार हो जाए ।. स्वीकार ह? कहुकंर बौरप्प गंगोषरको 
देखमे सगा ॥ 2 ` ` 7 ~ < + 
“जच्छी बात है । यह कमि आखौर में होने. बाला है} ` सममं पर सोचा 








~ 
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जाएगा । उक्ठ समयत र्दा काकाम योट़ा-वहुत इचा रह, तौ बौरभी 
दिक्तेरी ते हक जताते अच्छा रगेमा 1 तय तक कोई मदाश्य थोडा उधार-ऋण 
दे, सरकार पी यही उपाय सोचततो है, तो लिया जए सौर उते साविह रौरा 
देन कौ व्यवस्या भौ कर वें +" मंगाधर ने सृल्ाव दिया । 

“यह्‌ मौ उचित है 1 जितना -वन पदे, इष तरीके को भी अपनाया जाए + 
यही नदी, बाहर के गावो नें भी पठे वालों के यहां मपे संगी-स्ायो निकल ही 
भआपए्मे 1” पार्वती सवको देखते बोलती गरं । 

“वक्त माने दे 1“ 

{डीक है 1“ 

"यही ज्यो ?" 

“दवाव भी डाला जाए ।" 

“कर्‌, लगान, पुलिस की सख्ठी, ये तीनों यपनों वे वाहर की वाते ई, ` 
समक्ष गए 2?” भीमण्म बोछा । वह्‌ वाक्व सव तरीके काम मे छने को 
तंपारधा। 

“भृहृतं ठृत दिया जाए तो आरम्भ दने कौ सूचना गौव भरमे प्रसारित 
हो 1 जहाँ तक वन पडे पर-पर घूमा जाए ।“ सदानन्द को ताह हु । 

“दुला काम भोमण्य के .निम्मे, कहो माई \" दोरप्प उच्छ ओर मुदे 
हए बोला--“इुमी वाके को तंनात कर दो ततो 1" 

““उश्तवी जशूरत ? भं सुद इग्मौ उन लचाद्ुं। मं क्याहै? खये 
वाप ाफ-साफ समक्ाता जागा 1" भीमण्य बोला 1 उसने यदु काम स्वभ जपने 
ऊपरले च्या 

"वाह्‌ वाह्‌ { शावा 1" एक साथ चार-छह आवाज निकल पड़ । 

यदि इतवार के दिन निकूलो, तो गाव की समूदी वानरो तेना तुग्दारे पठे 
हो केभौ ।'' नागव्या हृ पडी । 

हौ मपे रामक भी ध्येय हं। उनसे मौत मौ गवाज्गा। सदानंद 
फोई रोवा गोत लिख तो दो ।“ 

भीमण्णा की वातं भला. षदानंद दुका दे ? वहं चारप लङ्कोकोभीं 
तमार करने की वाच मनि ग्या 

“षर घर घूमने कु काम अपने ऊपर ठे लिया जात । हरं एक के पोछे अमुक 
खद्क, दतमे घर, समन्नी ।" पार्वठी बोखी 1 उदको सलाह सव भान गए । कटारा 
मदो मया।. बौर तया मरीयोढर खा मनुज चुन्नेगोड्‌ दोन मे वापा क 
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शरी में पदैव पचाने फ मार अपने उपर लिया । 

“कुदाल, फावडा सकल, सोदेकौ वट्छोई्‌ यादिमापमेंसेदेर कोह 
द्विना ला सक्तं लाए । जाने के लिए तयार होने वालौसेभी तानेकोक्हा 
बाए। पोडा-बटूत नएभी चुटाकते +" बीरप्पने कहा उसकी सलाद 
ठको स्यो। 

मौध्ि मे उपस्वित सभां ने अपने यहाको वीर्जोका दिव भाप्समे 
एफुखाहट भरे स्वरम छमा तिया । 

तना खतो हो गया । मौर वाराठमेंवरदही नदारदः को माति जनता 
हीन माए, तो 2" संजी ने घपनी मरंका व्यक्त को । 

„ “हम तने जो यहां है, उनमें षे कों गायव ततो न दोगा । बरचधू सव हमः 
है। व्याह होकर रहेगा । उघ्ए्‌, धव चलां जाए । अवने हक बे गाव ने चिरे परः 
फे हतुमानजो है दी । मोर वो कोई विषय नदी ?" । 

“उस सुन फो सूचना सव फो पहवा दो जायगौ । उपसे एक दिन षहस 
खम इसी वक्त पर भिरे 1“ गुण्ड वोला ! 

_ भभौ इृतलतात्ापन करते सुबूवरावजी, लिगौगोडर दोनौ कः सिख भी 
देवा है । कस ही नि्ान्‌ लगाने जाना होमा । भ्राजिबट की एक प्रति वपने पश 
दैदी। सवे करमेके किए सराषरहे लोग कलमी हानि जाएं |“ भंगाषरने 
साम्रयिक ने सतर्कता दी 1 

“जुहमत्त थन हे लुह 1 भीभण्णा दते उदा 1 


समी उघका अनुगमन करते गए । 
2 [8.१ 


१२४६ 
सायि्ों मे निर्णयानुप्ार हौ लगभग खारेकामहो गए] पुकके काम 
कैषि्‌ बाई "थियोडोलाट' लिभेगोऽरजी से सगरो गर्द! नरसप्पाजी मीः 
धृणा किए गए ! अपने साथियों के सहयोग से गंगाधर ने नस्शा देखते वरस्नातः 
फो रमि हो वंयासे पूरीकरली 1 चार दिन य यष) दर्शनाधिवों के 
पूविधायं जन्य योजना-कन्द् क मति प्रदर्शनी के लिए निप्रिठ नमूना दीः 
गौरी दीकलेके मेदिरके मंडप रख किया गया! .दिवरण वाला बोडनीः 
स्वा भया भौर चारो मरोर ददद का घेस डा कर उदे सुदक्षिठ किया गया । 
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मुञ्वरावजी मे जौ आदेच दिया या, उक्ती के यनुप पांचवें दिन किमेगौडर' 
को निमित्त क्रिया गया! 
“सरकारी टप्मा ख्या दिया जाय, इसी भाय से याया मानिएु । आप प्र 
कोई अविस्वास नही ।'' गौढर भहाचय ने गंगावर से हाय मिरे हुए कहा ।- 
“यही लोक-न्पवहार है, गोडर साह्य ! दोस्ती यलग, काम धलग । दर्षे 
दोप कत्ता? कके भाप- वदनाम हो जाए, ठो म अपने को दंडनोयन मानू ? 
मापने तो जिम्मेदारी फे पद पर रहकर वाध उव्वाहौ दिया) मेरावो वस 
पोथीनलान है । पर, नपतो भवुभवतिद्ध जान रखते टै। व्ही अतिशय आदद 
का पात्र भी हं । उमे लाभान्वित दोना होगा । म यह्‌ भली-माति म जान॒ता. 
है कि जसी बहुत बु सीसना वाको हं 1 माप यथापतभव मौका निकाल कर्‌ यदा~ 
कंदा भावे रहँ, सर्लाह्‌ देते जा यही मेरी आका है, भार्थना ह ।” गंगाधर ने 
जपने मनकी वात कही । 4 
“सही क रहै है भाप ! मँ अपना कर्तव्यं निमाञगाही + यहीमेद्काम 
है 1 आपकी क्षप्रता को जानते हए यापे सहयोग केनेके किए ही भाङ्ग, 
आपके काम मं रोडे मटकाने के तिए नहीं ।" 
^ आपरा मतव समश्च गया । 
“यन्धा बात्मवेचक मी चन जगा भौर बावका गौरयस्नेहनी वो 
वैहुगा 1 परस्पर विश्वास कीये दी नीव ह ?" गोडर मुस्कुराते हुए बोके 1 
“दोनो ने एक दूसरे को पहवाना ह ।'“ कहकर मेगाघर भी हसा । 
हुम दोनो काम सेभाकेगे, यह सदी ह । अन्यया सुखरावजी मौन रह 
जामे ? केवर व्यवस्य की सुविधा-हेतु भेदी रञ्च काम घौपगरयाहौ, प्र 
कितनी ही वार स्वयं जाकर टाद्स् बेधाते रदेगे, यह अपने से स्पष्ट हो जाएगा । 
चै वि्रामीय अविकारो हौ नही, इंजीनियर मात्र नहीं, परोफषर की हैसिग्रत से 
मी वदतं कुछ श्षिवाते जाए । चंद सार वंगठोर कज्जमें मो रहेषै। एत 
चक्त जी जानकारी को जंग न लय जाए, इसको सावधानी वरतते परतते सदा 
उस पर सान चात रहते द । हर मरत मे उने बेहतरीन दरेनिग निदगी दौ ।* 
मोडरने दिक खोक कर सुम्ारादको तारीफको ५ 
"उनके बारेमे मेरी यही -जनुमवदै। सुते पुरा भरोपाहं किरम 
दंषान वनने को सीप सी उनसे कुछ कम न मिखेयो 1 वरना मेरी लद्कपन फी 
यातत सुनने, कामधाम घीरज से देखने, उद्धे ऊपर वङ़ पढुषाने, कयो खे वह 
फटने नौर इनी जट्दीः मंगरी ममवत कमर इस कोई क्वा नला ? 
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कितना उत्साह वदाया ई ! दिखाई के लिए मशहूर महकमो मे एसे भी जीर्दरी 
होगे, इसं पर कोड विश्वासी न करे । यह सही है, पैते का क्ट नही) 
पते ही सोची गई पुरानी. भ्राजेकंट मी 1 फिर देर लगाई जा सकती यौ । इनसे 
लपने ताल्लृक भौर वदा ठेनेको जी चाहने खगा ह । कितने होगे एेसेखोग? 
नौजवान नएु-नए महकमे में आते रहे, तो उनकी जानकारी से डाह्‌ करते छी 
सदर करना, उमकी उमंग, ध्येय को समज्ञे विना हौ भपनौी फी अपना राग 
चालो स्थिति पैदा करना । उनकी तरक्की रोकने कौ फट अद्वेषे करते 
जना, उन्हे माहक सताना, उनको सीखी इंजोनियरी कांतिहीन हौ जाए, उनकी 
सहन स्फूति-प्रतिभा फीकी पड़ जाए" वै निरे कड्पुतके वन जाप, भिस्तीके दर्ज 
वाले रहं जा--ये सारे कारनामें दिखाने बले अधिकारियों की वहुतायत दी 
तोसुनीजारीहै।" 

“भजी षरकारी विभागों मेँ ही कयो, यही उटमटकं दुसरे ढंग प्रर ही सर्द 
घर-घर दल्ली जा सकेगी, सारे ! बुजुर्ग छोटो को कादू मे न रखे यहु मेरा धाय 
नहीं । यह्‌ मी दहै, ताकि अपनी भूरचूक नरप वाके भी न दुहेराएे । पर छोटे 
कह कर कोई भाचादी या षट दिए बगेर उन्द लुंजपुंज मध्र रहने देने बाले 
परिवार ही अनगिन हब । हम चंद लोग अपना भाग्य हौ, सराहते है । गाव प्र 
बुनुगं लोग माने यान मने, ह्‌ अलग वात है। पर कर प्रहानुभावे भले कामों 
मे रोड भटकाने वाक्त नं हृष, तभी हम इतनी प्रगति. करने मेँ समर्थं दए ह 1 अये 
भी यही रफ्तार वनी रहने श उम्मीद है 1" गुण्ड वोक्ना। - 

“विभागमे नी इधर रंग तेजी ते वदलने लगा हँ । उदारहृदम मर्द दृष्टि, 
संपन्ल सज्जन भी ऊचे योहदो पर मिरु जाएपे। वैनाकरूकीरसीष तकी 
इुनिपा को देने कै मरीज नदौ ह ) विषा-पिटा राग हो अलापते, वाय क्राइते 
ही वक्त काटने वाक्ते नदी । जमाना बदल गया है, भामे वदकर काम मे छगना 
है, स खयाल के नये क्रमंचादियों को साय ते चलना होगा, यह रुख मी उनक्षा 
है नततली भिक्ना-केवल बुदधिमानो नहो-जिहनी वदाई्‌ जाए," नािक भवस्वा 
जितनी ऊंची होती" जाए उतनी ही ईभानशरी सपनी नोव, जमाने लगती 
उस्तको कीमत-इन्जत वदने क्यौ हं । भवतो निषिवाद स्पे कहाजा सकता 
है क हाख्त सुघस्ने रमो है \* इएके किए यपवाद भी रहुगे हो" यह कहने फ 
जरूरत.महौ । ^ १9 ५ 

“अपने प्रोफेखर खाहव का कहना.या करि कवक वुद्धिमतताकोदृषटिषेमीः 
पीदो-ददपोद्धो, गति. दी दिखाई.देने लगी. ई.॥ बाजक. वन्वो से , वोल्‌; 
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त्तो वड़ा जचरजदही हौ आए । विचार्या हमे मौ तेज ह । हर पीदो वा स्वयं 
फो दही वद्धिके ठेकैदार मानते है भौर हमेशा इसी का नारा वुलंद किए जाते है । 
जनतमेजा यह होता ह कि किसी जमाने मे यही श्रम जहे जमातेवा ह । वुबुगंहैः 
पुराने है" कहने सेह कोईश्वष्ठन हो जाए । दी प्रकार नवीन है बौर नवयुग 
के टै यह कहने भर चे कोई देठापन न रहे 1“ 

यदी वातं चलाते तीनो हाड़ी मे इधर-उधर चावल का दाना परवनेकी 
माति वाव के निशानों की जररी नाप, जांच करठे, दो-एक जगह थोड़ा रदटोवदल 
करके प्रन्ने हुए । दस वजे गोडर साहव के बड़े यर्मस से सवने काफी वाट कर 
पोलीथौ। वही कफो दितिके दो वजे तक का हारा रही। काम पूरा दहुभा। 
तीसीकेपेडत्येधाराकी भोरे वहती आई हवाकी भोर रुख किए गुण्ड का 
भंभाया डाव पी तेनेकै वाद सारी यकान फरो गरई। गौडर साहव ने थपनी 
जीप परह श्यनो कोयावमें उतार दिया। वेखानेके कल्प नहीं सुकै। सीधे 
नरगेरे को भोर वठ्‌ गए। भ 

माव पटच कर दोनों ने देखा किं डुग्गौ की बावाज्‌ चारो मोर मून उलीहं।' 
गीत, जयध्वनि से वायुमंडकत निनादित हो उठा है। वाजारके मोड पर 
भीभण्ण दिखाद्ं पड़ गया } वह्‌ वानरी सेनाका सेनानी ही नही, माविके वीच 
जुरृ्का अगुजाभी वनगयाथा। जुृघमेंभागचेते वार्लोके हाषोमे 
तिरंगे ्ञडे के साय कई पोष्टर मी लक्षित हए । यष गग्राधरेष्वर के मेरे को 
सरगर्मी, याज्‌र का दृशय, नाटक कंपनी का अभिनय-कौशल, वरा का बनाव- 
भ्यृगार क्ञादि एक सराय दिखाई देते थे । सदानद याता जाता, वाको दुहूर।ति जाते। 


एकग तरफ इभी वाला नोरः दरूतो ठर मीमण्म घे । दोनों डुडुग्मी लिए 
ये। एक गर विम्म तुरहौी भो बजा रहाथा। इन ष्वनियो के वौच भीमण् 
का गर्जन भौ होता रहता था ४ 

“निए, पकाश्चवाड़ी के प्रिव निवातो सुनिए } ष्यान सें सुनिए ! मप 
लोगोको विर प्रतोक्षाकार्बाध वाता काम कलसे शुलूहोनेजा रदा दै। 
खपनी सुत्ररनधारा के जाने से इछ पाने को माणा, तो हम सवक शं 
सोने.के लिए मी तंयार.रहना दोगा ! हय मटभैत्ता हए विना जेद कंदे पनक्तना 
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न्सफे ¡ क्षया परिवार पीछे एक्‌ के हिखाव से इध्मे योग्यता भर परिश्रम करने 
ङी प्राना है इख सदन सस्या को सार्थक रोने देना यपर सक्तिय सेवा- 
सहाया परद्र निर्भर्दै। इख पुनीत कायं में वाल-वच्छै, युवकनयुवतिया, 
मूषैजवान यादि भो सह्पं भाग्‌ केने को स्यतत्र.है। सवका स्वागत ह । 
सहयोग देने की इच्छा वाटे कछ सुबह ठीक खात दजे कराम-के.सामान तथा 
करेवा के घाप शातमोगजी कै मकान के सामने इक्र हये जरे । 
पडक के दोनों गीर चौतसो पर घर के रोग एक दूसरे को धकियातै क्षते 
देखते रहे, नते रहे, सते रहे, अपच मे दुं वह्‌ लेते रहै । भीमण्ण जपनी 
शतं सै सौगुना यद्-चद्‌ कर काम मे वस्र या ६ 
वीरप्म भौर चन्नेगीड दोनों पदोस्के गर्वोमें सूचनादेने ग्रएपे। बाकी 
सहयोमो भी घर-घर धूमते गाव में ही खवर फँलावि रहे । 
रेवती गणपति पूराणिकजी कै यहाँ पहु, चो उन्होने जोरदार वहस हीः 
चछेड दी । अपनी जानकारी बौर प्रतिना का भड्कोखा प्रदशंने छिया । इतिहास 
से सिका प्रहुण करने योग्य कई प्रतंग सुनाए 1 उनसे सवक सीखने का भनुरोध 
किंवा । यह्‌ रेवती लिए उस्तकोय्फी भतिहो उठाजोन नियत्ताहीजा 
सके, मर उगला । वह योही बोली-“देर हो मई, मास्टर साह ! मौरमी 
कष्टं जगह्‌ जाना वाकी ह ।" 
जवाव मरे मास्टर. साहु ने इतना ही कहा, "व्यथं समय न गेवायो । दक- 
वक से कु नहीं होने "का । विवेक से काम लो । अपने देस कै वारे में शातन्य 
विपो का अध्ययन शरी । तुम भी. नास्मन्त हो, इसके कई सतूरते मेरे सामने पेण 
होचुकेहै) 
रेवती मन-दी-मन “जान वची लाखों पाए" कृती वहं पै छित्तक गर्ह । 
चिर्वागि्याजी ने मुह्‌ चलाना चुरू फिया--^वेटौ, तुप्र नादान हो । भगवान्‌ 
ही तुमे वचावे। जीवनी दोदिनं का. ह। दसम एदलोक फे कष्ट के दिष्‌ कोद 
गुंजाश्य कहौ ? मरो वा मानो 1 इस स्वप्न-घद्‌श जगत्‌ में कोई कायं ठधने का 
नहो । उग्र दते तुम खुद जान जयोग ।-जो थोडा सा समय यहं सौभाग्य वे 
मिला द, उसके षदुपयोय के लिए ईश्वर चय ध्यान ख्याना होगा । यट स्नुत 
कौ मधिक्रारो मुद्रा है, गपने डक विनाग के ठर्मी.को वरद्‌ । वही मुक्तिमार्गे 
भो है, नपती (सुयङ मेख' कमे चर्‌ ) जायो, अपने माता-पिता सौर वाक्र बडे 
खो की सीख मान कर चलो । तुम भो समानौ हो ची हो । ग्याह्‌ हौ जाने षर्‌ 
परिवार में शुखमय जीवन विदा खो। नभ्रवान्‌ नखा करे तुम्दाय ५५ $तना 
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समन्लाते कै वाद फिर धौते स्वरे बोठे--रु्हारे लिए वर दना हये गयाः 
है ॥ उसं दिन तुम्हारे पिताजी वगरोर मे रहे अपने विरादरी वासो को.वारदेने 
ञयेथे। म 

शं कमा जानू, मा्टरजौ ! उसकी जरूरत ही व्या पड़ गर्ह नभी।" 
रेवती तनिक गरम हो उठी । 

^तुम-जखो की नन्न म दृव पहवानताहं। मै भी यही कहा करता था, 
विदिया { इख वक्त देवो, तुम्हारी उञ्नकोदी एक लद्की"है मेरी, परिवार 
पारावार होकर ज्वार उश 

रेवती बोटी, “यह्‌ सव रहते दे, माद्टरओी । जपे न वन पडे, तो मातह्‌ 
रहै नौक्रोकोही सही, चष्टियो परया मको फुर्तकी षद्ियोौं मेः 
रेवती यही हार मानिने वालीनयो। 
“राम कहो, राम कष्टौ ! यह भी कोई न्याय ह ! कोई बाहरी काम करने 
त्रेगो, ता सरकारी नौकरीचे हाय धो खेनाषड़े। रूल-मियम वड़े कदहैसो 
भी डाक विनायके । स्कूल, सेक्रटेरिएट का-सा हाल मत जानो । अपना कोई 
भी आदमी राहु से मटक जांए, तो .मुञ्चको उद्रको वर्खास्तगी के लिए छलिखना 
पडेगा" ` “ ससी ! यह्‌ सुनो, कानमे ही कहे देता हँ । तुम्हारे पिताजी .ने 
अपने भसिस्टेट के सिला शिकायत की थी, वह्‌ चड़ मजं मे. पना अषर 
दिखा रदी हं । संदेसा दे देना, घर प्रर। सुद कभी मिलक्ुगा मोरव्मोर- 
वार हास समक्ष दूषा, यह्‌ भो ववा देना ¦ समन्न गई. ^ 

रेवती भोर चक आई बातत रोककर बिना कुच कहे ही वहांेः चलदी। 
उयेक्दीभी कोर इफटदठान प्राप दुरईदो, यद्भी नहो! कुछ रोग वडव 
पे सुन सेने पर “टीक है, वहिन 1" मी बोरे, पर धावा मेँ हाष-परिहास वना 
ह रदा ! वाकी कई आर्ते, लड्के, बालवज्वे, गमविस्या, ' अङेलापन, मृदस्थौ 
क्षा जंजाल) वीमारियाौ, अथक्तवा सादि के ` बहाने बनाकर साप्‌ निकल गद! 
नवयुवके छेडछाड की, ठो डंँट-फटकार सून देख दिए 1 ` घर रेवती कोटीः 
तो घोर निरात्ताघे मलिनिषड्‌ गर्ईयी17-“ `^ । 
:“ हिष्िव्णाजी के यदा पार्वती  पही । उभी जगन" मँ काफी पीने 
वैेये। ', ' १ 

प्मायौ पार्वत {- तुम मी एक धूंट पौलो 1" जयलकम्माजीनेप्रेम दै 
स्याम क्रिथा।1- “^ `” 4“ ^ न 
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व्भामो, मने कणी पीना छोड दिया है.“ पार्वती नै इक दुर जाने 
का हास सुनाया] 

"वड स्थिर चित्तेवाटी हो, विदिया ! भगार को भो परास्त कर दिया) 
अपे पे यहत्तयनदहोने का) इतत मरे से यह निगोडी भदत चिपक गै 
है" पार्वती कौ ष्या तथा परिश्रम के मनुख्प काम चलं जाए, ठो बध परल 
भर मे उठ जाम 1“ जयलक्षम्माजी मृष्करा कर वौली । 

"यही वत्तने आह ह, मामी }” पर््दौ ने सारा निर्णय सूना दिया। 
बोली, “भाम्‌ वह्नि को मी साय मेजिए्‌, मामाजी 1" वाक्य पशा कर उक्तमै 
अप्ाजी कीओर याचना-मरी दृष्टि फरी} 

लुम दही मना ठे जाम, बिटिया 1'' अण्णाजी मूर्करा उडे 1 

्वहीतो, हमने न मना कियादै, न उक्वायाहीह। वह्‌ भी तुम्हारी 
उभ्रवादीदी है । सवक वमल्ञ सकरी भो ह ।" जयलक्षम्नाजी ने सूर्म 
सुर निया} 

“यह्‌ ससी वात | निलंज्जता की हद हौ गर्द री छोकरो ! षानर स्वयंतो 
विग हौ बन मी उज्‌ दिया" वाना हयलहं। तू जो फृजीहव भुगत रही है, 
वहो तक रहने दे भा ! मामू भपने स्यान-पान, शिक्षा-दीक्षा के भरुरूप 
ऊंचाई पर रदे, यह कृशी आखा मो तुते उच्छोन च्यत होमी। तो 
वरिलङ्ुल मानने वाली नही 1 द्रे बो चाहे, क ते ) मालिर मैय भीवोकृष 
मधिरूार हुं 1" नजते वीच मेँ बोल पडी। 

^वोलो, गू वहिन 2" पार्वती ने प्रन क्िया। उने नज कौ उपेक्षा 
करदी। & 

“अपना ध्येय कौर वेड़ा नहीं । प्ररं जीवन -विवणैके पक्ष मेह! ययः 
अभिापा व्रादिकौ भूख नहीं । मेरी आकरंला गृहिणी वनने वालीस्त्री कहौ 
है) माय दी कलरबो.मे करने योग्य हेवा की कोड कमो नहं । सेलकूद, यह-वहुः 
साहो मोदिग, चर्चा, व्याडरान इन्ह कालेज मूनियनों को भति निभाते 
वहुतत हो जाय ।“ भागीरथी कैट साहव को ओर दैसते रुई से वोलौ । 

ग्लह बातत कही }" कैट सहव मान गए । १ प 

"लानदानी वानी है 1" नेजत्ते सराहन खगौ ॥ ष - 

“सही है, वुम्हास कहा ठोक होमा भो 1 फिर भी, इस सामाजिक सेवापू्णं 
जीवनके किए अनुभव की गहय नीव भी पड़ जाएतो कसा ?' पार्वती भागीरथी 
की चोर देखकर पुने छयी 1 
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५ इसकी कोई आवदयकता नदी समक्चठी 1 मुज्ञे किसी सटिपिकिटषफो 
जरूरत नहीं हँ 1 म किसी को अपनी भोर याकित करना भी नदो चाही । 
एसे जनुभव दे मिला अमृत तुम ही चख जो 1 म कोई गह्‌ नटीं कर रही, तुमे 
मेरो कोई प्रतिदधद्रिता भी नही ५ 

%ौ वात की एक वात 1” नंजत्ते उछ पदी । 

पावंठी का चेहरा उतर गया । हिरियण्णाजी चुपके दे उठे गौर चते वने 1 

यह क्यादै, माग्य | घुमा-फिरा कर क्यो वोतने लय गई ? ववपनसे दोः 
संग खेटी-कूदी सहेखियां ठदसी ? "अजंगौ नही" कह दिया होता गो दृष्टो | 
जपलक्षम्मा जी भी खडी हर्‌} 

“सम्मा का कहा सही मान. पारी 1“ भागीरथी ने सोच-पमञ्च कर जवा 
देते इए उसके इहाथ भपते हाथमे व्यि कह दिया, “वास्तवे मे यह्‌ का 
मेरे भनुकूल नहीं पडता 1“ भौर परर्वेती को तल्ली हो जाए इक्लिए तिः 
मुश्करा उठी । ४ 

“"दतनी सुगमता घे मं मादा का पत्ला छोडने वाटी नहो । देख लेना, एवं 
न एक दिन यह्‌ काम तुम्हे वरवस पनी च्पेटर्मे करदहीकेगा। न्यान रखना, 
म क्या कह रही हं ॥" पार्वती तनिक मुदित हूर । फिर कट साहव से पूषा, “६8 
धर के श्रतिनिषि के नाते, आप जने को र्तयार होमे 2?” 

कैंट साहव कटके लगाते हृए वोके, “ह्य से काभ करने का जमाना कमी 
काद गया! सडी-गली रीहिदै, वक्त की कीमत न जानने वलति युग्र ठक षी 
सीमित है) इस पचड़ में पड्कर क्यार्मे भी खोपदी खरावकरदं ?" 

“ूव ! ईते भी इशारा करने लगी, छोकरी ! बह क्या, य-द धूम ददं 
बया है मुन्ना 1!” नंजत्ते छाडकते चे पने लमी 1 

स्टेट्‌्त, अम्मा { अमरोका { कंट से सूत्र मिख गया ॥ 

हु, वहां मया, विलायठ भर धूमा, हजासें दपए लगे, उतनी वडव 
परीक्षा पाक्ष की वह्‌ क्या है, छत्रं ! 

“"पम० एषम अम्मा !* 

शटा, हां ! यह सव पास कर लेना, भ्दट खोदने के तिए्‌ दौ, समद वैरी? 
कितनी साथंकता, धूल सिर पर डालने के बरावर दही । 

हाय का काम सही है, यह खीवने क लिए वदी परीक्ष्‌ पाव कर वेना 
सरतिबायं लगता है, नंजचचै 1" पार्वठो ने प्रतिवाद किया । 

वष रह्‌, कलमुही क्ट को ! वदी विदुषी वन वड है । जवान पर खान 
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श्व । उस बाँध का वसेदा दोपे द्यी उन मनचले डो के साय कये, यक 
यै" कर ठे""“"जच्छा ठहर जा, तेरी मम्मा से कटे देती है--र्व कौ सयानी कन्या 
हो मरह, उन्न ढलनेकोवा रही दहै, व्याह कर दीजिए, घरमे वाथ रषिए, 
वरना घाम पैर षपड़जानेकी संभावनाहं)' तेरीमर्जीह्ये, तो उस गंगाधर 
करोह वरै) दोर्नोकी जोड वड निरारीमीतो क्पे ! केटीकोमौी इसी 
तरह के विनोद मै पक्लीटनां चाही दै । तेसै हिम्मत इतनी चढ़ जाए { मादमी 
जो भी रहे, सव धान वां पतेरी दी ! कोई सरमया कुछ नही ! इस उप्र 
हम कितनी दवतो सही, छितिनो शमं डाठो रदी 1 नंजच्तेते सारा गद-गुवार 
निका लिमा । 

पार्वती का चेहरा तमवेमा उठा 1 अचं च्छा जाद) बोट फडक उठे। 
क्षट उठ एडी हृ, तौ जवा कापि उटी। 

"जपने माँ-वाष जरूरी जानकारी रखते ह 1 गापको कष्ट उठाने की मोवतर 
हीन आएगी) मादमी वया कोई वधमा है छि उन्हर दैवते ही दराजो की 
भाह्मंजाष्पू ? वह युग नहो रद मया। चह त्तारा दिलावे का संकीच मात्र 
था। उससे कोई लाप हुआ तो इतना ही रंषने, खाने मौर जनने कै सिवा हमे 
¶‰8 नही जाना । वस, इतना ही ¡ जीवन का भाधाभ मूनाही रहा! इम 
भाज के युग में इन्दी षे संतुष्ट होने वाली नदीं । समाज के महेवपू् कार्यो कौ 
बिद्धि में भो अना हक रसखेगी 1 पोछे न पड़ी रही 1” पावती बोट खण सापि 
की तरह रोप से उठ खो दौ फुषकारते बाहर निकर गई । कंट घौर भागीरथी 
दोनों फक्‌ ही उसी दस्र रह गए । 

शाय रे डाइन ! देखते मेँ खरगोक-सरीखरी, पर गुस्वैमे शेरनीकोभो 
मातं देने वासी 1 बड़ के प्रवि.कोई गौरव आदर कुछ नही 1” नंजत्ते ८८, 
वड्वडधातीरही) 

यद सच है कि पूवी को. सर्वव यह अनुभव नही हृभा । पर, उ शी 
उफकता भी प्राप्त हई दौ, इ्रको भो तदल्लो न हुई रेव कीसौीही दथा 
इई । डरो उपदेश मिते गए । ॥ 

उस दिन तीसरे पटरवाली उक से गंगाधर को उसके खरप साथी बानेद 
फी विद्ढी मिली ! 

प्यारे मेरे, ^ ४ 

हादिक मभिवादन } ` ` 4 .- 

पडला वर वक्र दी रह्‌ गया--करते यांश वहते वंन छोड दरूवरे का ट 
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हाव याम प्रसन्न हो, यही विश्वाप्त करके रहा ह! साषही बनारस ते रवान। 
होते समय सेवा काजो भूत तुम पर या, वहु अपने माता-पिता ओ स्ाद्-फूक से 
उतर णया दगा 1 तुम भो अपने रामक्ी तरह साधारण मनुष्य कोश्रेणी मेही 
भाग होगे । यह सही मानकर ह! मथवा गौर किषौ मोहिनी के मोद 
पाशे तो नही १३! साफ़ लिखना 
संगदोप हौ समन्लो । भँ भी फक साय डोरीकी तरद, चंदनङकेष्रमके 
धुएं कौ तरह--वडो प्राजकरभायातोन दहो गईं ?-- स्वयं क्िधार चुका ह । वदा 
भी फष्टं कलस ! स्रय रही भविर्वास हो उठा ह इम क्षटके से वई 
मरोडसे ममी तक मुक्तिन भिलो। घोरे-धोरेसेमल रहा हूं । परीक्षक परम 
लंत ही होगा, भगदान जाने । इका परिणाम जनतेहो कयाहो गया है? 
दपर भौर छठ माह तक परोक्षा कौ तालाबन्दीहै। धर पर, कारागारम्‌ 
नही 1 यही शीमदुमुखिनाम संवर्छर के पोप शुक्छ के शुम दिन रे वावध ह 
मेरा शुभ विवाह संपन्न देखना समस्त गुरुजन.प्रियजम निश्चय कर चुके हं । 
चौल फी तरह उनघे भ नोचा जा रह्‌ हे । भवः द रुम मुहृत्त के सिए त॑यारीमे 
मैलगगयाहें। 
मतल तो तुम समसल ही ग होगे देशो कन्नड म रोगोपिसाई फिर ठे 
शुरू हुई हं । तुण्डारी भी यही दुर्गत हई होमो । हम दीनो के व्यसन--षिषरेट 
सिनेमा नहीं प्यारे-खमान ह । पर यह्‌ न सोच वटो किं षपनेरेलतेवाके र 
मँ गडंगा भा पडा । उतना छम्ा हाय मार, वन्दे मे इठनी हिमाकत कहां 1 
वनारस॒ कौ तरह्‌ इस वक्त दोनों भगल-वगल के कमरों मे नही है । दो हगार 
मील फा मन्दर हं । यही अपने राम की पणीत है । भगवान्‌ भरोत तुम पर 
सारा योक्ष लदे, तुम्डारी पद्ाई कालाम उटाए्‌ कारनं उमेटवाकर पाठ हीः 
कासुपोगठोनस्द्‌ गया। निजी कोशिश की किचक्रिची मेप्ड़गयाहं। न 
प्यार, यह सव हेते हृ तुमे एक वरदान माग रहा हं । यह मसे धी षोः 
ही है कि पुस्तर-नोद से वन्दे की ताग है ही । इष्ठविषए्‌ जो नोट इर म्य 
काम फे नही, उन्हे रजिस्टर से भिजवा सकोगे ? न्दं उतार दगा गौर बा 
कर दंगा । इसके वाद दरुषरा बडल । राजी हो? 
यहां पनां जीवन आज ठक--इघ यक्त भी कठ्‌ लो--“पेट-घाट" चक ही 
हि) शाम को कनाट सकष पटच जाता द 7 इ दिल्ली की दहकती भाम र्म 
दमी पास रहै ठो “एय्रकंडोसंड चिनेम! मं “बाश्यकरोम” उडाते जागी, 
स्वं से घोड़ा ही नीके ! दूवरा पहट्‌ षया ह, यह्‌ कुयाद्रमवि वुम्दे साफ नि 
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की जरूरत नदौ । भाग्य तै वदा होता, तौ उस्न उमर सैय्याम की शी की चतु 
ष्म्दोही रचदेता। क्दक्या भाई 1" “टाव इकव्याला, साथमे ईक 
बाद" "्यही तो? सिनेमा से बाहर निक्लो, तो पद्य च्वि दियाहैन 
पग्ोक्षीदुनियौकीसैरही समक्चो। यहां की वहार का क्या वयान कख 
तुम्हार ही भानन्द 7" 
दिल्छी कौ साम फा विलास्तमय जीवन विस्वार से कित कर पत्र दस वावय 
ति षमा हृजा था कि “यहा, इस पावन पुरी में वषने परर पंचयपंयि योजनाकी 
हवा ही न लपे 1“ 
गंगाधर मुर्छुराकते हृए पद गया । पौषे प्रकाशवाड़ी का विध्ररण संक्षेपे यौ 
लिखा--“घमन् यए्‌, भूव मेरे पदाक्रात हौ ह । दयुदकारा नदी मृजनात्मक कायों 
मे लीन हो जामे पर दुख-दुःख बडे साधारण प्रतीत हो जाते हं । यही अनुभव 
हीने लगराह। इस विलाल नको प्र रक, नोक्ररो क्षुद्र विर्दियाहौ उदी दै। 
मीं उन पर जाती ही नही । यरी कर्य-पमाधि-दशा षतत वनी रहै, यही मेस 
अभू भमिलापा है ।" उत्ाह को ध्वनि खे उत्तर समाति किथा। सपने नीट 
वक्ते से निकाल जानन्द के कलिर्‌ उका पैकेट वनाते घमय सीने मे वड कसक 
हौ उठी । पर, यह्‌ दशा पल भरसे अधिकदैर न रही। 
उस दाम वालो मीरटिय में प्रत्येक नै अपना-अपना नलय-मग अनुभव 
भुनाया । इसे उत्साह उमड़ा तो नहो, पर सिका भो नहीं । दुसरे दिन की 
लडाई मे भिद्‌ जाने यके सेनानियों को टोली की सत्ति ही । सायी गम्भीर मुद्र 
मेही बाहुर निक्ठे। 
@ 9 9 
२२५ 
फावदापुजनकाद्िनिमादहौ गथा। 
उस दिन सुवह्‌ रेवती--वगररु मे टकर दवाए्‌ निश षडौ, त्रो घरपर 
एक कड दौ मच गया। 
“यह्‌ क्था मुल्नी' मिदर ठोने निक्लदही षडहौ? चोदा पा, विनोदमें 
भोड़ा वहत वक्रया छेमो 1" दादी घवरा उवं । 
शह घव शड्‌ दे 'धिटिया, हाथ खीच लै 1 करीगोडर को कन्या भिषटी देने 
घाएु, तो जनता क्या कह्ने ठगेमौ +° दाव के कागजृग्त देखे काफी षी 
रहै गौडर मे आपत्ति उगयो । । 1 
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छ “कीन वद्टा लग गथा ? भौर देठी कहे कौ ? मान-अपमान काममें नही, 
करनेकेठगमे है । द्या दादो कमी मिट्टी-वाद नही देती रहीं ?क्या दादा 
कपी सेत जोतता न रहा 7“ 

मै कसी रहौ तुम क्या जानो, पिटिया! स्कूर में पने जाकर तुम्हारी 
तरह दुबला थोडी यई थी । सां भारी हो जाए, तो हायतोवा मचा देतो हो । 
उक्त धूपं मे मिट्टी ढोये जिदा भो कैट भ्राओोगो ? 

“दा जाएगा दादी ! वह्‌ किषदंम कादहोगा।" 

“वहु पुराना जमाना नही रह्‌ गया । तव हेम निपट ददिद्र रहै । नौकर 
चाकर फोईनथा। इस वक्त तो हम रोगों का स्थान-मान, प्रतिष्ठा" गीडर 
बातें समन्तने टमे 1 

“हृटाओ वाबरूजी, सव दोगहं । हायसे काम करने वालों फै बरावर कोई 
नही, होना मी नही बाहिए्‌ ।“ 

भ्र के कामकाजसे जी चुराने वाली तुम, इस वक्त उपदेश क्षाडने ल्ग 
गई 1” घम्मा वोची । 

“यह तो भूल हो गईं 1 इखके माने जागे मो वही दृहराईं जाए, । लद्की 
जो यही यही सोचते चुप रह गर्द थौ । यदतो हद से वाहूर जा रही दिला 
देने लमी' है । इन सवके पीछे व्यर्थं पड्ना नही चादिए्‌, मूनिया 1” 

भ्कौन एसा पदृ-लिता रङ्का होगा, जो तुमको व्याहुना प्रसंद करेगा ।“ 
अम्मा बोली 1 $ 

“वहु पढा-लिखा ही न माना जाएगा) मै उसकी तरफ भासे उण कर 
देखगौ दी नदीं (४ 

ष््वापरे! इन थोडेदिनोंर्मे ही कितना वदल गर्‌ है यहु {“ 

“इस पर वौईध्याननभी दिया जाए, मै मानता । भाजकल यह्‌ फैन 
साहो गया ह कि कोरद-न-कोई नाटक र्चा जाए । परवा, नाला मादि वन 

जाए, तो जपने परम व॑र मरोगोड के खेत क सिचा भी हो उठेगौ । षमन्नसो 
वैठी है? अपनी विव्य हो एसे कामर्मेः"-1* गौडरका पारा चदृरहाथा। 

भ्विदियादहो गईतो क्या ? गव को ठहु-नहष करन वाली पार्दविदीकी 
टो शान चे यना कोई घरोकार नदी । जहां ठक माव को तरवंकी के कामो 
स्वयै, अ्यायको कुमारी मावह! वंपना यह काम पोदोदस्पोदरीकं 

प्रपंच फा नी, परस्यर सहकार का है, प्रिधम का ह ।” 
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हृद हो यई [ छाङ्-प्यार से षारी-पोप्ती मान कर्म मौन रह जाते 
ऊब-नोच वकेवास करने गतौ हो } गुस्ा वद्या तो मै माव-तावन देखने 
का! याद रखना |“ गौडर गरज उठे 1 

श्य्‌ भया ुराफात मचा रहै, वेदय ! गुस्वा येने से भता हता ह ? उसके 
दादाजी घर पर दाते, तो सभगा-वुञ्लाकर काम निद्याल ले सक्ते ` -""""1” 

"भला हौ तेरा, कहते ओर आशीवद देते । दादा को मेँ पहचानठी हैं । 
निरक्षर भले ही हो, अन्नानी' तो हिन्‌ नदीं ।" 

“वाह } माशीर्वदि देते ! पित्ताजी कोम भी जानतां । सी अंदरभा जा 
बात न वदा । तुस कमरेमें वंद करदेन मै भी हिचक्नै चाजा नद, सम्ली 1“ 

रेवती यिना कुछ कहै कदम बागे वद़ाने चगो । गौडरतन करष्डेहौ 
ग्‌) 

“यहु कया फर रदो वेदा! उप्त नादानसे कया पमाष्ठान [ भला, ठ 
जा \ मपना कामपाम दख 1 वह्‌ भी तुम्हारो तरह तुनुकमिजाज ही है । कमरे 
भेँवंद करने की सोचोतो जाने ह्वाधधो वैठनेपरमी उत्तारूहौ जाय 
छोक्ररी,{ मनं भर केने दो, सुद जान जाएगी । दुषो को सीखसे दितर्मेन 
वेठने वाङी वात भनुमव से भपे-आप लयं ही जाएगी । यह तरारी उलकूद 
वट्त रोज नही चने कौ । उसको हालत तुम अज त नदीं जानते ? एक रोज्‌ 
सरेचिया ढौएगी तो वदन टूटने लगे भौर विटपो करते खटकर ठेट जाए । भपने 
भगवनिकाजी भौरर्मेन जानू ? उस हालत्त मँ भपनैसे दम मारते रहं 
जाएगी } इतने क लिए यह्‌ सारा हगामा कर्यो मवे 7" दादो उठकर गोडर के 
पातं उसे मना करने म। 

“छते दानपती कु म भेजा जाय ! खवरदार 2“ मौडर यमसे कठो 
ग्‌" पर हार न मानने की भांति वीवौ को गौर देखते हुए तेज आवान्‌ मेँ कृते 
गृए्‌ 1 भर्भरः वीयो भौ चुप्पी स्ताधे धौ । बादमी की वात से क्या होगा, माताका 
हदय भीतो रखत्री थी ? 

श्वाभूजी { मनकोष्या काम करना होतोहरसाघवको मोगनादही 
पड़ेगा । ओ देसके तिए विरीरी करने की नदीं ।” कहती हई रेवती सदौ पर 
से उतरी) 

"यह घर्मे लौटकर छौटकरं कदम न रखने पाए्‌।” गौडर कौ लाचारो 
मरी घमक्रियां जारी थी । 
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“यह्‌ षया सत्यानाह करने लगे वेदा } खन्त सवार ३ क्या ? आवे से वाहुर 
ढो अनर्थं करने पर तुले हो ? ख्ड्की को वाहर निकाल दे, तेरी इज्जततो कौडोकी 
होजाय। सोमी इतने भरके लिए ।जोमी करे, जितना भी करे थपनौ दिया 
ही ती व्हरो ? दोड़ो, लौट चाने को कह दे । दुलार-पुचकार कर । कटी हाये 
तिक जाय भका.“ ।* दादी बिगड़ यड्‌ । 

“इस कोख से निकली कन्या स्तिनी भी कुटिल हौ उक्तसे यह वाठ षने 
को जी कते कडा करत 7" वच्चीकौ मौ जोरसे रोपड़ी । गौडर स्पित्तिकी 
गभीरता को ताड गए, तो पीन चौतरे को भोर ददे । 

“मुन्नी मेरी! ! तू जो चाह कर्के । तेरे मे उलकरगा नदं । जितनी जद 
लोट धा सको, लौट भना {*“*सुना विटूटन...?” वाप वड भातं स्वरसे परिटिया 
प कहु उठ! । 

क्षीवा उटाए्‌ विरिया दुं मुड़ कर देखती गई । गना योड़ा सुका । वाप की 
तमेसे दही तशषल्ली हो आर्ई। रेवली तेजौ सें बागे व्री गई, पूरी उमम 
त साथ । अंजली के यदह पटच । दहर से अष्वाज्‌ दी। उसके पिताजीही 
[हूर निचले भौर साफ कटु दिया,--“वह्‌ जाएगी नही 1” अजली की छाया तक 
[ दिसी' । उसक्ते साथ हृष्ट व्यवहार का अनुमान वह्‌ सहज ही करती गई । 

रेवती जव शानमोगजौ के मकान को भौर मृडो, तो वह परिचि कौ रोली 
7 दिदं दो । उसका दिल वैठ गमा । इन पुरानो को छोड कोई नया वेटरा वां 
` दिखा । इनमें नी अंजली न रही । टोढी अपनी निरा्ाको दुर कुसनेकेरिए 

मी-मजूककी विं करनेर्म भूरीरही। ह 
पार्वततो चार स्लौवे उठाये कमर पर गगरा लिए रही । कुएं से पानी ङदृना 
सके विपु कोई मुपिकिक कामनया! नंगाघर वायं कपे पर फावद़ा र्ग्‌, 
गे हाय में रम्मा लिए था। गुण्ड ष्टरवड़ा तया पूजन-सामग्री वातौ टोकयी लिए 
हा । भीमण्यके एक फंयै पर कुदा भोर द8रेपररम्भाधा] कादा, जघ 
दरकधारी सिपाही ! वीरप्पके कथो परमौ कुदाल, ावडाये । नागा क 
परषरदी टोकरियां कामदे रही थो! चन्नेगोड दुर्दाद, हंमुलौ खाया पा। 
दानंदकी जंग फां कुदा वदृकर उह स्थे परदे शूला ार्थप ही 
गसिथा। 
न्वयो रेवती, देर्य्मादी? मनतोद्ढते व्या पादि वुन बानीगौ दौ 
दीं 1" भावती ने कदा। 
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ष्म मौरन अङं} देर तौ लगौ षर परः रेवती ने सारा वृत्तांत 
ह सुनाया । 

“वाह, जीत तुम्हारो ही रही ! व्डे भैयासे मारी सङ्गह गई । 3, ओर 
भृकषे धमक वेदवारा हो जाए, यमन हस्वा मिल जाए; मर्ीवेजो चाहा 
क्रिया, यह तक नौवत आ गृ । देखा जाएगा । बडे भया भौर तुम्हारे यावूनी 
इन दोनों म यनवनदहो, तो हम दोनों साय मिलकर कों मल्ाकामन्योन 
अरे! मेने साफ कंह दिया--परष्टी बनामोगे तो देश न वनेमा, इसमें मिल्लत 
जषूरो ढै ।* सडश्की वदवूर्मेहीये रग रहै ई 1 नई पीढी गलो के दते, उनकी 
जिन्धगौ नादि का मर्यं क्या जानः 1“ हता हया चम्नेगोड्‌ फूला नही समा 
र्हाधा। 

भाबरा } बहादुर सिपाही हो बेटा चन्नप्य }” भोमण्ण॒ ने उसक्रो पीठ 
पर जोर हायदेमाया। 

“रेवतो म्द हत्ती, तो उते भी यह्‌ प्रसाद भिल जा सकता घा 1” 

“उततङ़ा सोना मदनिंकाद्वीतो है!“ चन्तेगीड्‌ तारीफ करते अपनी पीठ 
कषहुलाने लमा 1 

“अपने सत्रयास से माच मे एका हो जाए ।'" पार्वती को कल्पना कोष ग । 

व्र फले-फुके 1" सदानंद की जभिलापा हुई । 

“कयो भाई गंगाधर { पुण्ड ! बेहर क्यों ्टकाएहौजो 2 भीमण्णने 
पाड चिया। 

“ओर करिसो के आने की उम्मीद नही ।'* मेगधर धीमे वोखा । 

“कोन जाने गाव बालों मंसे करं धारापर ही पटच चुकेषहों।"गुण्डने 
मास रगाई। 

“अपरतो मे ही वचा कौन ? साविक्री खाना लाएगी । शेकर बंगलोर चला 
या 1 वच राम, देवय्या, कमला, भेजची*ˆ"।'' पावती नाम यिनाने तमी । 

रेवतो ने अपने मन को वात कह दी, “अच्छी वातहै, वाक्षियो मे किस पर 
म्पा वोतो हयो 1 गगाधर सोच में प्रड्‌ यया । 

चकोर बात्त नही । चच । हुम दही भागे वदं 1 भीमण्यने कदम 
उठाया । 

“सोचा थाङुछतोभाहौ जाएंगे खो जपने दो नौकर मी खाय नही खाया} 
यही र्या रद तो कव तकः" उग बढृति हुए दीरप्य वोदा ! 

“कोड चित्ता नहो । तव तक अपनी दादी प्क जाए, धपनी ददः 
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जाए,” भीमण्ण विचकिति न हुभ्रा 1 

श्म कोन पुष्पाय? खलोम्द्िकाएक दृहुउ्ठ जाएतोर्वांथवन 
मया ?' सदानंद शशित ह्यो उटा1 

"यही दुर्दशा रहै ठो यह्‌ भ्रकाणवादी, उसका उत्ताह्‌, उसकी उन्नति मादि 
की समायि बन जाए्‌। यदौ होना भो पडेगा ।“ चन्नेगोड खिन्न हौ उघय 1 

“दून अनहोनियो का अखगुन याजसेही पयो, भारम्भके दिनहौ?“ 
पार्वती वोरी । यह्‌ भखानक छाए अवक्षाद का गंत देखना चाहती घी 1 

“ही फह्‌ रहो है । निराया, अतृति आदि का कोई प्रग ही नही उन) 
धैय से प्रतीक्षा को जाए । सुधर जनिका संभावना ह ।"' इस प्रकार गंगाघरमीं 
ारबासन देता गया । 

“हृते भर के किए, उतने जोरों फा प्रचार करना पड़ा तो 1" कतौ हुई 
रेवती जैसे अभिभूत हो उठी 1 

शनुकसानही क्या? प्रचारका अषरवोहोहीरहाह। कदी कोई खामी 
हैतोवहभो निकल जाएगी । चरिएतो सही! हारे हृमोकौसीस्ासी 
शवल न रहें ! दिल सूना भले ही रह्‌ जाए, पर बाहर से चेहरा खिला रलिए । 
पकी ताकत, करामात दोनो यनंत है । कदम यद्‌ति चलिए्‌। ब्राह्मणों कौ 
सर्थीकी नाति गवते बाहर चेहरे कटकाए्‌ न चक । विजेतारो की शानसे 
गान की तानचेड, वोच वाजारसे ही जायाजाय। हम उरपोक नदी, बुजुदिल नही, 
यह्‌ सभो जान जाएं । उन सव पर यप्यड्‌ पड जाए्‌ । मीमण्य बाजार की भोर 
मुडा । किर उसने सरायौ सदानंद की बर देखते इए कहा--“तदानंद ! गामो 
तौ, कारीमर-गुगगान वाला गीत, हा, जरा ऊंचे से {“ 

५भीमण्ण लाष रूपये की चात कह रहा हँ ।” कहते हृए गंमाधर चुपचाप 
उसके पौष्ठेहो च्यि। 

धवते ब्य बात ह! अपने दोक पड़ जानेको गंवलग जाए, ततौ जनता 
अधूरा उत्प्ाह रखने वलि भी उंढे पड़ जाए । हम ठेष रहे, ठो जन सही 
कल, यै लोग साय देने नामे ष्ौ । चला जाए 1” कद्र मुण्ड भो भोग्रण्ण कीं 
वगल मे सटकर कदम बढाता गया । 

साथी मीत समवेत स्वर से गाते बाजार से भ्रभातपेरी निकालते बढ चले। 


बीच-चीच मेँ जयध्वनि मी सुनाई देने लगी 1 याव कार्याँव दरसरो वार ताक्रता 
रह गया, दख पड़ा, पर काम परर निकलने का नाम न लिया । धघाला जाने वाता 
किलोरवृद टोली के साथ दहो गया, वह भी चाला के फाटक ठक ही, वस । 
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धारा के निरूढ आते-जाते सापियो को वह कुछ लोग एकतर दिखाई पडे । 
उक्र माश्वर्ये का द्क्रानान रहा! 
भ्त.) मनै कहा जो था, लोग सौषे हौ वहा पबे दोगि 1" गृण्ड ने कहा । वं 
सैव एकर दुष्य हो ग्वा) ति 
“हो सकता है, सिसी भपने काम से लड़ हों ” सदानन्द को आदका हुई 1 
"वह्‌ देखोकरदाल, फावडे जी हाय मं लिए ह 1“ रेवतो ने दारा श्रिया 1 
बी [भो] हो! कई कंठ साव फटे 1 
श्वही। येकारीगरदहौ है। दस जने रहै स्वी-पुरप, भ्रकाश्वडीके 
ही निवासी 1" 
उन्हूं पहुचाने मेँ देरन ख्गी। 
भमपने प्रचार का ओरदार असर हभ है ।” रेवती खिल उठे । 
“भाग्य कोई सटा नदीं ।'” चन्नेगौड का उदार निकला 1 
“लक कहू रहै हो । मारेम में इतने मादमी तो भा प्हबे है ।“यंगधिरको 
वतल्ली हृं । 
शकाम पर भाए्‌ हं ?* उसने उनते पृष्टा । 
शह, भैया ! मणदय्याज ने पठया है ।* एक वौ उठा । 
“वया }” भगाधर ठिठिक गया । वाक्तौ सायि्योंकी मी यही दशा रदी । 
ध्यहौ चाय के पाक्त की उनकी सेतो करने वाके असामी है। अण्णाजीं 
वोचे है- जादेदा खेत पर कामन । जमीन पानौ ्मे ईव जाएगी । विका 
कराम कर छो। गगाघर जो कै, वटौ करते जाना । दानानपानो का वंधान पनी 
भरसे ही रहय ।' बोलो भैया, क्या करना है ?" 
पल भर फे किए साथियों को जवान जक ही रह्‌ गरई । मादव्यप्रसन्नतां 
कै मारे मौन दाः यया। 
"अण्माजौ क्रा स्वभाव है । कटैगे नही, करते रहण 1” मगाघर बोला 1 
शतो फर्‌ ! हिसियण्याज ही अपने दल के हैँ ! अपनो ताकत क्यों षटु? 
भमीमण्णा तृ्तहौी उ । 
“यहं मेद भकट हो जाए, तो वाकी लोगभी मरो रखने च॒ जा { 
भये बढ शर्वे 4" गुण्ड विवार करने लगा । 
“इष तरह अन्य दिशायों सेमो धौरेधोरे सद्गयदा प्रात होतो जाए 
पार्बेतो ने मयिष्यवाणो को 1 
शुम्ास कदा सच निकठे ।** 
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“अच्छ, मव काम शुरू क्या जाए 1” यसाधर जसे होश संभारमे लमा । 

“ट पूजन-अर्चन कर लृं 1" कहकर गुण्ट तैजी से घाराकी गोर बद़ा। 
पदलेतो हाप-पैरधो चिए्‌, फिर मत्रका उच्वार करते दही लौय। नारित 
चापरा, माला जपति की, कपूर ष्टी आरती उतारी! षदो हिला । वीरत्वं 
मुरम्‌री, वतादो वादने छण । मीमण्णने गरी दिल्केसे मलग करकेदेदी। 
उपम्यित नौजवान अपनो-जपनो कमीज उतार काम पर चुटनेफौ तैयारी में 
ल्ग गए। 
भमापर लोग भी खोदाई-ढोवाई-फेकाई करेगे ? पटृ-लिि कर मी, स्कर जाने 
पर भी 7" एक जप्तामो भद्वयं से एछ दंड । 

“हां महया, जमाना बदलत जया दै । इसका असर हु कुष मौर ट । पोशाक 
पहने छ्डी हाये लेने भरसे काम नही वनेगा। जवो हाय-से.हाथ भिलाए 
ह्र कामके लि्‌ तैयारदहो जाना होगा ।" गंगाधर वोला। 

“रहने दो भैया । तुम लोगो से जोतना मु्किलदहै, वसे यह सब कला 
प्रासान नही ह । वावू छोग ठहरे न !"' एक असामी हकर वोला। 

“अच्छी वात है ! होड लग जाए, हम भी दिवा दं भला ।*' भीमण्ण सीने 
पर हथेली मारते, सिड्‌ जाने बाले सांड़की तरह हृकार कर उठा! 

सव हंस पडे । 

मेयाजी ! फावडा चलाने से प्रहृते कों वलि चद्ानी हो ।" एक 
असापीने घीमेसेक्ठा। 

श्वही तो, वरना फावडा पहके चलाने वाले की वकि धारा ठे लेगी 1" दुरे 
मै समर्थन क्रिया । 

“छः, हट ! कंसी बात निकाल रहै हो!“ गगाधर मुर्रा उदा । द्रुणरे 
छु नदी बले । 

यह वात नही मैवा ! हे कर रातो मत । धारा का मामला है । परेत 


खाली नहीं। 
(अगर वकरी न चदा सयोतोएकमूर्गीहीदेदो। यह दहना चाहिए) 
दोड्कर घर जाता हँ \ फौरन जे जाया 4“ क्‌ कर अष्वामी चल पड़! 1 
“यह्‌ सव जरूरी नहीं, भाई ! ठहर जामो । मँ यह सद मानने का नदीं। 
फावड़ा पहङेखुददी च्लादूं। जो भी विषदा यावे, सहु चने को छंयार्‌ ह 
कहते हए गगाधर ने फावड्ा उव्यया । 
भगमाधर !* वौरप्यं मना करते हष चिरा उठा ॥ 
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शद हाल्तमे्ंमीच्लादु साय द्वी |” चन्नेगौद्‌ ने करदाल उठाई । 

“इद्र जाभो ! ठहर जाभो 1 हम भी !” कई कंठ एक राय वोच उठे 1 
क हाय मोजार उठाने खग गदु । युदतियां प्नौवा लिए तयार सदी हौ गरई्‌। 

हम सव एक है, जो भी भोगना पड़ जाए वयावरर्वाट छं 1“ भीमण्णके 
तना कहते दी कुदाल, फावड़े एक साथ धरतो पर भिरं । युवतियां ज्ञौवा भागे 
वदती गदं 1 कराम गुहो गया! एक वृद्ध नस्नामी ने मन्त तक इन दाब्दं पर 
अपना घन्धपिरवास योपना चाहा पर जव उको एकरनमुनी ग, हो जैत 
उसमे भो साहस मा गया । उसने जपने साथियो काम परलय जाने कै किर 
खलकार दिया । 

गंगाधर को देखरेख में नपा के वाद निश्चान लगे स्थानों प्रर परस्पर कामं 
बोट कर सव अलग-अलग हो गए । वीरप्य के नेतृत्व मेँ उसकी टोली दाले क्षाद्‌* 
क्षवाड को जड सर्टिव उखाड़ कर एक थोर ढेर गति गए । चन्नेगौड़ की भाति 
जर भी कद जडया सतौ मुलाणम भिट्टो छट्‌-खात अगु भर खोदकर उसकी 
डेय टगाती गर्‌ 1 भीमण्ण~नाराव्वा को जोडी से होड करते करर लोग वधे 
भीतर को चिकनी भ्िट्धो कौ नीव खोदनेमें जट गए । गगाधर-पर्वती की जोडी 
भी न्दी के साप रही 1 गुष्ड चारो जोर चुप्ते-घामते थके हेमो का सहार 
बना ह्र था । सभी जोग समय-समय पर काम वदरं के रहै थे । मुवतिर्या निष्ट 
सोढोतीदहीथो, सायही कृरु से पानी काद्‌कर नीव को भिरदूटी मे तरवट 
प्टुचाने उसे मिराती जाठीं । गगरे से निरता पानी चुल्ल म पीते स्ने वालों की 
भौ कोईकमी नथी! काम मुस्त॑दो से होता मी जाता, साथ दही विनोद भरी बात, 
कटकहे यादि काभी अमाव न या) सदनिन्द पेडा को निरता हुमा मौव गाए 
जारहाथा। अशामी भौ इनके साय हिलमिल गर्‌ थे, अपना अलगाव भूखा 
द्विषा धा। 

“यह्‌ देखो, वहां के मासक खंड } गंगाधरेश्वरजी के रथ का रस्सा है, कसा" 
हअ 1” भोमण्णं ने सपनो सुदृढ सूज हवा मेँ उयारई्‌ । 

इषौ चारुसे कामकरेतोहम रोग मी यामा पहलवान, किगकांग भादि 
की वेराबरी परभा जाएं ।' गुण्ड नै भपनी बह परख ली । 

"यह्‌ देखो, फेस पाउडर, गुखछावजलछ !“ नागन्वा मजाक चडाने लगौ । 
उसके चेहरे पर मिदृटो चिपक गईं थी । या प्रसते पीना उरते ठोदीसेचू 
पड्‌स्हाथा। कामें लगो मंमावर--पार्व्ती कौ जोडी मौ इन्दे देखते, भ्रपना 
हन्या भौ समद्ध रई । खद दुं पड़े ! 


धि 





( २८६ } 


“यह सो, रोज्‌ ।"“ पासही्टीत्नादी काट्ठढोयेजा रही रेवती हषी, 
चषके कपोतो पर कटो फो सुरचन से लदादधछागर्हथी। 

"मोर घोड़ा सप्र कर के। लिपस्टिक मो आवश्यक न समेगो 1" परा्ती उषे 
देपकर पोली । 

“भाज यह्‌ महमुष दोनेलगाहैकि सूप दो-पारवार नहा तिया जाए, कपड़े 
बदले जाए" । पीने से वस्वनठर हौ उठो ह ।" मंदी नत्त की बैदी 
तिषव्वा बोली । 

ध्य तो, नागरिके वने लोग वनाव-ठनावके तिए उठनी बार भपहै बदला 
करे तो अपने लोगों को द्रसकी सचमृच ही जरूरत हो जाएगो ।" रेषती ने समन्लाया । 

षस वक्तं हम खोग क्यों को मति कारीगर षै प्स दशा के मेन मे लपने 
फो यना टीजिए--पसीने षा नहान, एक ही पोशाक । उश्च फिसद्डी गृद््यो 
मालो नागररक्ठा से नाता ठोड्‌दे। पृस्पार्थी नागरिकता खोने मँ मर लें। 
भीमण्न तै हेली सीने पर रते हए कदा । 

“जिस दिन से तुम्हारी हवा लगी, उदी दिन से नानरिफठा हवा हो गहं । 
नागव्वा को यह वात सुनते दी सव हंसी में लोट-पोट हो गए । 

"वहु गामा पहलयान कौन है भेद्या ? एक भसामो ने चिनज्ञासा कौ । 

“नागन्वा मे गुलावजक्त गौर्‌ कुछ बौर फा, वहू खव क्या है ? यौर पौष्ठ 
रेवती ने कहा ?” टोली शो एक एप कपत्नी ने उत्कंठा प्रकट की । 

साथियों ते दोनों को विस्तार से समन्ञाया। 

धूप चदृती गई, तो कामकेस्राय ही बतो कम होने क्गी। शरोर 

जवाव देने लगा था, पेट में खलवली मचने लगी यी। परर क्रिसीसे कुछ कहने 
भ बड़ी क्षिज्षक होती रही 1 टस्टम-पस्टम काम जारो था। साविनी जव 
सवके लिए खाना ते आई, तो सूरज मघ्याकाय मं भा ययाथा1 बागे रेवती 
का अनुज मी एक भारी गठरी लादेधा। चन्द सायियोंका कठेवा, दुब्हही 
उनके साय पहुंच गया था। 

“क्या भोजन नहं होया 2" एक भस्तामी ने पृदय । 

“वंदातो दाजिरि दै 1“ भीमप्णने जवाव दिया। 

मेप ।ग भी! हा^हां। 

श्रौजार वही फंकते सब धारा की भोर, छाया कौ मोर दौडते गए 1 
"असली. बनमोज तो यही है 1 सीमण्ण ते धालीतुमा रामी रोटी वोढते 


चस चटनौ च्गा मुहे हसना युषरूङ्िया। 
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शद, दरो के बाप्तपासं के बमीचों मे अपच होने लायक सीरा-खीर सोढे 
मँ भरने का-षा नदी ।" गुण्ड ट्री दाल-सना चावल मुह म गलन को हा ॥ 

श्प्माजं को दाक है रे गुण्ड ? बधार कौ मोनी सुय ! पार्वती, थोडा इधर 
भीः लाओो 1 मीम नथु फुल सागते सगा । परावती ने भरे हाथ का कोर 
ही पररा। 

शद्मच्चम्माजी का वनाय रसम्‌ वडा वदि है । साविधो, योदा यहामी 
मिसेगा ?" वौरप्य न सस्नेह पृच्छा । 

"यडा दरी परयो, प्रूरालो 1" सविप्र मै कटोरा मरते दृएक्ह्ा। 

“यहु लो ष्वजे, चडो तो भता!“ वीरप्य ने भपने सीरे वाला कटोरा 
गंगाधर कै मोर सरकाया। 

“सेवती की भस्मा ने जोरदार पक्वान भेजा है, माई मैसूर फे दसि 
प्रकाश मै बनने वाला लगता ह ।“ कमेगौड्‌ आंखें फाड-फाडकर कहता गयाः 
“स्वह शी क्षप का मसर है १!" 

कहीं तुम्हारी नजृरलगजानेसे वैट्दर्दन हो जाए्‌। चाहिए व्या, 
पोर वो मलं भदमी ।" रेवती दसी । 

“धर यचार वडा दो जरा।' 

“अपने चिद्‌ मी।* 

“दूषर भी ।* 

रेवती कफे किए अचार वचा हौ नहो । कुल वेटगया। असामियोंते 
भोमण्णने भ्मुदुक्षामौलेदीच्यि। भपने पाठको रोीके वदले उन्से 
हस्ता द्मा मया । पार्वती, सावित्री, रेवती, नार्वा सवने पाव हौ वैठे 


यसामियों को जपते डिच्च में से थोड़-बहूव निका कर दिया । सवने खाना 
खा ल्तिया। 


“ताल भरे काकाज, तो पल मर ढी मौज।" भीमण्य नै कहावत गदली! 

थोडी देर सृप्ता सेन के वाद सच भपने-खपने काम पर लौटे । ; तीसरे 
पहर का काम सुवह्‌ के काम की गपेक्षा दमुना तकी षट्देह्‌ चया । प्ररक्रिसी 
नेच तक नदौ निकालो। बेहर चूल्हे के घामते वटे" पटः चमक ऽव्नेकी 
भोति चमक उठे । पानी पसीना वनकर निकल याताया! पर जकड गप 
ये हाच उचै पड्‌रहेये) दर कोई एकदूसरे कौ हाच्तसे परिवित, एर 
फोर किसीकाभेदन खोक्ते। उपर 8 हेती दी रहे । १ 

षन्दी को तरह थक्रा-मांदा दिनमान भी किख घरण कपोलं. ऋ हसी 
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धिडेरते रंगीन पोशाक घारण किए हाव उपर उठाए वभ्पुजनों से परिदा मगन 
लमा, त्ते नौडकी योर यग्रस्र होते पी "वलो ! चलो {घर की राहतो“ 
कम कुजनकरर उठे! कारोमरमभोकामत्तेदु्ीपागए) 

भमाजतो हम हार भान जातेहै, तुमलोर्गोसे माई! क्छ तुम लोगो 
कोनहरायातो देख र्ना!” भीमण्य मों के अन्वाजे ही काम देखते 
कहता गप्रा, सपनो हारकेलिर्‌ मिदुर ढोने वाती इन वहिनो का नलरार्हौ 
कार्ण हुजा मानो 1“ 

“वादि सूव जमाते हो ) तुम्हारो बहि सचियान उल सकरी, यह्‌ क्यो नही 
कृते !" नामन्वा वोलौ 1 वह्‌ कोई ताव सहने वाली घोदी ही यी 1 

श्ये वाहे? मजीवेरवहिहं) नोमकी ह! कहते हुए भीमण्यने अपनी 
भुजां छेदो । 

“कामन सरे तो मचासते शगहे) दूसरों पर दोप थोपदे। यदी तो दुनियां 
क्रा कायदा दह) भपनै्मावकोदही देवको न ।” रेवठी मै याद दिलाई) 

“यही सही \ मान लिया । करनी में कुश रहने वाते हूपते-हंठते अपनी. 
भूल कचूर सेते है । यहकलो,र्मेही हारा {* भौमण्ण वनावरी हतौ हंसने लगा। 

“नकखची शयाम को जगह नकली भीम कहना टीक होगा 1” चतनेमीड 
विनोद करने लमा । 

सदानन्दे भोमण्यने गने कोक्हा, तो उसमे थोडा हिचकिचाते दए 
षहा, “सुर दही नदी निक रहा, प्यारे ! घास रहे ठव तो?“ 
* परषलभरमेंही कारीमरोके काम परसेसोटने का गौत गुरङ्िया। 


सव छोग गीत गाते एव की धकान कम करते गए । गोव पटच, तो र्यो 
सं दीपक धिमटिमाते दिखे । लद्द से जयमाला पहने ल्ैटते योदामो की भाति 
इनक परतटन सड़क से गुजरो । इनके गोतो की गज ठया जयध्वनि सुनकर 
लोग घस से बाहर निकल पडे । 

भागोरथो तथा कट साहव चवूढरे पर से हौ देवते रदे । ˆ ति 

शुम भी याभि हो जाती ! बुलावा माया ठो वा 1“ कैट खाहव मुद्‌ विच 


काएहेचे । 
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बुरूत घरं जने को जो सो चाहा है“""पर इस चार सं हीं । भागीरयी 
भी खी, पर सोच मं पड़ गदं । 

हिरिपण्णाजी क्तो धन्यवाद देने गंधाधर उनके मकाने की बोर मुडा । 

"हजीनिमर साहब ! नमस्कार !* मागीरथो ने स्वागत किया मौर फिर 
तत्क्षण पा, “अथवा हैड कुली कहना होगा ?” 

शकुली कहं ले, मेम सदिव }" गंगर उसको बगल मै जा सड हुम्रा। 

हट, पसीने की ददन्‌ । दुर हौ {जा भका“ ,भागीरमो मे नाकं प्िकोद्‌ 
सी) स्मारु मह पर घरे सूस्करने लगौ । 

नतुम्हासे काटि त भौ ज्यादा नाकृ मं दम कले वातौ बदवु है यौ ?" 
पूते हुए गेयाधर भी देषा । भागे बो, “यह्‌, भगवान्‌ के छिए जलाई धूपवत्ती 
कि सुगंध है। हम धरही-पसोने के लार है, शूलो मत्त । सहज सुगंष मिदूटो पर 
पानी पदे पर निकलने वाली महक है, वर्पा के स्मय की सोधी महक, वाह्‌ 

उसका दवारा अनुभव करने वति को माति गंगाधर गहरौ सीस सीचने गा । 

श्य्‌ सुभग जौवन दुहे हौ सुलम रहे 1" 

"ुम्हारे किए भी सुम है ओरजोभी मन में निश्चय करके । उस ठोस 
जिदगी के मुकावते वुम्हारा हाल फिड्डी गुड्डो कानसाहै, आजदही कपीन 
कहू भा 

“रदत दो, रहने दो । यह सुनाने के छ्ए यदा तक आना इभा 2" 

“नही, श्न्दरं काम है।" गंयाधर चछ पड्म । 

"जाम तौ, बखा' टले 1"* 

“कहिए सर { वि ' कितना उठ गया 7“ 92 साह भै जनिवृश्च कर 
सआदरशरुचक सम्नोषन द्वारा कटाक्ञ क्रिया 

“किठती सतियो एय हो जाएगा 2" सायोरथी ते नसे कतके मारा । 

प्तुग्दारेभप जसौ के भाने पक पूयानदोने का” भंगार देरी के 
भीतर फ़दमं रखते वो । घन से उते बातें सुनाई पहने लयौ यी 1 

प्कृठी कर घाने वाला है, भौया ?" नेनत्ते ने पूषा ए 

श्वी करे। ठीक है? अ्याजी बोे। लार्टेन की रोचनी में वेको 
प्न थद रहैये+ 

स वर्प $ किए शादो दोने वाख नहीं । गृहरत भी तो निकरे जा रह 
है ८" धसका कोई उवाब नं मि । ` 

“कक ही अहिम ग्न वत्या जावा है--यक्रके चट ही यावै"“"दरी 
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वाठ यह किं उघके न रहते वंगरलोर मेँ अकेली गँ क्या.करने की रहं ? उने बडे 
मकान मे अकेखी प्रेतिनी की तरद्‌ रहा भी कंते जाए्‌ ! मानोगे न ?" 
षहा । 
~ न्व्ह्‌जोलजारहा है, वहं को घर्‌ वरह दृढ़ ले मोर सन्देषा दे। उत्त 
यही कहना चा रही हँ ! पीछे देखा जाएगा 1 
डौ!" ५, 
शवतक गेगाधर हिरियण्णाजी के पास पहुचकर पड़ा हौ ग्या था । उन्होने 
अखि उपर उठाई, वत्ती तेज की मौर उत्ते देख सृफुरा उड । गंगाधर नै छृतज्ता 
व्यक्त फी । इत प्रवे इठनादी वोदे, “उन अक्तामिोंकी नीविकाभी तो 
चलानी होगी ।” = 
"कहो, मया ! नाच का कामं निपट गया?“ छिवरी लिए कक्षकी भोर 
यढती जयलसम्माजी सक कर पृद्ठने लगी । = 
श्लूव, कंसी नंनिना है तुम्हारी? भग्यतेनघे निर उटीहै, भाई!“ 
य्वरी थोडा उपर उठाए देवकर बोली 1 - 
गंगाधर प्रसन्नो उञ । सारा क्िस्तासुना दिया! हां, वीचवीचमें 
निराणाका खटराग निकल ही जावा । „ 
श्लेक है, मारः हर नए काम का यही हार होया ! ्षटपट होने फा नदीं । 
नूर्दा सुलपाने की वसद्‌ समसो । गुख-गुरू में सन्देहं हौ हौ उय्वा दै करि वृष्हा 
युलगेगा सो या तिप धु्मा-ही-पुमां होया । आग पकड ली फि नही, वख, धामे" 
धीम जलती रह्‌ जाए । जो भी रसोई वाहो, जितनी भी चाहो, वना लौ । ग्पाह! 
जनेऊ, गौना, सन्तानोसत्ति, वपं गंठ या कोई पवं तपो दार--इन षका मही हात 
ह । इतमै दिनों के वाद भौ मुदे कमी-न-मी याका दो हौ जाती हैः गुगृर 
मे निद्पप्ाद्‌हयो हयै जाता ह । जम कर काम करते जाए । 
जयलक्षम्माजी की स्फूति-मरी वाणी से संगाषर का रूवा पड़ा उत्साहं टय 
हयै उदय । मामे वोदधी, “दा, सुनो । कल मुने कठो की, पिदा होगी । तुम दिन 
मं पाली न रहोगे । रामं यदीं खानैफेदिए्‌ बा- जाना । वच्छा, कटी की 
यातराक्ठके्निए दीन व्दयी 2“ ी 
" ष्ट ।* जण्माजी मै जदा द्विया । ६ 


नंजत्ते मोन रदी ~ ९.६. = 5 
"अपनी यम्मा ते नुव वदे दौ माने फो कृ देना । वन्ये दोनी वेर प६ 


जा उषे । बुन्द साना बौ दे.मेव दिवि जाया । 
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"कहु दुगा, सामी { 
गभार को परिस्थिति समने मं देर न ख्मी1 
 । ०००9 
5 
८ ‡२६; 
दरसरे दिन साधौ कुषे, तो समी पैर खीचते हुए चश्ने लगे प । 
_ग्परना कहते है । -करु.रात जैसी पक्री आई, वैस सको, जनम भर 
शयाने को न मिरी घी! घरन-सरीपा ठैटा रदा ।“ भीमण्य"याते ही ब्रा ! 

“धर्न-सरीदा. नही, मृतक कौ तरह कटो 1“ गुण्ड हसा { 

"मरम्‌, जञवाव दे चुके ह! 

भ्सो घा तक किस काम पर बीला जा सकेगा, पर इसा मरम जानना 

तो दिनभर काम करना होगा ।?' चन्नेयौड्‌ वोदा । - ध 

न्दापरे पुरे शरीर.पर फोड़ सरीसे निकृठ लाए हैँ नागध्वा वोी 
उसका वात्र साप्‌,दिषाई दे.रहा था, - 

“दप आते मे कौन आगे. षो है, कहना मुरिकरु है ] रस्सी की काट से 
होने वाखी पौड़ वदन भरम्याप; चुकी है} कदम उव. फर रखना ही एक 
समस्या दै:17 सुबह शवं खुली तो सवाल- खडा -हो गयाकि चला. जएय 
नहीं । पर घाद विना चैन कट ? धर-वाते पहले ही टौक चुके ई. केवल तीन 
दिन कौ उछल कूद कहे दिया ह । -हेसमे दालो के सपने फिसक पुने को भांति 
पुम्ीवह नहो जाए ! यदी सोच,कर दिर कडा किए निकृक पडी । असल वात 
षषेदेर्हीहं। अप.इतक्ना" मतल न गातं फि, एक दिनं चेहरा दिखा कर 
भायन हो ग्ट ।' कमी तदी । -दिन सरको चरी केने की" दरच्छा हुई धी, वस !“ 
रेवती तै मपनी. दथा करा पज वर्णन क्रिया 1 

“दो-चार दिनि काम करलं, तो धीरे-धीरे संबरठीक दो जाद्‌! - वदनका 
दद रहै हौ न"+“पार्वती तै साहसं वदानि की दृष्टि डे कहा 1* - ˆ< 

“ही वातः ष] 'चिप। की 7ओीपधिन्विप ही तोद. गंगाधर नै 
भिस्रारदो 17, , ५. ५ 

“वाटी चुनतै्युनते खाल मोटी षड्‌ जए; इसी तरह मेहनत करते-करकै 
वयव हृटेकट्र है जाए. हौ, चय मानिए 1 यहो नुस्खा फारीगरये को जिद 
रखता दै ॥“ चीमण्य ने समन्चाया 1- 

“व्राज चिक्कन्या नशर 





५ ध: 








¬+, - ध 
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“पथ प्रर न जाने कितने लद्ङ़े टढक जाए +" 

“दहे-एहे दो-वार का ह यह हाल ?' 

“योया उड्‌ा देँ सार गहे रहें ।'* 

सो वात नही । इमे तो नियम से चलना पडेगा । पहला यह्‌ क़ि मिर्त्पाह 
पाक्त फटकने न पाए भौर दूखरा यहं कति भापसी छीटाक्शी न हौ । कहिए ? 
मानने तो ?" गंगाधर ने पूषा । 

"श्वही है, एक खे मात्माही मिट जाए गौर दूखरा स्खारकोहो उजाद्‌ 
दे 1" वीरप्प बोला । । 

“ना-ना, यह सव तो पक भरकाभावेशदह। आमेन जाने विप कीक्िठिनी 
धद्य पड़ी होगी) सजग रहना ही सर्वोत्तम है।" चन्मेमौडु ने वकी 
सहमति मांगी । 

“श्रस्ताव सर्व्चम्मवि से स्वीकृत 1" समापति की माति गुण्ड बोल उठा । 

“चसे चरिषएु \ सदा हते हुए आमे वढा जाए । यही तीसरा नियम है ।” 
भीमण्ण जोरों से हें पड । चार-छ्ह सायिों की परोठ कौ मरम्मतं की । 

तीसरे-वौये दिन का भी यही हाल रहा । निगप्पनेदो मादिं चिकनी 
भिषटो ढोई यौ । इसके मलावा कोई नया काम हुआ ही नहीं । रहै षहे खायौ 
एकमत घे । खटतेये। हेमो तेते। पर, धीरे-धोरे यह कम पडते लगा। 
सको जगह मौन का प्रभाव विदित होने र्गा । उसका मतख्ब कोई जानतान 
रहा दो, यह भो नहीं । उरसाहहीनवा बादर दिखाई न पडी । यह ठीक है । पर 
भीतर-ही-भीवर सगे घुनसे वचाय का कोई तरीकाही सुलभनदहो पापाया) 
मिक्रावर की भाति अविदिन कुछ-न-कुछ हो जाए कौ भ्रतीक्षा निराया मँ बदती 
जा रहौ थी। गांव-का-ांव सुवह्‌-्ाम जपत देखता, हेवा, चुष पड रहं 
जावा । इस पीडा के-जो उनकी क्रीडा दो वैदी थी--जन्त को घदियांभो 
गिनता रहा हो, कौन वताए । ^ ४ 

चौथे रोज रात मेँ यकान न रहने परमौ, आततंकके मारे गंगधरक 
पलं नहो लगीं \ थो ही विस्ठर पर उष वला था । दत्तो जच र्दी थो । दिमाग 
चारों भोर भटक रदा था । इतने दिनों तक जा काम, वाकी पड़ा काम इनकी 
सुध आवै ही दि कौ घड़कन तेज हो उदो 1 वगत हौ पड़े वक्षे प्रर उक्काहाय 
पहुंचा । जनह को चिद्ठी, कोलेन का पव दोनो उगएं खोकता गया । गिं 
उन पर घूम गहं-एक, दो, कदं वार । एक ओर परीला को प्रविददरिठा, म्री 
जिन्दगी कौ वस्वीर-अानन्द, मागौरयी दोनो मे एफ कह तो दिया या-बः 1 
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इह । उसके पाच हौ वपने पत्मरयास की रवस्था मोर परिणामस्वहूम अपच 
परिवार की दर्दनाक हालत, ये दोय तस्वीर क्षती रह गहं 1 देर तक उनके 
चे गदाए देखा शा, फिर आवें शरद खीं । पर वस्वीरे धनी रही, साचती रही, 
पवर फक दिए । वस वंद किया । वछो षदा दी! करवट लेने लगा पर चिता 
हटने का माम न कती, वह ठौ उपे मजगर को भाति जैसे नियते जा रही थी । 
"यह्‌ पथा, करई छोय जौ फट्‌ चुके €, कट रहे है--दकषके अनुरूप विव 
हीन ह ? यहं किसी भूले-मटके का कसा तो नहो ? कोई विरतुभवप्राय सपना तो 
नही देव रहा ? इसी के लिए कदमो रो वलि चेढा रहाहक्या? स्वयं शे 
प्रोखा देष के भावा मयने बनन्य साथियों को नी भरमम उव खन्द भ्हिमे 
मिखातोनहीर्दाहं? क्था यवि भर का तिरस्कार ही ख प्रयास का पुरस्कार 
ह जाएगा ? इषे बिए इतनी सरिति । वियवाड हो, सराहनीय प्रयासि दो; च 
भाने क्या हो { पर सहा है कि देश-कार फ भनुकूक नही मा अपम जमाने से 
बह सागि फी सूघ हो ? भौर यह यही रोकदु तो? खारा धम, संकट व्ययं! 
कितना उपा ! उस दाक में भी उपहासमाजन होना पड़े } इते वरी नहीं 
रह सकते 1 फिसी भी दशाम कामतो उप होगा दी, आज न धटो, कल, अधूरा 
ही रह जाएगा । भआजदही स्योन रोक व्यिः जाए्‌ । यिम चार दिनिकी मदं 
दोभी, पठे सव भूल जाएगा । इस वक्त मी तो वे लोग इसे विनोद टौ मान वै 
दै 1 इसी कारणा पह दुरवस्या भौ देनो पडी है । हटायो, चाहे क्तिने ही दिन 
उपहास अट्रहास हो जाए, वला से अपना परादाही क्या? भाद्-विरादसेके 
खाय चेन स रहा जाएगा । चंद लोगौं हो गहरी चोट पदटवेयी । पर समय वौ धाव 
कोभरःहीदेथा। यहो हो । यद शाश्वत नामारे कोर्दहै भो? यहुभी लुत 
हो ही जाएगा । वे मो पीछे घे सुखी रह जाएगे-हां, यही रास्ता बपनाके ? 
कौलिज पत्र विल दँ 7“ -भानन्द से जपै सरार लिखे नोट मेगा. 
हाय, यह्‌ कैसा अन्याय { एष कमीमै खयालात आद्‌ भो कंसे 7“ "राम कटो, 
राम फटो {*"" उत्साहृहीनता को धता बताना ही होमा" 'अवश्य"" दू" -पर 
कैसे हाये धता वताद्‌ जए ? य अवस्या ये" ` कसी कराल रात्रि है यह्‌ ! 
शौव जिस दिन शट माया; उख रात मँ भो यही रस्साकणी रही च १" 
सव है। प्रर वहतो एक कुधड़ी रही, निकूल गई“ "यह्‌ कौन छ विकट होगी 2 
निश्चय हौ" "यह्‌ भी ट जामी, उसी दो तरह्‌"-"क्यों नही '?.-“* 
गंगाधर करवट ददलदा रह । परलके कव रग गदर, पदा न चला । 
दोदिन जीर गुर! 
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एक दिन खाने उ पे ` चाही वीरो के संधर्पडीन रहते समय अचानक 
सिहेगौऽर वहां दिखाई १३ गए। वग में हल्का पेट विस्तर, हाथ की टोकरै। 
इने भान दहो गयाकिये अभी-अमीरेल खफरकरमारहैहै। -. 

“दह्‌, दद्य "रेवती उनको भोर मागती गर्द 1 

उत्तर मे गौडर मौन हो, विस्फारित ने्रों दे उसके विपरे बालों परकी 
जूडी से लेकर मटमेला ज्यपथ चेहरा, गदौ प्रदी साड़ी, दाय का सोवा, नंगे पैर 


तक देखते हौ रह्‌ गए । । 
दद्‌, यहु व्यो धूरते रह गए ? पह्वान स्के या नदीं?” रेवती जीर 


से हेसी। 
“वंयलोर में सव कुरख तो दै 7 मपना नन्दा भानजा कैषा ह ?" 


यह्‌ क्या मृनिर्या, तेरी ` चक॑ल-मुरत ?” गोडर उसकी ` वातं सुन ही 


नखै। 
“भुल जाने ` जेी चेहरे पर मुरक्षाहट ! देपते ही पेट मे ,अरेड्‌मा 


जाए ! कितनी सूवसूरत'णुकश्राला-सौ रही; मृन्नी-चमचमाती धानी साड़ी गुरा 


भरणा से कातियुत आषविवालो रही !* 
“अव वनममूर सरीखी हो उठी है, क्यो दादा 2?" जवाव मेँ चन्नेगमौड्‌योला। 
तने मे समी गौडर को पेरचुकेये। 
“यही वाच उठने का फंदा ह ? हटामो, इन सवसे होत्रा पया ह ?“ गौर 
अपनी पटरी पर दही रहे। । 
शतुमभी वदो कहोगे ददा? अप्पाजीकी वरह ? परेन की मति वाधि 
उठाना होगा, तुम्दौ ने तोपा कहा धा] फितने उत्पाह्‌ से मेरा य वंधतिरहे। 


रेवती ने माद दिकाई # 
षह, कहा वो धा। लेकिन तुम, ये सारे लोग मुष जाभो इषं तरह्‌"“" 
“गुरूहमदीचे हुजा भी तोः। हम'ही पठ्ट जाएतो फिर, कौनना चुट 


ददा?" 
न्टीक ह { बिटिया, मान गया ॥'"गोडर वे वी बाह भद 1 उनकी मुदराते 


क्षनिष्चय स्पष्ट होताया। , ; 
ण्देखो भल, दूखरा कोड सन्ने मी न याया । कितना प्रचार किया, बिठा 


पस्थिम पड़ा? 
"यही वाठ सोचने चमा या तेरे 


भोर पूम मद । व 


इने के. वाद 1” गौडर की नजुर चाय 


1 
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श्वह्‌ षया तमा दहै, गावि वाठे मव्खौ मार रहे है?“ र 
श्छीटाकसी हयै तो, मौर क्या। 

म्यहं मजाक ?" ` 'वे्ररम ह । उजड्ड हँ 1**"जच्छा, कोद वात बही ।यै 

कौन ह 2“ गौड ने भषामियों को देखकर पृथा! 

चन्तेगौडने सारा हार कह सुनामा । 

` नमणदयूयायी जानकार जादमी है 1 पुरानी पदीं वाते होकर भी नुमाने 
फा खख ॒पहचानेते ह उसका साथ देते! गुणको परख छते है! उसको 
तारोफ करते ह । विना जनेवृत्ते दृत्तार देना उनका स्वभावदी.न्ी र्भ 
उनकी नस-नसर पहुचानता ह । हम दोनों ते सावही जमाने की गतिदेषीहै। 
यही अक्ल तुम्हारे भाई को, इके अप्पाजी को रह गई होती, तो गव नंद्ाबहो 
जाता। वाध क्ी कौन विष्ठात ? यहं कौन पहाड़हो जाता! एूतहायर्मेलेने 
कोतरह सरक न हौ जाए ट इसके वजायः वेकार की हुनज्जत में वक्त वरवाद करते 
है-विल्की-करु्तों कौ भांति । तू तो अपने को वघाएला गया, पार्टीकेफदेसे 
छटकारा 11“ गीडर का चितम श्रवाह्‌ कुछ बौर हो उल । पती की पीडामन से 
हट गर थौ। ५४ 

“यह क्या ददा, गाड़ी स्टेशन पर भिजवामे को न सिखा. ?” यह्‌ पृते 
रेवती ने उनके हाथसे टोकरीकषठी। गंगाधर विस्तरा उतरवाने कफो हाथ 
वदता ग्या । 

„ रहने दो, भधा ! यह भी कोर बन्न है! जरूरत्र पड जाती, तो मनूय 
कर तेता)" गौडर उक्तके हाथ मेँ विस्तर न देना चाहवे ये । प्र, जव हाय साध 
चेद्‌ भाएु, ठो पकड़ दीखी कर दी । गुण्ड ने उसे बपने वमे कर किमा । 

"भेर लिए गाडी ? यह्‌ कंसा मृन्नो { राहतो कोर्दनहय्योंही.यारदा 
धा दं भोर कामं करने वालों का लड देखा, तो इस ओर वह गया ।- भकाश्- 
थाडो फा पथ मेरे बिए पीदाप्रद योड़ेदी हं? तेरे दे बानी उद्र का रहा दोया- 
भाठ घाल कौ ञ्तेही वैदल किठनो ही वार बाहर पथ पर धूमा होगा तुषया 
जाति ? इं उक्र में भी, दस्र बरस भौर वैदल धूम घकूगा । नियोडी शन-शाकैत- 
प्ररस्ती वैरे प्पायो के. ज॒भाने से शुरू हो ग्मानो, विद्टन ।” ~. 

भ्पोतो^पोदा इनक पोढी में हवा हो रही हँ । यदी खवृूढ देखिए ठो दादा !" 
गंगाधर भवं से दूते उनका ध्यान माकथिव करता गया { 

) “"शूर्वीसें कां युग हं यह्‌; दादा +" मीमण्या हुंकार भरने लगा । ८ 
नही वात है, माई { उव श्रवा यया था । दिवाई देते युग मे थौडै-वहुव 
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न्ह म्॑रर फटते से लग रह हँ । इवते के लिए ठो विनका ही बहारा 
“तिनक्रा नहु, गुटका ही दादा 1” पार्वती ने पूरणं विश्वात्त चे कहु । 
वही तो, बेटी ! कही तो मलाˆ "यावि का काम ! संव साय मिलकर करते, 
ध सव कितना रंजक्‌ हो उठा.“ गौडर अपतत को संवौधिव करते 
लगे। 

तपे-गंङे तरणौ को गौडर को सहानुमूति मरी वाणी रेगिस्तान के राहमीर 
कै लिए उपवन भौर चातकके लिए स्वातीकौ वृ का काम कर गई। 
उनको स्फति सजीव हो उढी 1 काम भारी न लगा 1 दिक हल्का हौ उढा 1 

“दादा, यहीं खा लें अपि-हुमारे खाय ही ।"भीमण्णा नै प्रार्यना की । 

“कोई जृरूरत नहं । घर प्रर राह देखते ह्यगे । तुम लोग भर पेट 
छाभो। 

*मर.बेद ज्यादा ही हो जाएगरा, दादा ! रजु डेरहो जाता है।" पाव॑तीने 
आग्रह्‌ करिया । 

"लीजिए-माप दही के यहा से खानामारहाहै) पौताक्रुमरदीठोला रहा 
है ।" गंगाधर द्रुरसे ही देख कर उस जोर णारा करने लगा । 

“छटेकी सिह ? वह भो तेवामे लगा गयाहै मव)" गौडरने षिर 
दिलाया । उनकी वाणो मेँ पेते के लिए परिताप ही नही, प्रशंसा भौ ी। 

“हू, ददा ! उससे धर खवर दे दी जाए 1“ रेवती उत्छाह्‌ चे बो उदी 1 

(ठीक दै,' “लोक है,* “वही होगा," “ही खी" "तय हो दी गया करई कने 
से तिकठे भग्र मौर निर्णय के सामने गौडर्फो एकन चली) 

गौडर की मावमगत मेँ सवने वदी तत्परता दिखाई । गौडर ने साय ठर 
टकौ का ढकना ोला 1 

“कोर जरूरत नहीं दादा 1 वह बन्द दी रदे । हम सवका पेट भर गया हं ।“ 
वीर ने ढकना रगा दिया । 

“हा, यही सव उद्‌ जाएगा । घर के किए रहने दिया जाए्‌ 4 भीमण्य हा । 

"भोर तुम छोग मैर्‌ हो ।“ 

“्पोति-पो्ियां दौ, दादा!” गंगाधर काक्छेजातरदहोउटाया। 

“वाह ! “इद्र हई ^” “कोई अनुचिद धोद ह ` नवबुवकत मे यद मनोरमा 
कोई अस्वामाविक महौ था । पनी छादगी, स्नेह मोर रहानृमूवि चै गोर 
दनु सवक मोहु लिया चा । युवे के मुह्‌ से ये वाते मुन उनका लिला भानन 
मौर धोदमासिद हो उदया । उनो र्मा कौ योद बढ़ गरई। उनब्मी मीठी मुस्कान 
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के आलि्ेन में सव आनन्दित हौ उठे । दादा से भिखी गुद्तिया पोती-पोते चाव 
से वटकारते गए । 
बधि की सारी प्रमति का विवरण गौडर को सर्म टौ यया! 
घर जाने के किए तैयार होते समय उन्होने रेवती के मायै पर हाय फेरते 
सबकी दृष्टि अपनी भोर गाकपित करते इए कहा, “मिहनत कोलजिए । मिहनी 
घादमी का नुकसान नही होगा  दो-चार दिनके वादठो य वक्त मिनि पदी 
मुखाङति परर चपल को सी चमकछा जाएगी । कके चैदरे पर षू दोन 
ममा, धरती फे जष्ठी सपूरतो के चेहरे पर धिट्की छवि की तरहं । गुरू मेही 
जृषूरत से ज्यादा जोश दिखा उखड न जाइएगा, शंव लगाकर दौड मे भिडने 
चेन होष्ए । नियमि शूप से लगातार कमम खयै रहिए, सव टीक हो 
जाएगा 1” गौडर फी नं बार्ठो से ठंडा पडा उत्साह दक्ति-संचय करता-सा लगा । 
"भप रील वुचुरमो, क्म-कुश्ल वोरो के आरीर्वद से बनोखो स्रि मा 
दी जादी दहै 1" मंमाधर्‌ मे विनशन हो एठक्तता-जापन किया} 
“सच वति है, दादा ! अपनो मिहनव फा फल, ये वातं सुनने पर, हमे मिल 
गथासा छ्य रहा है।" वीरष्वं दोला। 
“मागे वहने भे स्फूति मिदेगो 1 इसी तरह हो-वार नँ ह्यय देते चले, 
सो हम कोई भी काम मनाया करते जाए 1" गुष्डने हामी मरी ! 
(सही घा है" “अवस्यव कैहे वन पडे ) एका जता-पता न होने परभ 
सभी गुण्ड की वतिं धकं मानने को मजबूर हए । 
“आत्मक का भरोसा रखते हुए काम करते जाइए 1 वही स्वको वारो 
सरसे सींचठेगा} इसकी पेट षे कोई वचेगा नहीं 1“ 
“आजं तक्‌ इघका कोर खवू न मिता, दादा ?" चन्नेगौढ ने षहा, उषको 
भादा षनी ही रही! 
“पहन कटो । फौन जाने ? बोभाई के वाद दी फतल-कटाई्‌ हो २ इममे कुछ 
सभय कया, भाई) 
गोडर पिदा हुए 1 विस्तर-योकरी ायिमों के पास ही रह्‌ गईं । धर्‌ पटुवा 
दैने की ब कह कर उन्हं रक तिया सया 
नौजवान गोडर को नाखिरी वाको ही जुगालो करते रह्‌ गए + यपं 
में सोच-विवार कर तिया । गहय मे धता उनका उच्छाइ धीरे-धीरे तहं 
पर आकर सरवे छरा ॥ हृदय उषे नाशू हो उदय ) नई ददर दौ यई। , 
स्माया क घ्ना बावरणा गोचद्होउवाः1 , क न 


र 
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दूरे दिनं सुबह सिद गौर के मकान के सामने म॒घाधारण घटना घटी 1 
इस समय अत्ताधारण प्रतीत होने पर मी यह खाारणा ही रही, दख-पन््ह सल 
षै चलती चली आई थी । घिट गौडर बीच सङ्क पर खडे सिदनाद कर रहै ये । 
अखि से चिनगारियां दध्ने तमी थो 1 बाधके काम पर निकी रेवती वगर 
मेँ दी भवाक्‌ हो खडी रह गई थी । गौडर का इस वरह गरज उठना, उने परे 
कृभी नहीं सुना था । दोनों ओर के मकानोंर्मेसे रोग बाहरटहो चौवरों "पर 
भांखडदहेएये। कोद हस नहो रहाथा। समी सिर क्षुकाएुये। पर, भि 
वरुढेकीधोर धूम जाती, कईं चक्ितिहोउलो यीं! कटं वतिं मयमीत-सी 
ठग रही भी । गौर कही लज्जा टपकी, दो एक जगह विरोध भी । तेकिनि कहीं 
भी उपेक्षा न दिखाई दी । ४ ॥ “" 

^“ "यह्‌ क्या, गौव फे वा्दिदे नही हौ ? यही जपने छलाट पर्‌ सिषा दै-- 
सूकर-सरीपा जीवन ! वाध का काम, धयने दाथ का काम, चलता रहै भौर घोरकी 
तरह हुम खभ अदर घु वंडे रहो ? कल पानी से सिंचाई का फायदा कौन उञ 
एगा ? गन्ना, घान कौ फसल कीन चसेगा ? सुली-संतोपी कोन होगा ? हाय मर 
वैते जेव के हवाले करने याखा कोन होगा ? एष ओर तुम लोगोंकाध्यनहीन 
जाए ?. "सरकार घे द्वी तारीफ मो हुई, मंजूरी भी मिल गर । बणदन्याजी 
करे च्िए्‌ चहारा वने है--दस असाम्या को कामपर छगवाया हैमं 
शिवप्पाजी ने चार आदमी भेज है । पानभोगजी, षटेठजी कातोसायहैही। 
इन्दी लोगों की खोपङी खराव हो गर्ह? गौव के अपने नोजवान""पदृ-तिस 
केने पर भी फावड़ा सिए मिद्ौ खोदने निकल पडे ई ".-.चूदियां पहने तङ्कियां 
खून-पसना एक कर रही है-भूप-काया कौ फोई प्रवाह नहीं कर रही है । 
देखते ही उनको पिं छलका उठे । खुद अपनी गलो यह सव देव माया हं ।-- 
खारा मुल्क मिहनत कर रहा हँ" यह भी सुना ह । चारो गौर दिनरात षि 
्रिला जास ह । . सबका भला हो; यही उनकी मघा है । तुम्हे शर्म नहीं भातो, 
यग परवारे कटे स्दौ--ख्डके-ख्डकियो से गएयुनरे । पुर्व के वक्त घर पे 

एक घादमी नही जा सकेगा 2." 

शंव कहा ह काङ्ञ ?' क्सो ने भावान छगाई । 

श्वाद्‌ वेदा ! वुम लोगो का हार योरर्मे न जानू ? दा छे ही वेद पाना ॥ 
दोसा, काफनो की लत पड़ ग" पार्टीकाजी का नया छा गया, मदालतत-दपर 
इयोदी लंघने की धूम मच शई, मराठं पहर आरामो 2 मुहा खया सपृ कौन 
ह जोयावकेकामके किए वक्त निङाकन के? खेद जोठकर लौदते चार 
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:खंषिया निहीन गे पाता, एक गादौ चिकनी म्भ न खोक पाए ? जवामे पर 
लगाम ससो । पचास षाठ खाक छान चदा मुसली को पष्ट पदायौगे ? कौन 
वडा काम समञ्च रा ह ? "आज भौ अपनो दवो जुरा पड़ जाने पर नी तुम 
खे वद्‌ कर मिहुनत कर्‌ लेगी । 

विल्लौ के गले में घन्टी कौन वपि ? गौडर आगे कहते गए, “किसकी भलाई 
करने जा रहे हो, भाई ? अपनी ठरक्की सपने हाय से हो जाए, तुम लोगो फे 
दिमाग में वाव ही नधत"? .मूल्क के वाजू घने तुम लोगोंकायहे दाक? चत्‌ 
तैरीकी ! कहौ मर गये रे फेषेगौड, दोहितिम्मप्प, फरीवंट रामय्या, चिवकपेन, 
नेदीदसप्म^ “पुने रोग सव ! यदि तुम समी जीवित हो, तो वमी मेरे चाय 
निकंठ पो । यह छो, चल ` पडा, ‹ आगे कै जमाने की तरह) चलो, साऽ 
सत्तरकैदृहेदो गए तो क्या हा? इन नारायकों की चेवा-टहल कौ जाए + 
घाम जो यन पड़ी है, उतने दे य सुण नही रीढते ! -अव सी ष््दीं हाथों परसठे 
जाए खाच्नेदो) 

इतना सुनतै दी दच्राठ पृडे मपते-जपने चौतरे पर ते धोरे-थीरे उठ 
रेलगे। ^ । ^ 

“व इत भीड़ पानीदार जो वके, वैभी हमारे षायदोके 1" मरं 
से एफ कदम वद़ाए षो मृदवे हए षर करौ योर यह्‌ थावाज लमा 
चली भो । $ 

विन बौले बुढिया भौ वाहूर निकल आई बौर गौद 

ग्रौडरं की वतिं लोर्गोके दिल-दिमागरपरद्यान्डंर्त्् 
क्षण वहां जादू का असर्‌ दिवाई दिवा 1 चा 
खन छम जाए्‌,. उसी भावि करं एड 
हुमुर कोलाहख ही मच गपा। धर्मं 
दिलाई दी 1 ` फावहे, कुदा, सदे, टू 

भो गए 1.कईतोग इन दृद च च्नान्लञन्दे 

श्वे वृूेखोगद्यो तयन क 

द्व परवा धनच कद्र 

"नदर दद द्र्य 
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मतो पटले हौ निकलने को सोच रहा या! मगर, वाकी लोगों कै वहकाि 
भाग्या। 

्मैभी चार लोगो के साय निकल पढते कीताकमेंया।" 

"भेरा हाल भी वही रहा ।* 

“अजी तुम्हारा क्या, सवका यही हाल रहा ।" 

“भाग्य में सिद गौर की डंँट खानी वदी थौ, भौर क्या ?" 

“उनका हाल तुम स्या जानौ । किसी जमाने मेँ उनके नाम का चिराग 
कता रहा । उनकी एक आवाज प्र हौ यवि-का-गाव थर-पर कापमे लगता 
„ खमस्ञे ? हिम्मव से काम करनेवाला यहाँ भौर फौन रहा ? इस वक्त मी सुना 
रदे ह । यवुभा ई वखंत भौ सनात जात हौवन । चल" मुहु से निकला ङि 
फ, विना धागा-पीषा सोचे, सभी जमा हो जाते घे ।“ 

“अरे, तो क्या वह ग्ड मे छीचवे ये ? सवक्रा कल्याण वाहृतेये, त्रमी 
` ोग उनकी वातं मानते ये 1" 

"सष वक्त उनकी वही धाक है, इसका यह्‌ प्रमाण है 1" 

“भपने से पिचड्‌ गए तो दूरी महौ मुखिया कौ मिरी ४“ 

“मुखिया फसा ही होना चाहिए । माजकठ के मुख्यो को देखो, यापस मेँ 
डा खड़ाकरदेगे।" 

"अदात कचर्हरो के नाम पर पैते लृट्ते जतिहै ?" 

"्टीक है, उच पर करोगौडर का भी ख्या करना पदधेया |" 

“सिदेगौडर उनके परिवा है, भूलो मत ।" 

‹करीगौडर अगर खुराश्ाव मचाने लगे वो, यद्‌ भम यना हमा है ।" 

“उधर देखो, वह्‌ भी इधर हौ गा रहे हं 1“ 

"अर वया, कोर दाक मही गलेमौ 1 उनको पार्टो के खोग वल पदेहि तो" 

“सौर भला क्या उपाय है? मुखियों श बख्लो मत्र यहौीतोहै। हाक 

) देख कर पलट जाना {" 

“करोगौडर को णुरूखे हो कुछ कूटना चाहिए या1 चुप रह्‌ जानाठोक 

रहा" (^ ^ 

करीयोडर पिचाजो के पाष पटरवे 1 त 

"बष्यराजी ! आपको षष्ट करने की आवश्यकता मही । दम मौर है ।“ . 

 भृदुवा घे छोटे गौडर फे गए पिर रका रहे 1 
श्बापन्रं चे कोटं तिका न्दी, सो ह्म चसपहेहैं) यहष्टौदहै। षद 
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गाद का काम दतो बुद, जवान वको भरसक परिश्रम करना होगा ही" "घर 

पीछे एक के दिसावसे । खारी याहिया लगा दौ जाएुं 1 काम वे-रोकटोक चके ) 

परी आराम की बाह्म सोय सवे! हम तौ दिन मिनने वचि दही ष्ट्रे; 
बहे गोर की वाचो में दृढ सेल हौ नदी, कठोरे आना भी धी । 

न्तण्ण संत्रसया, पुट्यौड, विकक्ीरष्य तुम रोग यहां वाभो वो सही 1“ 
करीमौडर ने अपने प्रमुख बनुयायि्यो को सबोधिव कर कदा गोर भागे यह 
हिदायत दी--"गौव भर मेँ खवर जए, सिदटगौडरनेक्हादं कि्वधिके 
कामिके रिएु घर पीछे एक मादमी माए, खारी रहते चाड भी साय ठेजाष्‌ + 
यदुभौ यतादोकि हम सवः काम परर निकल पड़ेहै।'' 

उस दिन निके पदी भारी भीदर्मे गंगाधर षी टली पहुचानीचजा- 
सकी । जुष भगे वदतां जाता, तो छोटी-मोटी टुकड़ा भी उसमे भा मिङतीः 
थौ) बादर ला मिलने वाखी उपनदियों कासा हारं रहा। हिरियण्णाजौके 
मकेन चे ये गृजरते गए तो गायगोटठसे गोवर हायमेंलिएजा रही जमलक्तम्माजो 
यही रक गदं । नंजत्ते भीड का कोलाहल सुन चूतरे परः भा गद । कैट साहूव 
राजस्यान रवानादो गए थे) हिरियण्णाजो गौवसे बाहरगरएये) मानीरयी 
अभौ सोदरी रही । 

“देखो ननद 1 क्रितना भच्छा चय रहा ह । उधर पिदर! पास ही उनको 
पोती, पौरे पे सारे मादमी ! इन्दं देखने से मांधीनी की “डंडी यत्राका 
स्मरण हौ बाता है । बलवार में वहु चिव देखा या तुमने ?" जयलक्षम्माजी याद 
फरफे पूचती गहं । 

“हट, कहा की वात कहाँ लग रही हो भाभौ ! सूव मिलान करने लगी ।** 

“महु चया कहत्तीतो ननद माधो जीका जौहर, योदाही सही, कफिषी 
क्रिसी्मेन रहै भा? रहेगा । गाबणव में एक गाषो जी नरो, वो यह्‌ देश 
पनपने का नही, गंगाधर कटा करता है 1“ 

“हभ कोद्रैवडा अादमी है छि उकम वात कौ तुम वैदवाणी मानः 
वैटीहो? 

"सचाई चाहे जहौ रे निक्सं पद्‌ जए! छोटे-वदेका यैवः कहां? श्य 


पोढी कालों को ्निक्छासी का शर्वा्च भी हम लेग नही जानतीः । सीश्वना हठ 
दाकौ रहता है 


“सौख छो भाभी प्रेमं से सखो} कोन मना कर रहा है 1 कट्‌ कहु कर 
नंजत्ते बन्दर चटी गई} 
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“यम्माली 1“ सिद गोडर ने जयटक्षम्माजी का ध्यान, भाकपित शिया 
घोला, “अण्णय्या जी सं कह दीजिए, उनके प्रोत्साहन से चे कमिमें यविका 
गव जुट मया है । फोई किनारां खीचे न रहेगा । ८ 

“सिदगोडरही निक ष्डेतो किनारा खीचचेनेकाप्रदनही कहा? 
चाधकी वाधा दुर हो गर्द । गाव आने प्र वठादूगी 1“ 7“ 

जुस बागे वटा । र अ 

बधि उठाने कौ जगह पहुंचने पर इतने लोगों मँ -फाम रटने गौरः ष्ही 
मभेद्शन करने मे पडी गड्वड़ी मच गई 1 गुरूशुरू में युवकों को भाती उलक्षन 
काही सामना करना पड़ा । पर फौरन स्ती-पुख्प का मेदन करते. हुए हर #ई 
एक-एक दक का प्रमुख हौ उठा । इतना हौ नही, पहले काम पर लगे मलूरेमी 

अगुवा नान तिप्‌ गए} सव कु दोन के वाद भी इस वेटवारे को व्यवत्ित सूप 
पैनेमे भाधादिनही कग गया 1 लेन द्रष कारण हुई कमी भारमिक दिनके 
उत्साह घे पूरी हो गई। ^ 
साधौ मिलने मौर भापत में वाते करते तक का समय न निश्नाल सके । प्र, 
छगाठार, चिल्लाते रह्‌ जाने से उनक्रा गला थोडीदेरमेही वैढगया। सको 
पकेत द्वारा समन्तात में उठाए हाथ ददं करने लग गए पे। ठेक्िन, चेहरों पद 
संतोपल्िरटठाया। ५ 

खाना छनेवाखी स्वयां मी जुट गर, तो धारा के पास एक मेला-खा छग यया । 
गंगाधर को सानां सनावश्यक प्रठीत हमा, यह्‌. दद्य दी तृक्षिविघायक रहा ॥ 
चास्तवमें वह दो-तीन सौ से ज्यादा लोग न रहै होमे । ठेकिन जगले दिनी 
तुलना पं किठनी वदी संशया मे ! यदी नही, थाज तो बहुरे भपने-अपने काम 
पर निकल गए पे । कदं अभो तैयार. न रहे होगे । दषम कोर्दषदेहन रहार 
सख्या क्रम से वदृती जादी । 

यही कारण पाकि गंगाधर को श्छ समूहमें भी हजारो भावी चहयोमरी 
दिखा पड़े पे 1 अपने मोहक मव्य स्वप्न का चित्र नयनो के छामने तिच यया। 
इसी स्मय तय कुछ होता रदा-खा श्रम मो दभा । इन सवके मूते दादा 
शिगौडर पै, जिन्दोने निज को दाव पर ल्माया गौर बकर उगाष्र भविष्य 
क कायं सुगम } दिया । उन त्रिय -दादषजी से दो-चार वादं करने का ४॥ 
ललक उठापा । वाते स्य धारण करतो जाणें । णीघ्नही भोजने दुद पाङ्र 

उनके समीप.पद्ुचा मौर योदा, ¢दादा ! यापर हमारे बौद गाविकं दर्म 


देवत्रा.दै % ५ 
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नयह्‌ न कहो, भैया } इतनी वड़ीः इज्जत" 'लौटा सो चै बावे 1" गौडर 
धोडी देर प्रसि मदे रहे मानो मयवान्‌ के घ्यान मं जीन हुहुं । मृहुलतस्वरमे 
वोके, “"परमात्या अवर्यामो रै, दस मानेमें कहो तो मान लिया जा सकः 
"भाई !* यो ठो उन गंमाघरेसुरजी की.चिनमी, उनकी पक्ति सवनेंहदही। 
खोककल्याण क्तौ फामना मे भातुर रवी ही 1 उन्हे जगाना भर हो, भैया ।* 
“रह्‌ सही ह । -रेक्रिन उस. चिनगी को गार होने दिया गापने, चुंव्क से 
लोहा जसे खिंच उ " पाल मया गुण्ड मौ बोला} 
व्तुम लोगों नेन जाने किठना परिघम किया । दसं चिचद्‌ मत्त फो भवा. 
हित श्विया ( मेया काम तो केवल वटन दवानेभरकास्रा या गौडर वोत 
उन्तफी वातो ें वयव्य कतौ कायं क्षमता की व्याख्या छिपी हुई पौ 
४ म 9 
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इष रीत्तिसे बाध वाला काम आगे कमी बा नही, पीठे कमनो मुडा नदी। 
पुरे जेर होने फँ द्वित ही नही, महीनों दग गए । पर दिन^व-हिनि लोगों की 
संस्या वदृती ही गई । परडोचियों के उपदेश, स्मेह, जाग्रह, उपेक्षा, निजी उत्कंठ- 
फायदे का प्रलोभन, भासक्ति निरा संकोच इनमे से न जानै कने ही भाव वष 
के-दूत वन कर, प्रेरकं वन कर जनता से काम ठेते, उपमे सेवा की मावना जागृत 
कस्तैरहे । एकवार जो काम एर्‌ जावा, वह वाध करा हिस्सेदार वन जाता भौर 
मालिककीही जस्या से काम देखत्ता जत्ता । प्रतिदिन नए-नएं नेता जाते-जाते 
श्रौर काम करने-कराने त्या दरसयेंकाकामको भोर खीचनंमे ममिरुवि 
दिति । धौरेधोरे वाय का उटेगना ऊंचाई पर पटु रहा या । इन कामों के 
अखावा प्रचार का दूसरा साधन ही कया रह ? इते देखने, इस वारे मँ सुने मात्र 
से दही जानता को यह्‌ आखवासन होने लगा कि यह कोई चिद्वाड बही, महस्व- 
पूणं कामं है । . इक प्रत्ति भादर-भावि जगा 1. उवेक्षा-अवन्ना.दुर हुई । भत्रिध्य 
मे इससे होने वाले हित की सस्मावना निष्वय मे वदलती. गड (गवि कौ.मलाई 
कै किए सपनी धोद से नो योगदान.का, उत्सह्‌ उपदा सथा । वाट के.दिनो 
चारो पछी दही न रह्‌ कर.उन्मत हि उस्की मोर मौवकोहानि प्हुंवा देती 
यी वाव क्ो साधः यावि मे क्रम से, पर निदिचत स्पसे. जडं जमाती गरई। 
प्रकाश्वादी का यहु-युभ संक्रमक्त आसपादके- इताकों में जदिदव द्वी फैठ्वा 
गया } नरवयव मे वधं, तहर 'बद्धिके सेव स्थाप्तिद्ौ,उठे1 प्रचारकार्य 
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वीब्र हुमा । ध्रकारावाड़ी कै तद्ये, किलानों का भादर दररदरुर उक संदे पटाने, 
मार्गदर्शन करने, उत्साह बढ़ाने भादि में खमयं हुमा था । इसके भक्तावा दूरा 
कोई उपाय नही, यह भी स्पष्ट होने सग गयाया। 
वधकौ सीवपर, धाराके किनारे, निके नीचे-उपर कार्ये मे-मूहो 
में चित्ताते, गाते मौर मोद मनाते कारगर कामम लगे रहै । इमे कोई 
वाधा न पदी । यह प्रतिदिन का दृश्य हो उठा । युवकों का बोया वीज, प्रौगे- 
बुधो छे सचा जा कर अंकरुरिव इभ, पनपता गया, जड़ जमौन में छोड़ा गया, 
शासा-प्रशावाों फूटा । फूल-फल की सूचनाए भी मिलने लगीं 1 
इसके यद मतलव नहो किं बांध का भाग्य एक समान चमक ही उठा, वहं 
उटल्ता ही रहा । कभी-कभी लंगड़ा भो जावा, लडवडाता भो था । वेवं कौ 
जताई, योभा्ई, कटाई मादि के मोस मे किसान को दृष्टि वावसे भोकतहो 
जाती । जितना काम यन पड़ना चाहिए, उठना हुमा भी न रहा होगा । षलि- 
हान के छग जाने, मेला, पर्वत्योह्ययों के भा जाने, व्याह-गौना के ठहरनै-रन 
अवसरों पर उसका कोई भरोसा न था । चोर, भाचघी, दफगे ६नसे खाती 
कभी कोई समाज रहा भी ? भेःबुरे नके अनुपरत परदही तौ समाजकफी वदी 
परल तिर्भरदहै। 
मरीगोडतो लुक कर दी विरोष करता था । शुरू-गुरू मेँ उसने एलान 
किया, “लवरदार्‌ ! वह्‌ करीगौढ का वाघ ह ! उधर दैर बढ़ाया, तौ सैर नदीं ।“ 
इष पुड्की से उसके अनुयायो कुछ समय तक वांधसे दुर ही पड़ रहे । भर 
भेकामतो करीगोडकीपार्टीके लोगो से चतनेभोल्गाथा। परर, धौरे-धोरे 
पारि से बाहर रहै रोग भौ भाते गए । वादको मरीगौड से मिले रह्‌ करमी 
अलग रहने वाले उषसे विक गए । कुतो करीगोडसे ही भा मिते, वाकी 
भौर लोग इसी का से माए, किसी पार्टी से मिलने नहीं । दिन वीतते जि, 
मरीगोड के उपदेश, गोर घमक्रियां बढ़ती जातं । प्रर, उखको पकड दील पद्ी 
गई! गाविके किष वाँव-नासे वन रहे । बपनी जमीन गीर मरीगरड की 
जमीन भी सीची जा सफेगो । इषका मेद ज्यो-ज्यो खुलता ग्या, स्यो ये 
अनुयाय मने मूखिया की वार्ता पर मविश्वा करने लगे । नाला, नहर शषनी 
ज॒मोन के पा छे निकले भौर सिचा के विषए पानी की मांग करवे मरीषोडक् 
कटः अनुखार शगड् उढाया जाए ? इन खातो ठे ये पूर्व-परिचित ये ! यहं 
भौ जाने दे । पर मपे बरावर के विरोधियों से याचना को जाए ? रिती वहाने 
पानौ का प्रबन्ध ठो हो जाए। इज्जव के साय गपना हके ज्ठाना छोड़ द्‌ 
भदन होगी ? मुष्ठ मे मिली, सो भौ विरीधिरयो के उौग घे प्रात, सहल्ि 
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शितान के दम्पान-स्वाभिमान के भनुकूल हेगी ? त्भौ लोगो में इस ब्तिको 
अवन्ता-भरी चर्चा होते लम गहयी! कषयो ने पानो ष्टी सुविधा पर रोक 
लगाने को धमकी भौदी यी । इधर प्रतिनूर परिस्थिति मे किया बया जाए? 
मौन की परिधेयता से संदेह, संदेह से चच, चर्चा से संठत्रिसोघ क क्रम चर षदा 
या। इसके मला इन लोगों को यपनी तरफ सीच तेने के लिए करीगौड कै 
परारी पाते तथा अन्य निवासी भो जम कर काम करते आ रहे षे, यहु मसग 
करोगोड के पार्टी वासे मव वाध उढाने वाते, गाँव कर भाई चाहने वाले 
इभृके लिए जी-जान से जुरने वाठ हो गए ये । इसत इनकी ताकत बढ़ गई धी, 
वद्रहौधी। लोग गेवारहों चाहे पार्टी वलि, मनुष्य हीतोदै) एक-एक 
करके श्ना पत्ता दिए, सुले दी, क्रपषे सीधौ राह पर, सरल मार्ग पर, लोग 
मामे लगे धे, गौरव की साधना की भोर सरतेजा रद थे। मयेगौड यहं सव 
देता चा, ममद्ता था! पर, कथा कूर पाठा ? साभक्ो वात सोचता, तौ 
रक्ष सत्य बो मिथ्या मे दवाना पडृत। ! यह सुमवन या! दानक वात 
उठाता तो मितो को काक्या दे पाता? इतने लोगो के छेत्त तर-जुमीन म 
वदल जाने बातेये) दे कस मना कर सकता ? जदालत-कचह्री के खच के 
ल्एिटेटमेदै्ेनहयोनै ठे भनुयायियों से नोच कर काम चतां जत्या) 
भेदकराउप्राय ध्यानम अता, तो इस समय भवेले करीगौडके खिलाफ नदी, 
स॒भूे गौव के विरद सवो भड्काना पडता । विरोधी इसी हथियार से इसफे 
दल पर्‌ प्रहार करते उत्पात माने तगगएये) देडका नामहीनेकिपाजा 
सकता धा । दिन-दिन शक्तिधटती जा रही हो, इस दधा मे धेयं कहां ? इसे 
आरभ क्षति उनो पडती, इसके बह ॒पण॑त्तया १२िचिति धा। भतः, मरीगौड 
को तरफ़ पत यह्‌ असत्‌ प्रचार होता रा किर्वाव पर्दी विच्चे का हृयक्ठावन 
सेम है। तिव पर दिन-दिन गिरती अपनी हालत भी चार ही देषा जत्रा । 
निषयाय नपू्क रद्र से रगडा जानेत्गाथा। गतः फे चिद भोरको 
वाघा भीकम होती मरई। 

नाला सोदा जने लगा । खुदाई वारेम्ण॒ की जमीन वक वद्‌ आई वार्य 
मरोगोद्‌ का प्रवल सम्यक भौर पार्टाका एक शक्तिशाली उपनेवाया + कमाल 
कौरोटीकाटुडा मिक गया ! गौडरक्ा एन उटा! इस वक्त वह्‌ रोदन 
उसकी षलाह प्र वारेण्ण ने सुदाई्‌ बागे वदने दो ! 

“यह मभनी जृमीनं द । कोई इशे पाव रसतो उषे काट दु, सवस्दार ! 
जान 1 च्म नाएवलासे) कोटो माई करा जाक ती आने दहे।" 

ह्‌।०--२० 
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हस तरह चुनोठी दे उने पहरा ज्मा दिया । सुदाई वही खक गई । हा, बारे 
को जमीन दै भागेकाम जारी रखा गया। 

वाच पर वात उठो तो करीगौड विगड़ उठा,--“यह्‌ सव उख मरैगौड्‌की 
चालदहै। म जानदाहूं। वरना वरेण्य यह्‌ सवय भगा डके, उसकी इतमी 
हिम्मत ! पर्दी का मामला मानर्वठे ह । यच्छी वात है! भपमे थादमौ कामपर 
लमादहीदे, देख लिया जाए एकाय! सारकाटकी मस्ती कोई नई नही! ति 
पटरी ढा रहा है वह? अपने भादमी कम पोड़ेहे ? उदे धूत्तमें मिलादेनेका 
यही तो सुनहला भयसर है ।” 

“यह्‌ षडप फूत कीडठरीमे चिनगारीका कामन कर जाए) पार्टी 
भूक जातो । योर भौ सैकडो तरीके है? सिदैगौडर सहमत नहषु । 

शदी है इतना तुल पढने न पाए 1 कत मदौगोड से मिला जाए)” 
गगाघर ने सुन्ञाया 1 

“कोद फायदा न निक्छेणा। कोततिशकफी जा सकठी हं \ गुष्डको 
आशंका दुई । 

भसु लोग समक्ता दे तो." "4" मंगर सिदैगौडर कौ मोर देखे 
हए बोखा । 

“हम बौडों फो अल-डौकका क्या कदनादै। दुर्योधने मिलने गवे 
शरण्य भगवान्‌ कही भदहो गईुतो? कथा फक निकतेगा! वृनु्ोसेगी 
यह्‌ काम न घरेगा 1 

इते प्रर भी मानवीय सुरपिक्ता पद कौ गंगाधर वाली आस्था नही डिगी । 
पर गुण्डके साफी गई उसकी कोत्रिशे मौ वकार गडं। 

“यहं सव म नही जानता । तुम सव उस करीगौडकी पार्टी मे यारीक हो 
हमारे सिलाफं उन्हँ उमार रहे हो । देख लेना, इसका नतीजा भी बड़ा खव 
साक होगा 1 तुम लोगो को गोदो मेरे यह छात न होगी} मरीगोडदगवै 
धि्कारने लमा) साधीनिरत नहृद्‌। गावकौ भलाईकी कषक बा 
सुनाते-पुनाते थक गए । खाली गला मूख गया । ॥ 

“ढर्‌ ह्व } वैरभाव चे खवकी हानि होगो, क्पतीकामठा नह 
का। आपरभो यपत साथियों बा मिते! साथ मिक कर मिहन॑त कर। 


गंश्राधर ने वति प्ूरीकी! 
"म लों की नखीहत फी जरूर नहो । उत करीगरोड को वाध के करम 
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से हदा पे देना, भरो मेरे यहां अनि को वात सोचना । तमी वातकोन होगी 1 
अव चुपके से निकल जाना वेदवर हँ ।'” मरीयौड ने वातत यागी वन वदने दी । 

द्रष्के वाद युवकों मे क्यो ते सत्याग्रह, भनशम आदि की वात चक्लाई। 
इक किए तैयार भी'हौ उठे! चुनाव मे हर कोई यपरे को दी भस्तावित करता 
जत्ता 1 परजा उठाया प्या ! पर्वती गौर चतेगौड का पितारा बुलंद था । बाक्रियों 
कैः चहरे उतर ग्ट । दोनों वारेण्ण के मक्रानके सामने तीन दिन तक केषर पानी 
पोते अनेशन करने लगे । यविभेर में तहल्का मच गया। मरौगौडकीपर्दी 
से ओरमोकर्टूरोग बन्यहौ गए । वरेण्य छिर ऊंवा सषि वाहरनिकलहीन 
सश्ल। मरीगोडके पास पचा १ 

श्न वे, यहु कितने दिन चलेगा 2 अज नही तो कल अनशनतोभ्े हीः 
देख केना । इसके टिएु क्या दव जाएं? इतने परकुछहोदहौ गधा तो थपनी 
जिम्मेदारी काहे को ? हमने उन्दै बाध योडे ही रवा है ? अदारत-कचृहरी मेँ 
इथकी एक म चलेगौ । भौर वधा“"हूम दोनों भादयों के वीच अनवन लादहीदी 
थी, भव उसी को मेरे विलाफ खड किया ह । सोचा होगा, छोटे माई का चेहरा 
देखते हौ म पसीज जा, एके कोल का जन्मा सगा भई ही किष तरह दुखी हौ 
मुक्ते अलम हो उघयादहै, यह्‌ मेद गाव वालों पर खुलजाद्‌) मेरी तोहोनीहो 
जाए 1 उन क्लानेभोगयी की मूरष च्डकीकोभी मिखा तिया है--गव वक्ति 
मोर्‌ भौ ज्यादा पिषत्त उठे भौर हम पर उततेजित दौ धावा बोल दे । यह चाल 
है) इनभेडो को दैव कर दिल तो जरूर गख जाता है। केकिनं इन सव्रकौ ठह 
भदौ चाल प्रहुचाननी होगी, वारेण्य } यह सव गहरा पड्येव है, मूचे धके 
कैक्िए रागयाहै) सू! म बोर फंदेमे फषने वाला ? धांव मदे रह्‌ जाना 
होगा । दोन दो, उख करीगौड के भादमी यही चव करते-धरते रह्‌ जाएं । सव 
का सत्यानाशदहो जाए्‌। एक तरह से ये घव जड़-समेत उखड़ जाए, तो चैभकी 
सा्षिली जा सके । पके वादर्मे गाँव कौ मदद पौर्वा उठाने में सेवा-सहयोय 
सव कृछ करने को तैयार । तरू जा चुप ख्या जा! उतने पर भी दिक डर्वाडेतं 
हो उठेतो मवसे बाहर निकर जा । लौटने तक देखा जाए, क्या रग रहे ।'" 
मरीगोड ने समज्ञवुक्ञाकर उसरी दी भोर पीड थपयपाते उदे वाना क्रिया । 

दो दिन थोर गुजरे ¦ पाची भोर चत्तेमौड इन दोनो का स्वारथ्य भरिरता 
मया । पर्वती को हालत ` ज्यादा खरा थौ } उक्टर विरथ वितित्तदहौ उठे 
माव में उदातो छा यई । वष एद काम कम, वात ज्यादा होरे चग । घरपर दमी 
की चर्चा रही । मवमे वारेण्णके विरुदरहाय उठने कौ वात चलने लगी ¡ वह 
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गाति तै भाग मया । यानमोगयी बौर वेङम्माजी वधीर्‌ हो उदी। वड्कीषे 
कही बातो का कोई असर न हना 1 

“अपने निश्चय के भनुष्पहो कर ही रहेगा) फलत जौ निकस अवे ।" 
पर्वती ते साफ कह दिया । 

। ये यत्यपिक व्याकुल दो उटे; वालों के सामने सवेरा ण्या। मुण्ड, 
गंगाधर तया अन्य युवकों के चेदरे फर्‌ हो गए । इन दोनों की उपह प्रनणन 
जारी रसने न जाने क्रिदने ही कमे माए ६ 

“गार ! यव क्या हौगा, भाई [ केकम्माजी भवं पसार उदी । 

्जोमी ही, इतनी दूर तक वदने न देना था, भई! फौरन कोई उपाय 
निकाला ही होगा 1” शानमोगजो की बते निडुराई से खाती नथी! 

“सही गात है। यह कदम जो उठाया, इसके भौचित्य पर हमं भौ विरिति 
हो उठे द्वै । तुरन्त कोई निर्णय केटेना होगा । पर्वंठी की स्पिति वड़ी चिन्ठाः 
जनके हीउटीहै । हार माननी पड्‌जाए्‌, तौ नुकसान क्या ?"' गंगाधर मन गया। 

“अवतो हमें चष लगाए रहना दीक नहौ । ठ्ड्कों फी जिद दहर, न गने 
क्या धारणा कर ठे । दुदेव से इन वच्चो को कुछ हो जाए, तो प्या होगा ? 
समय रहते न चैते, तो होरेलेपे वच्वों वे हाव धो वैठेगे । इतना ही नही, अकेके 
यारेण्ण दी बदनाम न होगा, गौववाखो पर हौ कले छा जाए, मोक पर कसी 
५ स्थिति को सेमाला नही, यदी कटा जाएगा 1“ जयसक्षम्पाजी ने हिदियप्मानी 

कह 

“म पह ही मरीगोऽ से मिल चुकता हूं ! उसने इसे वारेण का मामला वड्‌ 
कर असमता प्रकट की । वद्‌ जानते हए कूठ बोर रहा घाः। ठेक्रिन उ 
मनुष्य-- नहीं राक्षप-ते क्या कदा जाए, जी उक्ता जातार्ह।ये लीग 
स्थिति की गंभीरता का भनुमव करने लगे है । म वाकी रोगों से कहता जारा 
ह । जल्दी ही फैला दो जने वाला हँ 1“ अण्याजौ' ने भारवास्तन दिया। 

“मं पुरे ही जानठी थो वह कोई तिकद्म लडाएया, उपद्रव मचाएगा। 
यह्‌ वाध पररा उठने तक न जानं जौरभी वया-व्या होने को वाङ़ी होगा) 
जानकार बुलु माने जाने वाछे कोग इन नीचो को द्याम रने के ठ्नाव 
दाय-परहाय धरे तमाशा देख रहै है , इन्दे दाय योउते है मौर बन्दर-ही-अन्दर 
इनकी मदद मी कस्ते ह । कारण वह्‌ परमात्मा, संयाधरेष्वरजी, श्रीनिवाद 
भगवान ये ही जनिं! कंठी कद रहा था , यह खव ने का { वदी सच निकला 
दिखा द र्हा दं । उघकी वात मान कर तो चठते ! दन खवकी जड़ वह गगः 
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धरदहीतोह।उते काेपानी की सख्‌ा।दे देनो चाहिए) तवं सय गावहीं 
जाए.......* नजते प्िलमिला वमे ! भागे बोली, “इष नालायक लष के 
दार मं कया कहा जाय । उसके इथारों षर ही नाचती ई । पली भो अपे पति 
के पाथ दमा अथवहार नही करेौ । देखने मे कितनी भोली ग्रती दै । पर 
अन्दरसे साधारण नही लगणी1 उसीकीत्रह चट) हज करने जने वाले 
श्ल्िकी तरहयेलोगदै) विध्वाचन्होकरियाजास्क्ता1 मीही... 
अप्रा मोहो, कोअय नहो जाए । वेचारी फो भगवान्‌ ही वचाकेमौर दोर्नौ 
साये रह जाए। होन मना करते दाता ॥* 

वर्वीथ उठाए, नाला खोदे 1 डोह चिता नही । योडा-वहूतहोमी द््राह 
त 1 केकिने पे सव राजनीतिक दरकिपेच किस कामे का! मच्छ नहीं लगता) 
मौर कोई तरीका ही नही ? पवेती को इसमें नहीं पड़ना चाहिए था । वहु यह्‌ 
सप पतन्द करने वाटी हं । द्रष्के लष मौका मी तो मिरता रहा 1” मागरीरथी 
कटु आरोचना तो करती गई, पर जघ पार्वती कौ विगरड्ती हालत के बारेमे 
सुना, ठो उसके पास ददती हई पद्ुवी । उसकी सेवा की । दें के साभ उसके 
परसि हीः बैठकर समय पर खाना, सोना भू गर, ब्रम्दरा गई ! 

“अनश्चन बन्द कर दो पाव । बन्नेगौड वही करे । यह्‌ कीन वडा विषय 
र्द ) किमी तरह बुरन्ञ जाएगा ! दूरा वरीक्ा निक आएगा । तुम शलोग 
अपनी सारी शक्ति इसी र्गा दौ, यह्‌ ठोक नदी जेता । इसी वक्त मपने को 
देस सतो भला । व्याहतो उसा है तुम दोनो का ! यहं दुर्बलता दूर करनेर्मे 
ही क्रित दिन ल्ग जाए !" भागीरयी सदहेली का लिए बनुतय करने दमी । 

क्रिसके दारा किसको बया होना होगा, होता होमा, कैत जाने ? किसी 
मीदश्रा मं इसे भी टाम ह्येया ही ! ग्र को ध्यानम रख कर क्या कोहं 
काम स्पे न होमा 1” पार्वती का स्वर क्षीण पडगयाथा) वह रक्षक कर 
चोली, “यह म, चन्नेगोड़ यै कोई व्यक्ति नदी । हम सव एकः वदी व्यवस्था के 
अग मात्र] यह्‌ प्रमास्च जपते पल्ले पडा है, वल ¡ वाकी भो हमारी हौ माति 
येजणा मोष रहे है“ प्रस्त ह रहे ग्ड, संयावर यादि को देखकर कपी भई} 

शव्या वाठ रही ? वेगत के चौठरेपर ठे चन्नेग्ोड प्रप्र आर्‌ 
रेवती पे सारा हाल जान गया। 

“पार्वती कौ वतं मं अक्षरथः मानता हूं । यह्‌ अपने पर आया संकट नदौ” 
चागीरथी { यहं खोनाग्य है, सोभान्य । कितने पैदा होवे है, व्या कर गुजरते. 
दै? इस जीकयका मूत्पहौ क्या? मृत्यु काड्टक्र समनान क्रिया, तौ ˆ 


{ ३१० } 


सध जाएगा ? एक-न-एक अवसर हमारे पास से लहरातरा जाता है--नेमे 
वेदो पदे के सामने ही गुजरती रेलगाड़ी कौ तरह ।” चन्तेगौड दोला 1 

दोनोकी देह यंत्रणा कृश हुई जा रही ह । उनका मन चितन से तराणा 
जाकर तेण्‌ होता जा रहा ! । 

भागीरथी का इनसे मिलने जाना नंजत्ते को वड़ा थनुचित प्रतीत हभ । 

भ्ये लोग पी ऊटक-नाटक रचत भागू को भी अपे जालमे करही तेगे। 
उसका उत्त मीडभाड मे वहाँ याना-जाना मे तो अशोमनीय मानती हु, माभी। 
साफकटेदेरहीहूं\ कत ऊवे कुमे पहुवने वाली ह, स्तक रहना होमा 
उन्होने जयलक्षम्माजी से कहा । 

पर, इसका कोई जवाव न मिला। 

“कंठी होवा ठो लोक समन्ञा-वन्ना लेता । किसी ददा मे वह यह्‌ खव पसंद मौ 
न करता । इतनेके किए मोक्ानीन देता । मगर वहतो ्र्हाहहीनही।ष्ष 
पर नियंत्रण रसने वाला कोई नही रह गया । हट, मै गला षयो सुवा चू ।* एक 
हीसांसमे कह कर ननरत्तेचुपहो गर्‌! 

पुराणिकजी डाकथर गए, तो निर्वाणम्धाजी से बोञे--“पह्‌ वथ जानेवा 
हो उठा है। पागलपन वेमत्तलव का रवैया गविभर्में फलठगयाह। रह 
लीजिए । कौन इतिहास्रषिद्ध जाई समकतते ६१ तरह जान देने पर उतार 
श्ठेहिये)“ 

“ नादान ठहर । ये गेवार इतिहास वया जाने, वेदांत कौ बात भ्या घर्मं (4 
भ्यासी नयनगोचर होते दै, दमी के किए मरूमिटे) अनादिकालसेही एह 
मानय की बहतर वदी दुर्वखता ई । कठिने ऋपि-महात्मा भादए्.गए्‌ 1 थावरा 
दथा । इतने पर भो यद्‌ कुत्ते दुम व्दोकीट्दी हौ रही । प्रतिदिन ध्यति 
तमान के ति्‌ यंटे निमतद्यो जानि चाहिए, सर { तवेद छव्‌ 
जाए । उष दणामे इन उचछ्ल-कूदो्मे कम समय छनगे। पर, वह संरकाद 


टी गहां।* 
शलरकार्‌ का नामन लीदिष्‌, वर! वाठ पृते दोग हौ नही । देह 
र्ख्ठाहै 
श्योर कदा मापने, सत्ताकतेव मो वन्द हो उठे 1“ { 
"अपने अष्ि्टट के दाद याज वन्ह कोर जाठर न निदादा {“ 
"यह मौ वही हान ६, सर्‌, खर क्या माचा पटक जाग 7" निर्न र 
दरवरं रहे जवने वहुयोगो म योर देवते ददान मे वोदे क ना-प्नान 
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करता है, इस्तीफा दे द । यह सर फेक-रक कर संन्या्तकेलूः। वनमेजाकर 
तपस्या करम लग जाङधे। पर अपना यह परिवार कौन सभक्त, सर ! मही तो 
संजलट 1“ ~ 

यह सच मानिए कोई दिन नरह जव कि यह्‌ चितान षवे ह्े।" 

इसी रपतार वै बातचीत जारो रही । 

अनशन के वारे में सिैगोडरका भौ निर्णये हो गरया। 

“दत्तने दिगो तक की प्रतीक्षाथी, अद आमे तंग होने की क्या आवदयक्ता ! 
मानों का प्रयोजन दानर्यो से कभ सिद्ध हू है ? इन नादान बच्चों को वलि 
च्रदाई जाए ? वसं कौजिग्‌ ! हम ही हारे, दोप कंसा ? अनन का अपा यसर 
हो चुकाह) च॑दजनो को छोडदे, तो अनदान की आय गाव की मन निमेर कर 
चुकी है--सास कुप भस्म हो चुका है) वारेण्ण भी लापता है । इस हाठ्तमें 
उपाय ही कयां ? अव फल-दरूध इन वच्चो को दीजिए । इन प्यारे वच्चो को बचा 
खना वडा जूरौ काम ह 1'" सिदगौडर बोले । 

उरी दिने मवि वाछो की एक जरूरी समा बुटायो गई 1 सनरन तोड़ देने 
का प्रस्ताव नित्रिवादरूपसे स्वीङृत हौ यया। करई साथी पार्वही चन्नेगोदके 
यहाँ दोडे गद्‌ । स्ापही वारेण्ण की जमीन पर मुथाप्रजा देने की वत उदा 
गर, तौ इसका विरोय हज 1 

"यह्‌ अनुचित है । यहु तो उअड्उता से हार फर कीभत चृकानि-परीखा हो 
जापृमा । इसरो कौ जन वेगी । हम निडर ही काम जारी रे! वह्‌ हमे 
न्मम की गति कव त्क रोके रखेगा ।” तीस वरसकी उप्नके जवरेगौद्‌ने 
प्रतिवाद किया । 

टेक ह! लेकर, हा, सच है," इते समर्थन प्राप्त हया । 

“कोई संघपं नं हो, मह अपना निर्णय हो चुका ह । मह प्रश्न नही उठेगा । 
रह्‌ गई दरश वात्त । वारेण्ण को देख जलने वलति खीर उसी वैरारमी से वर्तव 
करम वे किक्तान भाई विरल ही हगे ? देवा जाएगा" बूढा निगमय वोला 1 

ध्यय तो, “ठक वात कोई नही, "सच है," "माड मे जाए, वला टी, 
उस सथान को वेहया न होमा," ते लेकर पानी सिचा के किए कंषे इस्ते- 
माक करेण, समञ्च च्या जऋएगम)' 

षह, हा, हाय कट जायया ! वादको मवमे रहेगा कवे, यहमी स्ट 
हो जाएगा ।" चारो ओर से वोर होने लगी 1 

भविष्य पर विचार किया मया 1 मुजावजे की रकम चुकानें की वात उषी," 


1 
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तो करोमौड बोला, "कम्मे ददु 7" 

र, मै, मेरी रष्महीति जिन्दगी काटे वारेष्ण, कोहोदेतो दिया, 
द्वानियो का अमावन रहा। 

“इस ठान्त भे हर कोई षो डा-बहुत चन्दा ही दे, ठे गीजिए । किरी पर वो 
भीनहो, सव वराव्ररदेदे, वाट के ।* तिम्मेगोडर की सलाह हुरं। 

यह्‌ पात भी स्वीकृत हो यई।॥ 

“मौर यदि इतने पर मौ वहं नमानेतो 7“ जवरेगौढ ने पृद्धा। 

व्हा वैमाही आदमी है, उसके वारे में कोई विदवास नही । उसे वहकानेः 
वाले ताकतवर जीवर भीजोहै, हा, गाव के दुर्मन !'* वात वद्‌ गर्दी । 

“मरीगौडरकानामन खो, खवरदार !“ किसी ने धावान्‌ लगाई । 

“वाहुर करो उसको ! धक्का दे निकालो वाहूर, बह यहाँ सास ठेने काय 
भीन रह्‌ जाए“ सोष उन्मत्त हो उठे \ उपद्रव मच मया । 

श्म माते तो उमे याव से बाहर निकाला जाए” जवरेगौड 
प्रप्ताव रषा । 

“वू \* "यही हो 1 “यह वातत !” “हिज नही ।“ “नामना “पह 
होना चाहिए !'/ “अवश्य !” उभय दकौ की विल्ताहट-णोर खतम हुभा। 
प्रस्ताव कीं स्वीकृति की सूचना यव्यक्ष महोदय ने सुनाई । मरीगौडके अनुपाय 
ओौर भी उत्तेजित्त हौ उठे। 

“गाव से वाहर निकालने कीवातितो त्य हौ चुकी। मगर नाले का 
काम कंसे राहो? मामला यही वयन हा, तो सरकार के सामने इतेष 
क्रिया जाए। सरकारी कञ्जे के वाद ही यपनों कौ जमीन मिल जाए्‌। 
वीरप्प ने आखिरी वात कही । 

समा को यह्‌ यात रुची । 

उघी दिन रात्तको वारेण्य गाव लौटा। फृके न समा रहे मरगी 
से मिला। 

“भव देव छिया पने हयकंडे का जोर ? मेरी सील खे जव मलीन 
कोने मे दुव रहे तो हर खाए! मागे वदहिष्कार-विरस्कार फी वात जर 
तो डरनामत! हम लोग ओौर क्रिस दिन काम यागे ? इख वत ? 
उन्दने दूरदीस्खा था! कोई ह्यानि नदी। वदे, दनते रकम 
नसेना। मैकौन धन्नाठेठ वनेदहैजो रकमदेमेनिजकोदही सरकार ५ 
देह? इनरी दी हदं मीस-करोयोडो को मील परर मथना गुजुर-क्मर हा“ 
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सकं रहना ! दिल गडा कर स्ना) इन वातो मे सरकार क्थौ वीच मे 
कूदे ? यह्‌ वनद होने का 1 इनके वकने तेक्याहो गया? अगर दखल द 
भ' तोम चम रगा जाड ? विधानम, लोकसभा, आदि पर अपनी पार्दीके 
हिमायततो भरे पहं ह । क्था हमे धाति कर वेटेये? इने परं अदालत है 
ही 1 ह्ईकोटं, दित्ती शुप्रीम कोटं तक जोर लया दिपा जाए । जो ठग जाए । 
अगर नाता-नहर दन जाद्‌ मौर पनी खेन मे अदस्व पैदा किया, सोरे 
काठके पानी निकाल लिया जाएगा । सेत में मिली इन्हं यह्‌ सविव ? किसके 
वापकानाला समक्न रपाहै। खौदमे वाले भके ही रहै नाला-माक्कि भो 
दन रव॑ेगे ? यहु भैरकानूनीहै। मेरी बात मान छो। गै भी सव अपने 
हकने ही होगा, ज की तरह । इनकी जड़ न हिल दु; इनकी' खोपड़ी ठिकाने 
परनदयादूतोमैरानाभही मरोमौीडन रहै!" वह्‌ बरेण्णको सेद कीः बात 
अतति मृद्छा पर तार्वदेने लगा! 
वारेण्म यह सत्र जान न पाया । संदेह वना ही रहय । गवां से आत्तंफ 
की संभावना भधिक हो उदी ) चुपचाप वात सुन कर ही रहे गया । 
मरीगीड से दिखासा मभिद्वा गयाया, भिलहौीरहाधा। षर, मव में 
वारेप्म की चिदगी मुसीवतों से साली न रही । रदी-सही सहुखियते कम होती 
गं । उसे सडक पर, उसके मकाने के सामने ही प्रवयक्ष-प्रोक्ष भाक्ियां सुनने 
कौ निरुत्ती । लोग उसे खव वनाते, कहके लगाते रहे ) वमक्रिथौ मी दी जाने 
छग थीं। पररिव।र की स्त्रियां पनघडट से खौट आतो, ल्ड्के स्कूल से खौट जाते 
तो क धिक्रायतें सुननी पड जाती । परिणाम स्वरूप घर प्रतिदिन अखाड़ा ही 
वनाजारहाया ) वारेष्णके किए शिदगौ द्रूमरहो गदं थी, ठेविनि जघ-जव 
उह कमर दिखाई देता, तरतव मरीगौड इसे चग पर चढाता जारा, शुष 
रह वे, एक मागृ कहासुनी दो जाए 1 उची को तूल पकडादू, इन सव्रको 
भवल्यादु । स्र देल तना इनका रोना-घोन(! कदीयौडषफौ भी च्पैदमे 
कर जौर्‌ सथकी वज्जि उडा दं" 
मरीगौड घात कगाए वंग रहय ! पर, माव मरमे अश्वा पाड पने में 
ये जननेता मे हौ सफल न रहै हौ, सुराकरात से ज्यादा भगदड कोन मचादे, 
इपर चर्‌ को एहंियाती कारवाई अवश्य कर छोड़ो थौ } छोटोन्मोटौ हार भी 
कूल कर देना इन्दे बुरा नहो लय रहा था! 
याव वालों मे रक्मदेना वारेण्ण को मदा खमा । उसने मरीगौड का पद्यः 
पाठी दुहराया ) मामला डिप्टी कमि्नर सहव के इजला मे पूवा + सरकार 
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कमी ओर से उनके यहां हिदायत पृहे ही जा चुक्रोध) वायि पर मुभायनेके 
किए आते-जाते एरिजुबयूटिव इंजीनियर सुब्वारावजी सारा हाल जानते ही थे । 
नदानी सब्र कुछ कह दिया \ फकतः अमख्दार, मणेगार्‌ पुष के सायथ 
दरोगराजीकै साप आए वारेण्ण कौ जृमीन की मपाईहो गई । चन्द दिनो 
वाद वारेण्ण के यदाँ सरकारी हवम भा गया 1 इमे कहा गया था कि सरकार 
मे जुमीन कानूनन्‌ क्व्नाकरली हु मौर तीन तो ख्पये मुजविजेकी रपर त्य 
इई ह । वारेण्ण से मिमे वाला काद्विव्ु्न भभी कानून तय होना वाकी ह। 
नाखा-वाव्त कोई रोडा न जटकाया जाए ) अगर हुक्म तोडा गया, तो कानूनी 
कारवाई की जाएगी । 
वारेष्ण दग रह्‌ गया | लेकिन मरीगौदड्‌ कौ सलाह पर उसने कचहरी मे 
वेदलली के लिलाफ दरल्वास्त दी । दोनो हाकिम बहादुर से भिले, मपनी दीक 
पेश की । इउजती रख अपनाया । डिष्टो कमिदनर मुद्प्पाओ ते सव कछ गौर से 
सुन लेने के वाद काफी समञ्चाया-वुक्षाया । पर इसका कोई असर होता न देष 
उवर पडे, “यहं सरकारी काम है, भकेदी उषङे वर्चसे नहोर्हाहो) 
सरकारये मंजूरी मिल गर्ह! इस कामके किए ज॒भीन कम्नेमें कर टेन 
फा हक उद हासिल ह ! कचहरो वे इसे उलट देते का कई फंसला नदी मुताषा 
जा सकेगा ) मगर आपको यह मजूरनदहो, ते कही के फैनठे के मुतात्रिक 
सरकार कारवाई करने को मजबूर होगी । काट्टि्य्न देन८ पड़ जाय तो रकम 
मुभावजे से चुनी टदराई जा सकेगी । ठेकिन फिर्दाल इतनातो तय है ङि 
आप काम मे मडंगा नही डाक सकेगे । इस यक्त बाप चूक ग्‌, तो पोदेकेने 
कै देने पड़ जारे ॥ यह उनको चेतावनी रहौ ! प 
“हम विधान समा मे सवाल उट्वाए्गे । धपते कट मेम्बरान है । मन्र्यो 
फै पाष्ठ क्षिकायत छे जादुमे 1" मरीमौडने हथियार चलाएु 1 
निए, आप अपने को कार्तकार कहते ह ? मारत के वाददेहै ? 
जच्छी बात तो यह्‌ होती कि आप जमाने का दल पदचानते, उस काम की कीमत 
जानते, सेवा-सहकार से मिरकर दुते-देसते काम मं लग जाते । यड सराहनीय 
प्रयास हं! खरकार को इसका पता ह! उसने द्सको षराद्नामीकीदहै। सव 
स्मोणे के लिए अदं वन गया ह । यह्‌ रास्ता मस्वियार करर दरग्ुतदार होने 
के वजय, क्षगढे-ट्टे का कमीनरपन पद कर रसा है आपने । तान्नुब हं 1 
निकछ जाइए, निकलिए यह से { क्ख पर पीतं जमा र्दे है--मन्यौ, मम्ब 
खनका उर मुत्ने न दिढाशए । आप लयो की वाच सुनने वाखा कोर नमक 
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हो भी, त्तौ उदकौ नाक कट जाएगी सना-सस्कार मे । यदं मापकी वेवकूकी, 
देहुदगी भीर बदमाश का रवैया न चलेगा, खवरदार {” इतना कहते हुए 
उन्होने घटी वजाई1 
गथ लौट अने षरभी मरीगौड पिनकतादही यया। पर, बारेप्ण का 
चेहरा पूरा मूरल्ला गया था । यपन सरदार की वातौ पर स्तिरतो दिातादही 
दृहा, पर रातत गिर जानें के वाद शानमोग रामण्णाजी के यहां पहुंचा । सारा 
किस्सा मुना दिया, “हुनर, अं शुरूसेही घोलाखागया 1 जित र्गावि मेँ जनमा, 
वही मुह्‌ दिखाने कायक न रह ममा । घर पड़ा रटँ । जीवन दौ वोक्षहो गया 
ई । यहभीहो जानै देतो एकके फायदे की जगह हकाघादा) कमीनी 
पादविन्दी मैं पड़ गया, वराद हौ मया। सरदासें फी रन्त-जन्त, सागिदो की 
मौत-मरम्मत ! पलक न टगतो । खाना न रचता। यपनी हालत क्या वतां, 
वह्‌ गंमाधरेदरजी ही जाने" 1" 
उम्दोने समज्ञाया, “गुल मुयार ठेना कोई पाप नही । मामला इतना आगे 
नही गया है रिउषे सेमालानजासके । अगर बाहो, तो सवतयहो जाएगा)" 
दोनी नै विषम के सारे पहटृभो पर विचार कर च्या । वरेण्णके मान 
जानि पर उसकी दृच्छा रखने रामण्भाजी ने यह्‌ दरह्वास्ति चिस दी, "मे थपनी 
मर्जी से आधी एकड़ जमीन नाला-नेह्‌र नाने वै दिए ल्खिदेरहाह। सरकार 
मेरे विष्दजाने की कोई कानूनी कार्टवाईन करे, यही कैरी अर्जी 
दरस्वास्त लिख अनि पर उषे उस पर देस्तखत लगा दो । मरोगौड की 
, तर्फ किर कञक्राततक नही} 
अपने प्रधान उपनेता को इस वमावत कौ गेध परति ही मरीगौड दति 
पीसने खगा, आय मरमाने ला ओर उस वुलवा कर सह्खाया भी, पर वारेण्ण 
कै लिए यह्‌ कोई नई वत्त न थो । बोला, “यसव हु, भाई ! कसी तरह दिन 
कोट सुया? इन क्षमो से वथा सवसे-वास्ता। वडपन कास्वगिन रचनाही 
ठीक ह 1" 
इतना कहु वदे चला अया 1 
वरेण्य के प्रा हीभौर मी कईजने मरीगोडसे जखमी मदु उनकी 
रहो सही ताकत भी' जाती रही । 
> वारेष्य क प्रकरण चारौ ओर का्नो-कान मालूम दहो गया (कोह देरहीन 


ख्मी । आना-पीढा देखते रहने वे विध्न-वाधा डाख्नेसे हाय हटाने को 
चिक्रदो गए्‌। 
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अनयन कौ चर्मा से गाव नया आसपास्तके इलाको मे वडा अनुकूल प्रमाव 
दिखा दिया । जनता वाधकेकामामे गोर यधिक दिकचस्पी लेने ख्य । काम 
वड़ी कुरत से होता गया। 

9०५ 

१२८ 

एक दिन शामको गंगाधर घरलौश, तोअम्मा उपै देकर कहने तमी, 

“बेटा, आज भी तुम्हारे किए न्योता आया है । मामाजी ने संदेसा मेजा हं । भाज 
भागीरथी की वपं माठ है 1 

“अम्मा! इधरतो माभीजी कै यहां न्योते का सिल्सिदाहीरगगया 
है। भामन्विलोकी तो वहां फौज ही इकर हो गई होगी, कयो 2 गंमाषदमे 
हसते हृए कहा । 

हा भाई ! प्रया जो चत पड़ी हं 1“ 

"दीक है । महीने मे एरु हफता या दत दिन उन्दी फे यह कट जाया करे। 
पर्वत्योहार करा भवसर भी तौ एक के वाद एक लगा ही रहता हं । महापुर्पों 
ओौर अवतारो की जयंत्ियां, तथा मिन्न-भिन्न स्थानो की रथ~पत्राएं यादि की 
कोई गिनती ही नही । व्रत, कथाएं इनकी सूबी असग ह । ऊपर ते वर्पगाठि। 
उयताह कि नंजत्ते, मादण्णं इनकी भी वपव भाभी जी मनाने छग जाएं । 
अपने लिए तो सदाव्हारहै। वि षर जो खाना पटुवायां जाताहै, वह्‌ भपने 
यहाँ से आतादहया मामी के यहां ते, पताही नहो च्यता। हम लोग यदव दह 
ही, इसी वहाते वचत हो जाए तो अच्छाहीहै। कहु कर गंगाधर जोयते 
ह पड़ा । 

“यही उन सव्रका उद्देदय प्रतीत होता है, वेदा 1 एक नदं वातत मुना ट ? 
तुम्हारे पिताजी तै तो सहसरा दा कह दिया । तुम्हारा भन जानं मौर 
पीछे जवा दू 1 तुग्हारी रायक्याहै? मामीनेकहाह किशजवसैन्‌ वड 
होगदहै, तव घै घर पर कीं वच्चा ही न हुमा । वध्वे पर की शोभा देते, 
बहिन ! अपने धिर को हमरि यदं सहने दो ना ? इधर-उधर हो जते, छोटे-गेटे 
उपते काम करत मे सहारा भो हो जाय । दूसरो वात मौ कहं दँ । वेकम्मानी 
कद रदी धो--*अपनो पार्वंठी घर कभ रहती ही नदी । घर्‌ पर पना क्षन्दी 
शरूट-चा गया है । अकेले घे काम न निभनेका। बपनी पट्‌ट्‌ चार दिन मारे 
यहा छोड़ दौ न ?"सुनो, वड़ा सहारा हौ जाए + समद रए बेटा † असली कार 
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यह महौ 1 उन दोनो मै आपस में वाते करली है कि इस प्रदिवार कौ कोईसेवा 
महायत्ता करमो होमौ \ हम लोपो को परिस्यित्ति तथा वुश्हारौ कारम-तत्रता 
काष्यरान उन हही । अपने वड़े थनुकूल है, हवितेपियो मे से है--इतने पर हस्ता- 
मकवत्‌ सव कुछ देता-दाता है । उनके प्रस्ताव कैते दुकरा दिए जायें ? योमन 
जोहो जाए ? दका गरूर देख भला, यह्‌ कही कट बंदी ले ? अपना सहारा 
भीतोवेदीषहै} किस वते पर उनकी बतोंको टल " "दुसीचिए कष 
चुकी हं कि इषम अपक्ति कसी ? अव तुम जानो, वे जाने ! तुम भी मान जो 
तो अम्मा यही क्क गई, गेयाधेर का बहरा ही देवती रही । 
“यह्‌ कहा करा न्याय, अम्मा ?" गंगाधर सोचते कहता गया } 
म कछ भी समज्ञ नदी पाती, वेड ।” 
देवा जाएगा, अम्मा"ˆयह क्या, इतने नारियक, गृढ, चाक, दार, घी 
गैर ? इतना कभी एक्‌ साच देने को मी न मिया था 1“ 
शस्व दानिम मिला है) सुना है, दक्षिणा मे पव सपण भीमिके ह । वेकठ- 
रेष्रीजीके यहाँसे वुम्हारे पिताजी को मिठेहै। नीक्रर के हाय पणाया । 
सत्यनारायण कया की पुरोहिताई की भेट है 1“ 
" अप्याजौ वुरोदहिताई क्वा जानें ? केवल घ्र(द्-मोज"""५ 
“सही है) वे कया जाने ? उनके यहा सर्वदा तिप्पाजोदसजी हौ जाया कस्ते 
है। उन्दीने आजे कलाया षा--भाय मै खालीनहीहं) तुमहीहो जाओौ। 
सख केना, कोई हनि नही) पुस्तक देखते पढ लेना । रषटरीजी पूजन-पदत्ि से 
परिवितददही। वे अन्यधा मनिंमेभी नही) इतना दवाव उठकर मेजा। 
ष्रीजीके यहाँ भी आदमी जायाया । इतनासव हो यया, तोतुम सान 
ही गण्‌ होगे? 
गेगाधर चुएताप तिर हिलाता रहा 1 मत्व साप धा ! 
नरद दात जाई ह । रसम्‌ जायदेदार दमेमा, सो मेजी ह ।' कहलाते मेडौ 
दिकप्पाजी मे सयभग प्रचि सैर अरहर की दाल मेनी ह । “यद मिरचय सत्त 
काह “मी, दुकान ते पुरानी पड़री । नईअनिही वाटीह। भा 
इस्तेमाल कीजिएगा ?' इस प्रकार कुष्-ननकुछ मेजते ही रहते ह ! उस दिनि तो 
पटे रंप््पाजी से माघा वोरा मर रागी दोरा छाये भौर कहने तगे--हूमारे 
किए दोएक सेरके करीव पत्‌ वनवा दीजिए भौर अपने. धरके किप्‌, “~ 
लीजिए ॥ इतना अधिकः हैः कहने पर भी अग्रह करते चोद्‌ गुद] ष्र 
छोर्मो की सेवा वदृतीदही जा रही ह । समन्नमे नंहीयाता कि ददकी 
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काडपायकयाहो!{ जौकहोरहाह, पुमे कहैदे रही हू तुमभीमौन 
रह जा रहेहौ, सोर्येभो चुप रह गईहं। इनके अतिरिक्त उन वुम्हारी 
भापी, वेक्म्माजी नके यहाँ से तो अनाज ही नही, भोजन-भिठईमीगाही 
जाती ह 1“ 

“ठीक कह रही हौ अभ्मा। गुरूके दो-एकदिनतो लमा फि यह को 
विज्ेप ध्यान देने योग्य नही । इधर तो प्रतिदिन, नए-नए साथी, पुराने परिचित 
भी "4" 

“सही है, एक-न-एक का स्िलसिच्य छया है । माग-तरकारी, जलाव्न, 
भाम, टह यदि ला देने वे किसान-उसवा कदं परता मी नही 
छगना 1'* 1“ 

“उस दिन भोर गें ही एक खेचिया गोहर कोई गिरागएये तो अम्मा! 
मना करने पर प्रकट स्प से भाने वाले भी शायद यही उपाय सोचने ठे ।" 

“यही नही, छादने वतेप्रेमसतेदी ठे आते ह । यस्वीकार क्रिया मी जाए 
तो बसि? यदि कियाभी, तो वह भशिष्टताही नहो, देम भी माना जाएमा। 
अपने पास तौ कोई सहारा भी नही 1“ 

“सव ह ० | ध 

दरस बीच अम्मा, जम्मा' विल्लात्ती पद्मा दौडी आदईं। अम्मा के सामनं 
दोनो हाय वद़ाए वोरो,-“चृद्ियां देखना तो ! गच्छी ह, अम्मा ? 

“किते पहनाइं री 2" 

“श्ामय्‌यंगारजी के यह रंगनायङ्गी के साय चौदहृातते सेटने गई थी, गे 
चूटोहारिन आई यी । रयनायकी को पहना मर्थ, तो मेरे भी पहना दी ।” 

वास्तव मे णामयंगारजी वच्च के छिएु कु्छ-न-करुछ दिकाति-देते रहते । स्वय 
स्टेयनरी फी दुकान फे माच्किये । वंगलोर-मैभूर आना-जाना टया ही रग 
था। हासे टौरते तो कभी पान, वीनस, वेखाजादि ठै जिसमेका दिष्ठा 
मुंयाधरके यदहं जर पटंव जाता । स्टेट, सद्वा, पेल, कागजु आदि सरी 
प्रषएक का दाम छेते, ठौ द्याया ही देते जाते। अवशो बार वर्मक लए 
एक-एक प्राईमरमोदी षी 

इधर हाल में घटित बौर घट रही करई एक घटनाओं को लेकर ग्रमापर मन 
हौ-मन विपार करने छय मया या) गरयाचर के तामने ही चिव प्ते वापा) 
उक वदन प्रको रंढिमेड' कमीण्‌ एडोजीरावजी ने ह पुना भेयी यो । ल 

नेपा दिषदाम सिना खमा? तो उवाय देखते हए दहा था रि "दिर 
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मे दज कर च्ियाहैचड़ेभैयाकी नोकरी ल्य जाए तो मयच्याजके वपल 
सुगा धिव्‌ ने ही दयान फियाधा1 

इन दिनों से प्रकरण असाधारण नही रह गए 1 घम्मा नँ जो सादी पहनी 
थी, वह दकश्षरंुर्याजी की घर वाली सुवूवम्माजी से देवी.पूजन फे जवस्तर 
परदी यथी । हिरियण्णाजीकी अभ्माके शद्ध पर अवकौ एक्‌ नदही,दो 
साद्या मिली धी) गंगायर की जौ चप्पर थी, वह्‌ गुण्डसे मिली थौ । गुण्डने 
कहा भी--भपने दोनों जनो की नाप एक हं । तुम्हारे लिए एक जोदी वनवाई 
है । गाव की वनी चप्पल है, जरा देखो तो सही, कैसी' रदैमो } वै बहुत टिकाऊ 
होती ६। मना किया गया उन फटे-पुराते सीवनं ठग सूतो को उतरबायाया 
ओर चप्पल पहन को मजवूर किया था । पावती भी अपने वेडे भाई से पीठेन 
र्हीं । उमे भी एके जोड मोजे धौर एक जर्सी बनी थी । दोनो साममै लाये गये 
तो 'षन्यवाद' कृते उन्हें स्वीकार किया मौर पूछा कि 'वड़ी छिपी दस्तस हो । 
बनने फे किए वक्तं ही कहा रहा ? दरस पर उने भी प्रशन किया--दा्य के 
लिए समय कते लिकाखा या ? गगाधर कयै रात में आंस जो जले रही थौ, वहं 
याद ञा गई । 

माविघरौ जो साड़ी पहने यी, वहु भागीर्यी प्न चुकी फी, यह गंगाधर कौ 
मादूम या । ह्ली मे जयकक्षम्माजी सावितौसे जौ कट चुकी भौ, उसकाभी 
हार मग्धर जात्ताथा। एकवारवे भागीरथी के कमरे मे यई । उसे सर्द 
की माति स्हेजने ल्गोधीं। दोनेई सादियां बाहर हौ फंकी मिरी! उने 
कहा---“८नहे वक्ते मे क्यों नही रती, विटिया ?'* 

"उसमे जगह भीती हो?" 

“कोई चित्ता नही 1 इन्हं संभाल कर रख देती-रोज्‌ पहनमेवाछी जो है ?" 

“पहन चुकी है, अम्मा ! उनको अब जरूरत न रह्‌ गई 1“ 

“यहे क्या कहं रही री, हाल मही नरनेरे ते मेगाई-गह 7" 

“मेगाईं मदं तो क्या ? एक दिन षहून तो खी ? उकताहट अ गई ! भली 
छमी, रख खी, पर मन उचट यया है । मूक हो गई!" 

भ्तुम न पहनो तो सावित्रोकोदेदो मला! 

"यही कपौ, भौर भौ चदा दे दरगी, उचै जो पेद आए 

“कोई जूत नही । ये भो जच्छीहीह। वह भौ नुम्हारी तरह सौकीन 
हौ भई, मो वेड पारं कहे !वे दाकी सादया दूरे मोकेके दिए 
सुरक्षित रखो । 
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सादया दिखा कर्‌ भामो ने साविवी से पृथ "तुम्हे ये पसेद बार्गी ?" 

जवावमें सावित्री ने कहाथा “टीकतो है, मामी ।" 

साविवीजो मौ माँगती, भागीरयो खु्ी से देतो जाती । उसे अपने कई 
कगम पहनातो रही । पने गहे जवर्दस्ती पहना देती, वनाव-्ंगार करमर 
उसे साथ ले जती भौर सवके साथ स्वय भी प्रसन्न होती । पाउडर, सनो 
दिपस्टिक, सेट आदि भी भिर जाते, पर सावित्री को इनकी आवद्यक्ता कमी 
हुई नही । 
चन्द रोज्‌ परे की यातत हं \ मादप्म सगाघर के पाच्च एकं दती कौ वेदी 
ले आया। खोलने पर उसमे एक च्वस साबुन, एक पाकेट प्रि ब्लड, एक 
हाथीन्दाति को केषी, वेत्जियम का एक वडा आईना, एक बोतल टामको मटेड' 
गरीफा तेल, फासीसी इतर की नीसी यौर छह सनटाइट साबुन आदि दिखाई 
पडे | नीचे मखमल के शुभ्र च्रूमालभे | हर एककं कोनेमे लाल रेयमका 
कदा 'जी' अक्षरथा। रमा उठाने पर उसमें से भिर पडे पूरे में गह्‌ लिता 
दिखा पडा ! ॥ 

“तुम प्रतिदिन नागरिकः वने रह सको, इसके ए ये साधन ह । चेहरे पर 

का मिद्री-पसोना पोंछ तेने के लिए कमाल है | 

मगारय्टा कर दख पड़ा । चीजे घर पर भी सबको दिसाईं । उगगी 
उगलिदो दितकी दादौ परसे विखरे केयो पर पहुंची । हाय भौर ब्‌ 
जगरह-भगह नूधते धोठी कमीज्‌ देखकर प्रखन्नता से मूरकरा उठा । जवार 
इतना ही लिख भेजा & 


“मेम साहुव, 
आपका आदेश तिर-आंलों पर रख कर पाकन कख्गा। आपकी तेव्ार्म 
उपस्थित हते समय यह्‌ जन आपको धृणा एवं रोप प्रकट करे का मौन 
देगा । यह्‌ आश्वासन दै रदा हं । # 
इस उदार दान के क्लिएु अनेक धन्यवाद । यही कृपा इख दीन पर वना 

रहै ओर महीने दो महीने नागरिक वने रहने कँ सावन सरम बनाए जां + 

चरणों कादि 
गृण 

जोव लद्की ह ! नागीरथी दे विनाद का माव गंगाधर जान गमा गा 
छोटा भाई पस्तकं लिए मास्टर नरणप्पाजी के यहां जने के क्तिषु निकटा 1 
द॑, उन्छेने दाख ही में एक पुरतक कौ दुकान पर ख्ड्को को देखा या भोरब्दा 
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“कक ते सा के समय गपने यदं भा जायो । तुम्हारे कलस के हौ चार छ्ङ्के 
मोर अमे 1 उन्हे पडाता रहैपा, ठो तुम भी सुनते जाना ।“ 
शिवु देह से पड़ यथा, ठो वोका, “अम्मा सै मतुमति माग चेमे, भास्टर 
साहव 1" 
बाकी. लके प्रति माह तीन-तीन सूषए दैवे थे। यह वात श्न छ्डकौ को 
माम यौ 1 इस परं मास्टर साद्वने कडा धा, “वे मना नहीं कररेमी । तुम 
सोमो को फी वरभरहं नहीं देनी है । तुम्हारे लिए अलग पद्ई थोडी हौ 
रही है ?~"जो फी मिलन है, सो तुम्हारे बड़े भैया देते भार्‌ दै ।* 
मास्टर साह सरक पर भिकते, तो गगाधर ने कृतता व्यक्त को नौर कहा, 
चहुमारे कारण आपको अधिक परिम करना पद्‌ यया ।” सहज ही वै उत्तरम 
योते, “'कदीं का परिश्रम, भाई ? तुम वालो कंठे थोड़े हो-इतना संकोच यों १" 
मौर आगेषद्‌ गषए्पे। 
दके "मकां वे सटे पङ्ोसो मकान के मालिक तरसि भटनी ये । उन्न 
अपने मकान को खपरैल जुडवाई, तो इहं पता दिए विना ही दीक्षितजी के 
मकान कौ सपरेल भो जोड्‌ देने के विएु आदमी च्गा दिए। 
पदु क क्षा न्याय है ? किसने फाम फर लगाया भाई ?" चिल्छातै मण्य" 
म्माजीःने कारीगरो को रोका, तो भद्रनी घुद मा यए बौर कहुमै शमे, “जोड 
दीजिए अच्चेम्माजौ ! मैने दो कर रखा ह । अपने अधमी रुद्धको ने मेद मादि 
पक्-फकि कर, उपर चढकर न जाने किंठने सपरेल खरात्र कर दिए हन 1 
जोडने दीजिए, कोई यतत काम नही, हम मौ तो पडषी हो ह, वाहरी तो नहीं । 
अपने खङ्कै को देखिए, गावि भर का योक्च क्ये पर नहीं उठाया ?" इतना कटै 
खाच मना करने पर भी उन्होने काम शुरू करवा हो दिया । मनजदूरी एव 
खपरैल के दामके खएच्ैटामो द्विए ये! यह्‌ समाचार लड्फै को सुनति समय 
अभ्माकावैेहराउद्यानया। 
एक दिन शाम को. करीगौउर इसे अषने यहाँ केगए। धर पर थोडा- 
वहुत रदूदोवदल आर वदती के वारे मे इसते सटां मग धी । धरन, खम्पे 
आदिकाः हिस्ाव मी बताया घा! चलते समय एन के साय वीस स्प भरी रषे 
मिते 1 "छः, यह घव वया द ? वच्चो $ विववाड सरला कामदहं ।मं नदी 
चने का 1 कते गंगाधर ने बहु चिव । 
फ है, इंमीनियर्‌ साहब { अपकरे किए किलवाड्‌ भके हीः हो, हमारे 


एतो हुत बाह) माप कोई दानदक्षिणा नही .ठे रहे ह| छपया 
-भ०~---२१ 
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अवश्य स्वीकार करे“ वड़ा आग्रह भी किया वा । 

“मापका स्तेहं ही पर्यास है ।“ 

“स्नेह सेह है, ओौर व्यवहार न्यवहार” ! दोनों मिला दिए जाए तो 
एक भवश्य ही विङ्ृत हो जाएगा । बाप ही सोचिए तो, वाध पर दंजीनियर 
के नाते कितनी कड़ा वरतमो पडती ह । चूक हो जाए, तो.कौई वच ही 
सकता !*" कहते हुए गौडर दशते कटने छे । गंगाधर भी उसे याद कर मुस्क 
उठाथा। ` 
फरीकेवारेमे देर तक चर्चा होने पर सिद्देगौडर समन्नातै रगे, “यह 
उचित दही है, भाई ! हमे असंतुष्ट देखना तुमको सचता नही ? जपना इंबीनियर 
जानकर दुबारा बुलाना होगा कि नही ? भविष्ये मौरभी कईं काम पह 
ही। लेलो। बुजुगं की वात मान जाभो।“ 

इतना अनुरोध करने पर वह॒ टाक ते सवा, रुपए ठे लिए । उसने एटा 
भी, “भविप्यमे काम कव गुरू कर रदे हँ ?“ ॥ 

जवाब मिला था, “शुरू हो जाणे । अभी जल्दी कंसी ? वाध उठ जाए, 
उसे खारी ही जानो, तो कमी मी गुरू हो सकेगा 1” 

इसके वाद सांत-सवेरे या खारी रहते समय कोई-न-कोई यपने यदौ ठिवा 
ही जाता भौर सलाह मागता ही रहता । दीवार में दरार षड्‌ भई, छत 
खगौ, फां मं सोन हं, दीमक वदृ गए, धरन-पाटनः का हिसाव लगाना है 
मकान मे कोट रद्दोबदल जलरी, ह आदि कुछ-न-ङछ खगा ही रहता 1 दो 
धनी-मानी आग्रहुसेजौ परीकेत म देते, वह्‌ कोर वदो रकम न होती, (१ प्र 
सते काफी काम निकल जाता धा । जहां कुछ भीन केवावेही दोय उष्य 
में यधिकः सै, वहा मरीव फिसान माई ऋणं चुकाने के वहाने खेर भर मक्त, 
एक गटठर जावन या अन्य दिी मी वस्तुस्प मे यंगायर के जानेया घे 
जाने विना ही भव्य पटा जाता । गंयाधर को यह खच माटूम हो चला या। 
फमी.कभी वह्‌ यपने चे सवाक कर वैता, “थे खोग जपने छाम नाज ९ 
फस चस सेते रहे होमे ? ध्प्टहाल पनी उपत्विखि खा प्रायदा उदा रर + ¢ 
या फिसी-न-विसी स्प मे मूसे सदायता देने का ध्येय जी दलका र्हाहो1' 

यह नही, एक दिन मंजतते मो वम्मा को गुः देने कै वदान डय ष 
ण्या अच्चम्मा {सेवे दस द्प्ट्‌! सर्वद छाम यायेना दु! ५ र 
याठना मोग ष्टी होमौ । वेचासै ! कमाने दाम द्वृ दौ हाप छमेटेष्, 
छो मौर मपाउपाय र्दे? दथ ने जपने देवन से पचान दप मेते दहै। वा 
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मै किस काम में लगा ?" कहा हौ नह, अम्मा को देने भौ लगी थी! 

अम्मा यहं सुनाते समय वोट थी--“यह्‌ कैसे ले सकती यी, तुम ही बोलो 
वेटाः { इस समय कोई जरूरत नहीं । जरूरत पड़े तो वे दधी । ही जवावदे 
दिया । यह सुन वै दबाव शलकर कठ्‌ चलो, छेती जा। गरीवेका गरूर 
दामं लगवा के वरावर ।' "छे देखा जायगा कहकर भ चक्ती वनी' 1" 

मह सनाते भम्मा वडी उदासहो यर्ईदथी। गंगाधर इसे सूलान था! 
सच ही तो, पात्रके अनुप ही खारा पानी, पीने यक मीठा नही । पर, वहू 
भीषानोदीदै। 

पिताजी आए, छोटा क कर निकल पड़ । गाधरं कौ मन फोरन अतीत फी 
एक साक्ष की भोर मुडा । उस दिन वहे सिर-ददसे परेशनया। योदी देर 
पटे ही वाध पर से थका-मांदा छौटा धा, चौतरे वारे अपने कमरेमे चेदा 
घा। पकतके कपीन धीं। किवाड़ वन्द या) कर समय बाद पिताजी 
खाँसते हुए टे । सु धनी तयार करते चोतरे पर वंठे रहे । बही पुराणिकजीः 
निर्वाण्णमूमाजी दोनों मा षेमके ) उस वकत की धटना थी । विवक्च हो वार्तारपं 
सूनना पदा भा । 

“सपने सपूत्त की ब्रिटस कंसे चल रही है, दीक्षितजी ?“ पुराणिकजी तै 
भ्रसन उठाया' । 

रोषिटस, किस चीज्‌ की 7“ वहीं त्तकं पिताजी फी बात परी होचती 
धी । वाद को पूरागिकजी सौर निर्वाणय्धाजी का दी मैदान रहा! 

“वही, इंजीनियसि वाली 1 सुना है, कई लीग बृलाने आते रते है, 
स्नैनिग वगेरह्‌ के सिकसिलेमे ?" 

“वदी स्कम हाय लय रही हयी क्च करके वरु करता है फी; सुना 
है 1" निर्वाणय्याजी हेमे । 

“सुवे } ऊंचे वाले कात है } सपव मे कोन सट ? उतनी दुर जाकर पदा 
हासि नही की ? किए दीक्षितौ } सुले बाजार में एक बोडं मी छम जाए 1 
सखाहकार दंजीनिमर, वाघ उटाने ॐ {द्‌ १5० माग सेना चाहिए । करिए 
दे/र"तजी, कयो न मांगा जाय ?" पुराणिकजी नै पृष्छा 1 

“भं भो इससे सहमत ह सर { मजे मे आमदनो भीही जाए 1 कोई जुम 
नहीं ह, कदापि नही 1 ऊपरऊपर खे सेवा आदि क्रा ठका शयो ? सीघे रह्‌" 
जाए"““-मेय मततखव इतना दी है किं चेवा खोक म भलो मानी जाए, दस्ति 
उसकी तरारीफमीकरर छं1 प्रर उप्त वड़ा नृक्ान ह न्यायोचिद कषम 


मर-खप रहै ह । पह उचित नदीं । इस भनौवित्य कौ चह्‌ भी पुचानता है, यह्‌ 
मै कह सकता हूं 1 वही हुमा भौ ! होना चाहिए था-येखक ! दस अषकचरे रदं 
कौ तयद, सहज हौ कमाई यृरूहो जाद्‌, तो कोई मुद न खल स्के । इस 
सममं की कानापूसो, जटकलयाजी सथ ति हो जए-हा, दोक्षितजी, हम भली 
माचि समन्तते ई-~ एक को जगह्‌ चौगुनो रकम भी दाश्िठिहो जए, चनषेष्हा 
नी जाए कहिए आपका क्या विचार हूं?” 

“मासं सया सर ! यह्‌ यखतदमी वन्द होनी चाहिए एते घयानेदार राजपथ 
के रहते हए । भाड मे जाए यह्‌ घेवा। ब्रत विफलहो जाए सुस से वचित 
नदो, वही जायन हन? इतनी देर त्त हम यही भप्से कहं रदैहै, 
दोकितजी ! अपने खडके को तनिक समन्ता द । इय ममय तक अवल ठिकाने लग 
ग होगी, दिमागकाजग द्ूट मया होया मान रीजिए, इनीनियर का येते 
दस साव वक्तिनदे स्कं, तो दूखरौ जगह है ही ! गाव वया, चस्ती क्या ? वेतन 
भि जदि मही काफी है, वाप सवका सुसौ रहना ही अभीष्ट दं । मारगेतो? 
यही सपनी चर्वाका विपयमीहै। अपते को क्या करना ह, दीक्षितजी' ! किसी 
से कोई देपभाव नही । सच बात निडर होकर कदे जते दै--उस"“"उस"" 
मस्तक छिनेवाने को भी प्रस्तुत तिम्मण्णनायफ कौ भाति 1“ 

ससे अधिक रह व्या गया, सर ? अपने लिषए रहा एक साध्य, ही भरः 
है। उक्तते अचा कुछ नहीं तो । भौर उसी को चर्चामें भपना सत्कारक्षेपभी 
हौ जता ह । किसी करी दासे क्या हासिल हौ सकेगा ? पैट मे जलन हौः उष 
तो इधर-उधर को वर्ते कु वाहर निकल ही पडभी, अन्यथा नही 1" 
साथियो ने ससि खीचत्तैसुधनी चदा छो, पिताजी को प्रणाम करिया भर 
-विदादौ गरु) 

उसो रातकरो प्रानी नै संवादका सारं वताते हए पूय था, “शुना 
भाई] यही तुमसे कवसे कहता जाया हं } इस समय भौसो से ये वातं सुन 
कर भूम रहं जानी पड रहा सुनाम की वातं तो दुर, बदनाम होना पडा ह! 
वह ढकोसला माना जाने ल्या ह । व भर मे यही र्वा ह । इससे फायदा ही 
क्या, इज्जत ही केरी ? इससे हाय श्यो नही सच सेते ? 

गंगाधरने स्क्षेपमंदही उत्तर दिया या, “चेका तया धन्ति में को 
तो विरोध नही 1 किसके माध्यम से कौन खाधा जाय, यही प्रमुख कह्रवा ह +" 

“वड धनप्राप्ठिषो रही है! वहे ठीन सौ कहौ, यह तोन कौडी कठा 

इससे भमा हाधिलं दोगा, व्याहु-जनेॐ का भ्रवन्ध भी नहीं । गहनै-वहमे कया 
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आगे ? निरा अविवेक } वात छेडो, तो गुरू हो जाए, तुम्हारा इत्वोपदेश ! 
सुनते-ुनते नाकमे दमलजा गया! यपनी ही हाकि जाते हयै । हमारी याति 
तुमको कह जंचंगौ । तुम-सरीसे बुद्धिशाली को इतना यज्नान सताने खी, तो 
्रहाको क्रूरता ही कदी जाएगो, भौर कुछ नही । या जानवृक्लकर ही हम थाय 
मे क्क रहं हो ?” पिताजी उवल पटे । 

गंगापर मौन रह गया था। इसका मत्तरुव यह्‌ नही कि पुराथिकजी तया 
लिर्वाणय्पाजी की उखड़ी त्ते उतरे सतात्ती न रही दो, वे चोट पहुंचाने वाटीन 
रही हौ । कई दिनों तक यही यातना वनी रही, इस वक्त भी कर्द वार उत 
कसती जाती, उमे मरीड पैदा करती जातीं । स्वा्थषता, घौसाधदी कौ वत 
फदी भी छिद्ती, उनके वारेमें जोभी कुछ प्दृता, वे बार्ते स्मृत्िपदर्ल पर 
सजग हो जाती । पर्‌ गाव को तरफ से व्यक्त हुई ममता कै सैकड़ों चित्र गवाह 
वन महाप्रवाह की भत्ति मन में उमड्‌ आते भौर चन्द आदमियोंकी बोर 
फक कूडा-करकट साफ कर देते । आत्मविश्वास का स्वान उसे परिरुद्ध रन 
मे समयं हुमा या । 1 

स समय भी मंगाधर अम्मा के सामने खड़े होकर उनकी सुना 
घटनाभों परध्यान देतात पल भरमें वे चित्र अंतम्‌ मे अंकित हौ उठते, वह 
पुराना अनुभव दुवारा हौ जाता । माव वालों से उप्त हो मूक वनी म्मा ' 
उसने पृष्टा, “अम्मा { मेदा प्रिय सुभापित--सज्जन सेवा के माघ्यमसे ही धम 
प्राप्ति के अधिकारी होनि--चरिता्थं हौ सक्केमा, यही इन सवका दंगित चय रह 
है । हैन यस्मा? 

^ क्या वतां वेदा ! कुर मिखा कर यद्री ठीक छग रहा है कि यह श 
दुम्हारी दी कमाई है । यन्यवा, कव से भपना परिवार यहाँ है भौर क्ती 
संसवे घेरा माया ह । यड सही ह, करुणाजनित ोडो-वहुत सहायता भवश 
मिलजारही थौ। पर, इस रूप मे गाव-का-गाव असत्ता से अपना परिवार 
संचालन करता रहे, यहं सूरत यभी दिपारईदेने रमी दै, वेदा !” 

“दरखके छिए हमे छ्षुवा-बोध कौ आवश्यकता प्रतीत नही होती, भभ्मा 1 
हम ययाशक्तिः समाज को सेवा में व्ये इए है 1 उससे जो वन पदे चहं करव 
हः ह ५ यहः छव, च्छत्वः "मै; ६५ न्ध, गगर, स्तात, के 
निकल पडा । 

हिस्प्णाजी के यह पटच कर उचने देदा दि भांगन मे, अन्दर भी भप 
खमान ही कारीगर, जाए मसरामौ लोग, घर के नौकर, कड धयो फे ब्व मादि 
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समो खाने वैठे है । जवरुभम्मा ही साडी कथे परो रहौ थीं मौर सवकी करश- 
सत्या तथा मावश्यकताए पूवी जा रही यौ । 

“कहो भाद, सृजेगीड, घर पर सथ यानन्दसे तो है ? तुम्हारी विचियाकी 
जवकी हं ?* ““वोो, भाई मादण्य, थोड़ी लहो दाख दँ ? मात अभी तो ठीक 
खन ही नही ?" “यह्‌ क्या तिम्मब्वा, कुछ भौ नही खाया ?” शश्रौकट, दिनि 
मर महासै बम्मा आड्‌ क्यों नही ? तवीयत तो ठीक्‌ हं 2" “विमला ! तुम्हारे 
पिताजी सीट ? स्सम्‌ तीत सो नदी ?“ “भोजन में कृपया कोई संकोच न करे 
मै भी वुढा गई है, सरपट सरपट आ-जा नदीं पादौ ।'" ये हौ वाते उनके गह 
से मुनार्ईदेरहीषींा 

मजस भागने ही वे “योडी खीर के आना, पानी परस दो" भादि 
भआदैण जारी कर रही थौ । गुण्ड तथा पार्तो दसौ की राह्‌ दैक रही थी । 

“मा गदु, भाई, गंगाधर !“ भन्दर इसके कदम पडते ही जयलक्षम्मा नै 
स्वागत किया बौर कहती य़, “यह हाथमे शौवा क्तिषु कंते अएष्ोजी? 
सतक द्युरीपरजारहहो?" 

श्ना मामो} यद्‌ गुद्डी की वरप पर यरी भोर सेह!“ 
कहते दए गेगाधर नै सौवा जस ओर आगे वडाया, ताफि सको वह दिषाई 
पड़ जाए । 

गिन भर की दृष्टि सहसा उसी थोर धूम गई 1 दो-दो" को आवाज के साथ 
हसी चारो ओर सुनाई पड़ने लगी । छोटी दीवार के पीछे बैठे वन्वे भी लना 
भूक गए, उठ भी गए ओर देलकर हेषे भौ । नंजतते कय मुंह भीः तनिक विल पडा, 
पर तुरेतदीञन्दोने उमेक्डाबनाल्वि! 

“लाभो, वटो, जायो} काना साते समय पेयतस्े यां उठजाना टीक 
चही ।" नेजत्ते तै धमकाया। ~ 

बच्चे छोट आए ! ठहाके की गूँज कम होती गई, पर आपस मे हषीव्युस 
जारी हौ रदा । परस्पर दात्तचीत शी थल ही रदी यी ! मप्मीरथौ थसछियतत को 
जावे की उतकख से सपने कक्ष च तेजं कदम वदाती जाई) ह्रे सवाल 
जरीदार साड़ी मे नव वधू के समान शोभित भागौरथी को देखते हीः गंगाधर के 
हाय का वा सदु ही नीचे गिर पड़ा । जयलक्षम्माजी की परसना भूख गद 1 
दाष ह्यव की करटी वाए्‌ हाय यँ रदी पोतक की बाल्टी मेँ घरदी ! मिसा पड 
ज्ञौवा उठा ल्या । कमरे मे कड हिरियण्णाजी के पाड उपे दिापरै ठे मद्‌ जीरः 
बोरी,“ भागीरमी के लिए गचाधर की मौर से उपहर हं \” इतना कं 
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हंसत पडी, छोट आदं । अण्णाजी भी मुस्करा उठे । 

भागीरथी कौ भवं तन जरूर गई, पर अं चिक पड । 

“मिटटी का मजदूर जौरक्यादेस्केनला?म्ट्िहीतो! इसकी भरसे 
उपहार न मिला, इमी सोच मे सक्या भरती अन्दर बैट गई थी!“ 

भागौरथी शुरू की किरकिरी भूक गई ओौर विनोद में सम्मिखित हो चटी । 

“मृत्तिका से मीटो दूर रही कन्या ॐ लिए लायक उपहार ।" गुण्ड सहु- 
मत हा । 

पार्वती ओर जोरो से हसती ह रहौ । 

“भाग्य्लाटी महाशय व्याह जनेऊ के अवस् पर नाडी, खन, गहने, कषे, 
प्याला-तरत्तरो भादि उपहारमे देते हँ । यह नया तरीका निकल पडा लगता 
है । जहाँ देखो, वही इसकी यह उअडता दिखाई पड जाए । गवार सरीला हास 
परिदास । कठ जिसे व्याह कर लाओगे, उसके हाय मेमी यही स्वा थमा- 
ओभे । भ तुम्हारा हठ न जानूं ?” नजत्तं कौ यहं खी किसी प्र असरन 
डा सकी 1 
“मोर क्या? मिहटोकाक्लौवा न सही, तलने की कदाहो ही सही । कोई 
अंतर नही ! वही ठीक होगा नंजत्ते--आपको वहो मिी मौ होगी ?" मंगाधर 
ने नजत्ते को भी लपेट लिया । 

"रहने दो । मुञ्ञते दंसी-मजाक न करो । तुम्डाये मां ते भी मँ वडी गहरे, 

समज्ञे ? 
“चन्दन की वनी चारपाई, सोने का वना पालना ओर नाटके की वेशमूपा-- 
दन सबसे यह ्षौवा अति उत्तम ह, नजत्ते { आजक7ठ् की रनभूमि, डांग ख्मनही, 
कलव भवन नही, कर्म-मूमि हँ । छव खोखके जादमियों के वोच नही, योधी 
पोथियों के संग नही, चू्दै को भाच के सामने, चिलचिाती धूप में, तलने वाती 
कड़ाहौ के पात, म्द्टीके ्लौवे के नोचे, मत्व तपोवनर्मे, कर्मयोगियों के 
वीचˆ““1*“ गंगाधर सहसा स्क गया । यह उसे भी नाटकीय अमिनय-त्ा लगा । 

“बन्स मोर !” भागीरथी तादी वजाते दिर को वरह नाक धिकोड कर 
चेहरा यनाए कहती गई । 

शुम कया वक्‌ रहे हो, कौन जाने { केवल वन्दर-नाद का नाच द (नंन 
आविक संभा कर चेहरा धुमाती वोली । 

“भद्र महिता महोदयाजी, मापको योर से मेजे गए व्ठेड, साषुनं मादि 
अरसाधन फो अनेक वस्तुओं का निस्संकरोच भाद दे उपयोग हो रहा है ? इस समय 
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सेवक भापको निगां भें कंसाक्ग रदा द? आपको पसंद हं? गंगधट तिर 
-ॐवा किए सीना बदाए खडा हमा भौर पूषा । < 

"पटक से अच्छा है, वर्त फिया जा सकता है । निरा बनमानुप नही हँ 1" 
भगीरथो तनिक जार हुई, तुरंव संभल कर शान से कह गई । 

५धन्य"  -वा"-""द }“ मावर सवके साय हस पड़ा 1 

“सच्छा खाने वलो-पत्तर ठम मर्ईह1 तुम री्गौको बातें क्क के 
किए कृच रद जाये तो। या इन्दी वातीं से पेद भर लोगे १" जयलक्तम्माजी नै 

सतक किया । 

“मुके तो भूख ह नही छग रही, अम्मा }” भागीरथ ने अक्लापना गुरू करिया । 

५नई वत धोडेहो ?.-'उन शो्ोको भी भानेदो, एक कौरसार्ुगीः 
कहे रही थी तौ ?'" अम्मा ने पृद्य। 

ष ५००००१४ 

^तो चतौ, बैठ जाभो ।” 

“रहने दीजिए मामी ¡ उसके वदले भँ ही दोनों पत्तलो प्र हाय साफ कर 
द ¢" शगाघर कहन गा । 

“मिहेनत करे तो मूख लये । हम सरके पैट मे खल्यरी मच गर 
कहते हए युण्ड उठ 1 

परवती भी षंगहोली। 

“ह्‌, यही ततो यन्तर विधामजीदी तथा शरमजीवी ङे वीचहै। जरा 
मुम हो जाए भा । कायक ही केलास है--गुही को यह्‌ समन्नते-खमते अ 
हार गया । पर्रम ही फल्दायिनी आल्केमी ह । कत्तिहीन जीवने भँ चमक 
जानै वाी होती है । सत्त्वहीनाथं को धीरागनाभों मे". 

“नाकम दमेजा गया! बहुले, ुण्डभी छ्य से तार मिलाने ख्य यया। 
चावी धुमा दो, रिकाड' भूमने र्ग जाए, क्रितनी देर तक ॥'" 

“सपनी कमजोरी है ! मेरा क्या वस चले ? तुम-षरीखी जब तक्‌ रहे, तव 
तक ? हर कोई“ क-न-एक कमजोरी का शिकार ई । तुम्हासै 1“ 

द्दयां करो भाई मुज्ञ पर!” 

“इससे जो कुर कठना था, इसे जो भी गीत सुनाना था, सव समात हो 
गया, मामी { चसोट के जाकर मिट्टी का माघरनान कराना हौ दोप रह जातम 
हे! भिद्यो काकाम माने कौरी निट मान वेदी हं । वह्‌ जीवन को याव्यात्मिक 
आरोक घे रंजिघ्ते करने बाजी भी है, इससे परिचित नही ।* 
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चारोंखनेके लिए गए्‌। † ४ 

“जोड़ी सवं फवती है, मां जी ।' परोसतौ री जयलक्षम्माजी से नंजेगोड 
बोला । 

“वचन से इनका यही हाक ह । सा हृएु नहीं कि दहोदड़ी शुरूहो 
जाए । केवर वातं ही होती रहेगी । कोई जरा भी प्रेद्यान हो तो वाको विलेप 
विकल हो उस्ते ह ।** मस्कराते जयलक्षम्माजी ने कहा । 

“लड़कों को यही सोहता है, मजी { यही रोचक भी द 1“ गौडर प्रत्र 
व्यक्त केरे रगे । 

“कसी रोचकता ! मँ तो इस छेडछाड की बातचीत को कानों ते सुन नही 
पाती !"' नंजक्ते खीज्ञ उटी । पर, ठ्गा ये वाते किसी ने सुनी ही नही । 

खाना सत्म हुमा । घर लीने से पके गंगाधर जयलक्षम्माजी घे रणो 
ही मिखने भया भौर बोला, “भामीजी ! सुना क्रि मापने भम्माजी से पवू के वारं 
मै कुछ कह रखा हं । भाजत्तकर्मेभापही के यहाँपला ह! इस समयभी मपने 
परिवार का न जाने कितना वौक्ञ याप प्रर ˆ 1” यही उन्होने इसे टोक कर कहं 
दिया--““कैसी वातत कह्‌ रहै हो, संगाधर } तुम्हारा काम वन गया तो काम षृ 
हया मात चवा ? तुम्हारा च्या भ मी रह जाए तो चुका करा ? यहां 
तुम्दं कोई परेशानी रही है व्या ?" ^ 

“राम किए, मामीजी { यह क्या तमादा खडा हौ गया ! कौन वाक ह 
जिते यह" ।“ ति 

“तो बातें न वढाभो । कल ही मेज देना । खमस । थपनौ भी इच्छा ई। 
तुम खोगौके हिति ही नहीं|" निर्णवहौ दै गया । 

“इसे ष्या समन रता हू, यम्मा { ऊपर से भोलाभाला गता हँ तौ मदर 
अदर शह वे भी मराप्राहै, म न जानू “चिवु यहा मा जाय तो इसका मू 

कौन उतार लिया जाएगा ?” इखके पो पीठे भई भागीरयी ने सीच क तीर 
भादा। # , 
“स्वादिष्ट मोजनके वाद मोढो क्रिमौ साने को मिल जा 
मिटा खीर बढ़ ही जायगी ! पचेया नही ।“ यंगराधर ने कहा मौर दसत दए 
वहां से यल दिया। 0; 
पनभोयजी के यदा पद्मा को वाठ छेदे ही वेकम्नाजी पु, वटी, , पूव 
गहय तुम्हारा वसेद ! उव धरते दोनों को छे विवा, एक को ह्मे देन म षया 


हिचिक ?“ 
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पञम्माका कहना ची है) पददु को वहां रहना होगा पर्वितीने नी 
समर्थन किया ! 
"याह ! कमाल कर रहै हो भाई बहे स्वार्थीहो ! वह्‌ क्क नदी गाई, तो 
दुद चे जञ, हो जाए कन्याह्ण ! ददने दौ ये सारो व॑ ¦ गुण्ड ने मगायर 
वह॑ते हटाया, वति उड़ाने कामौकाहीनं दिया) 
"यहु स्लैन मालिक बन व॑डा यभो से ? वच्चो को सरह्‌ रहना भूल कर 7” 
रामण्याजो ने दयेडा । 
*पृद्दू बहिन यदी जा जएतौ कई पतंग वनवाकगा)" मतेषु रंय 
फला न समाया । गंगाधर गूया चना धर लोटा । 


म 
को 


१२९; 
वध फा उठाना अव इतनी प्रयति कर गया था कि जनता की निगाह्‌ उस 

पर्‌ सहज ही पड़ती रहती । यहं देख गंगाधर अपने साथियों से कहने लेगा, “भव 
ठन निकासो को पत्मर-मोगरं शुरू करनी होगी! वाज तकंतो धनाभावसे 
इत्तमे हयं नहौ समापा जा सकरा \ एतना काम हो चुका है । इतते आदमी रमे 
हए है । वषि काकमि टके रहेगा, इसका परा भरोसाहीचुकाहै। धाराकौ 
वादुभीधटरहीह) इष दामे रोवे चेदरे से भौख मामी जासकेयी । 
अचिकार-वाणो से भाम केम } आवश्यकता पड़ने पहं दवि भौ उखानां 
सकेगा ।* 

~ “इलं निकासी, उसका मुखद्वार, फक्त, नाला-सेवंधो वधान स॒ सवके 
वारे मे ख्गने वाके खचं का अंदाज्‌ छया कर पर्चा छवा जाय, उदारता से सहा. 
यता का पिवेदन भी हो, पते की माति पच वरटि । पौरे परवरः घूमा जाय 1“ 
चैरप्प बोद्धा । 

अवेकी पर्वे वाटे गृद तो पुरे कौ तच्‌ वाद-विवाद की कोई गुजाइदय, 

सदेहु-तिरस्कार का उपहास-अट्‌टहसि भौ नही दिखा । इस समय जनता आसक्ति 
से उत पदं ठेती या पदवा लेती 1 मतखव समञ्च करं सिर दिलाए्‌ कछ सोचने 
भे मी भ्रवृत्त ह्यैती ) 

„_ यह कौन नेदं वला माई“ परिम करावे, वैसे ठे, उपर से भौर पैसों के 
किए हाय भी पार । यहु कष का न्याय ?” युवक रंनेसौड सिर दुजयाते हुए 
वोद्या । पर उसके. चेहरे पर मुस्कान दिखर गई थी 1 
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“बिहुदगी कौ वाते न निकाल! कहं रह हो हाथ परसारते है, ये क्या कोई 
गर रै? यपनेहीतो ह?“ चिर्करयुयाने फटकारा! 

“होटल-सिनेमा का खर्च माग रहे है, सवतो वही जमाह । खाली वाघ 
उठाए हायपर-हाय धरे रहने से फायदा ? दल निकासी के विना ज्यादा पानी 
निकाला केस जाए ? मुखद्वारके धिना नार में पानी वहयाया जाएगा कवे? 
इनमे फालत्ू नी कोई है भला 7" 

“गंगाधरप्प ओर भी वडे-डे एजीनियर आदि ने सोच-खमन्ञ कर हिपाव 
भरामाह। गांववालोसेषैते बाएं, यहु इन्दे मालूम नही क्या? एक 
दम भी फारत न लगाई जाएगी ।* इटो के भट्‌ठे के मालिक क्िगप्पा ने 
आर्वागने दिया । 

“रहने दो भी, रकम कौ देवभाक जानते हौ किसके जिम्मे है ? अणदय्याजी, 
दूसरा फोईं नही । उनके यहा कोई दा न गलते की । यों ही इषर-उघर पैषे 
यड ही गले देगे ? जो भौ दिया जाएगा, उनके पान्न जमा हौ जाएगा । ेकट- 
शेट्रीजी तथा मंडी चिवप्माजी भी उनके साय हे ही । इतने पर कोई सदेहं व्यय 
है। पचे मे लिखा दी है-वसूली जाने ाटी रकम की रसीदभीदी जा द्द 
है । पाग का हिसाव रला गया है! जो कोर देखन चारै, देख के सकेगा । 
मीटिगमे ह्िसावकी मंजूरोखी जाएगी ।' मंडीका नौकर सौमण्ण भ्योरे 


देता गया । 
“यह्‌ सथ पक्का वना किया है, भले मादमी ! इन्कार कौन कर र्हा? 


उतमो र्कम भी जरूरी है } कोई गौना हौ जाए, तो नाकं रमड़ने तक का खर्वा 
वैठ जाए 1 भं क्या जानता नही । उतनी वडी श्रीक हो तो इतनी रकम न कमे ? 
मेरा मतव यह नहीं । इत्त वक्त पल्ठे से जो गिनाना पड रहा है, इस पर क्या 
फहेगे भाप ?'” रंगेगौड ने थपना मत्य स्पष्ट कर दिया । 
"वाह्‌ ! कठ चौगुने व्याज का मजा कौन चलेगा ? मृहटी भर घान ददे, 
योसौ भर धाचपा ठे, यह्‌ कौन मोगेया 2" चिक्कय्या ने व्यम्य क्या! त 
“छव, वह्‌ गंयाधरप्म भोगेगा ? दीक्षितजी कौ जमीन एकड़ मर भी वरी र 
मही बदल रही, केचारे का कया हा हो ! लिगम्या न चमवेदना दर्याई । 
“कसी वाते कर रे हो ? गांव वाते उसे वेसहारा रहने देगे ? यपनी जान 
ख्डादेरहाहै हम खगो के साच #” संमेगौड यह्‌ कहते हुए यागे वडा । =. 
“हटामो जी, हम कौन पहाड्‌ ढो रहे ह ? जहां कही मी निच परिमायर्भ 
-मिट्ौ गिराने के वि कहा जाए, उतना ही कहते जते हँ । सारा काम-षम 
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समाने वाखा वही रहता है तो ?" 

“ऊंाहपर सड हौ हुव देने वाला वह्‌ नही ह मया, घडो धमति सधे रहने 
वाके हाक्रिमसाहय बहादुर की तरह्‌ 1 अपने साय भी कमर कस कर काम करने 
उत्तर पटर्ता ह न । यही बसल महत्व फा है, समन्ते {“ हिमर्भ ने ह्यमी नेरी 1 

“वह्‌ मकेखाद्ी नदी) पिनो को वही सवक सीखनेको भिदा 
भौरवे काम कै गादमी वनं पाए है! ठड्करियां मी मैदानमे उतर पडीहै। 
ममी वही कोविदा कर र्हा "समसे!" रेगेभौड गर्वं से फटता मया । 

शसूव } तो चद तवि-पीतल की टुकदियां देने मेदे वोखदेरहैहो?" 

"टो नी, मजाक मेँ कहा है, माई! वुरा न मानना । अय हम कोरे तमा- 
श्वीन नही, खि्ाडी हं । हम ही मालिक है, मनूरे है, सव शु है । इष द्या 
मै दूरा कोन पसे दैमौर काम करे ? इमें हो सव करना हं ।'“ रमेगौड उत्साह 
पे छाती लेक्ते कहता गया । 

जनमत साधारणतः यही र्हा । सका यह्‌ मतट्व नही किं वेमुरा रागय 
अक्छपने बोले न रहै हौं । भौमण्ण का छोट माईख् का कहना था पिः निर्वाणि- 
य्पाजीने यों दु्तारतेमुहकेरच्यायाकि तुम लोगो कौदू्तरयाकोई काम 
नही, निकेर जाओ 1 वौ पता रहै तोधारतीमेचदाद्ंगा) मौक्षकी प्राप्ति 
का मामं भी सुर जाएगा 1* "वाह । कृते जाग, नदौ मे इवते जाभो । अपने 
पासं कोई रकम सड नही रहो-विजयनगरमे होती रही पद्धतिकौ भांति। 
हट जायो, जानकारों के यहाँ मूख कर भी म जाना } गेवारो के सामने सपनी दान- 
पेटी हिछायो-यह खे चम्पत हो याभो 1 इतनी फटकार वताक्तर पुराणिकजी 
चौतरे पर से उठे जीर अंदर घुस कर किवाड्‌ क्गाचिया था। भीमण्णकफो यहु 

पटना मादरम हुई तो उसके मुंह से इतना ही निक्छ षढ़ा-~कौई हर्ज नहीं; 
वदुर्स्तो गात्र की जितनी भी सुधरती जाए अच्छा रहेगा । मरीज तो इधर-उधर 
भिक ही ॥ मरीगौड के यहं कोई गया नहीं । वहु पहके ही फुफकारने ल्ग 
गया था--“यह्‌ देलौ इनकी मजाक } कितना दिमाग हो गया ! णस फटकते तक 
नही दरकरवैजा रहै ह ! अच्छी वात है। ओरमभी जराघड़ा मरनेदो+ 
सपना सेल दिखा ही दगा । वहु सव उस करीगौड को चाक्गाजौ ह । उसकी 
मिद्ध प्लीदन कर द, तो अपने वाप का वेदा नहीं ४ 

इत रौति घे, चन्दे अपनाद छोड दिये जण, तो स्मेगौड के कठ अनुसार 
वाध के माचिक-मजूरे येप प्रामौण रोम सु हाय से घन देते गए । श्च प्रकार 
का दान रमते समय पहले का संकोच अव अनावर्यक प्रतीते हौ उ था । इष 
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समय प्रिभम उठाने का स्वाभिमान, शक्ति भर र्मंटभी चद़ाने' काभाव 
दोनों जामृत हो उठे थे । 

सद्क पर, घरों मे, वाव, चाकरा आदि पर भी वन्वे दानपेरी इनक्चनाते 
इए दिखाई दिए । खरीतौं से, पान-चुप्ररी की थल्याँ चे, टेटे, सूमाल के 
कोनो से, सादी के जच को वेधी गि, पेटियो से, दुकानों पर पड़े वदरा 
चक्सोसे, मेस, न जने मीर मी कद स्रोतों से धन वार स्ञाकते ठगी । 
पसा, पकन्ती, चवन्नी, रुपल्छी आदि के धिके, एक, पचि दस वगैरह के नोट 
दनेपेदी मे जमा हो गए। 

नेजुडशेाजी की दुकान कै सामने मिठाई खरीदने स्कूली छात्र श्रीका 
पवा था । दोटूटीजी को एक रपया पेदी मे छोडते देल उसने भी पत्ले का वै 
उसमे डाल दिया था। शेट्टीजौ ने मिठाई उषैयोँ ही देकर भेजा था । पोल 
मुह, शुरियां पड़ा चेहरा, पंथी यिं इनसे विभूषित बुद्टिया पिद्व्वा सासा 
हाक जान ठेने के वाद अन्दर गह। अधेरे मे ढिवरी किए कधं टोल, दीवार 
खोदी, एक छोटी-सी हंडिया वाहर निका घोर उसमें से कोद पीला-नीला पदु 
गथा सिक्का गिराया भौर पेटी में डाकते कह्‌ उटी, “वावा यंगाधरेमुर ही 
सृत ह ।" 

कल्यायोत्सव के भवसर प्र वावा वेकटेशजी के पुजारी नररिहमद्ट जी 
गंगाधर के यहा गाए गौर मृदौ भर खुदरा उसे सौपते हए वते, “खो माई । 
साज की समूची दक्षिणा उन वाशा बेक्टेदाजो को ही भवित है । वाथ, गवि, 
जनता सव उन प्रभुके ही है” से गंगाघरने गिन लिएुभौर पावतीन 
रसीददेदी। + 

एक सांत्त कौ किसी ने “गंयाधर्य {"* कौ भावाज्‌ छया । रात गिते फो 
आई थी । चौरे एर बैठे दीधिततजौ व्यक्ति को पद्चानं नम्रे । ¶ृ् 
कोन है 2“ 

रं चन्द्री, गुर्जी [ नोलश्वा कौ विटिया 1 

मोन्वा की वेदौ चन्द्रव्वा को सौव-का-गतव वेदवा रूपमे जानता या। 

“यह फते जार? खो भो दस तमय ? षरवा्ियो कै निग्रसपर ? यहा 
कौन म्नमप्ड़मया सै, आपो के णामन खे हृद जा.। दोदिवजी वे पृण 
प्रदितिकी । 1 

श्मुरु जी, पिये मयो जा रहेहैरवे क्सि कृक्म क दिष्‌ 
जरह? संमापरप्वाजी वै चंद यारे करनो ह । दिन नर वो, युना दै काम पर 
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गए रहते ई । सो इत वतं आई हं“ चन्द्न्वा तन कर ही कहती गई 1 

दस वीच गंगएधर ही खारटेन.ठिए वाहूर जाया बौर पृच्छा, “व्ण काम 
ई, वहन ?" उसने इसको सारी वाते धन्दर दही घे चुन खी वीं । 

“यह्‌ दुगेति भी अघो देखनी वाकी यी ।” ्त्छाते हुए दीक्षितजौ बर्हा षे 
उठ भए । 

“पै दो-एक वस्तुए स्वीकार करणे, वधि के लिए ?'” कहते हुए कदण्वाने 
कमरसे वादी की कर्धनी, गे से सोनेकी एक जडो उता, उगलो ते अमूढी 
उतार दी, कानों के कर्णपूल भी उतार दिए 1 

(स्वीकार क्योन कीः जाएगो, बहन ?'” गंगाधर चकित हौ धीम कहने 
लगा, “सुनो, तुम इन सारी चीजों को दे प्रामोगी ? 

`"कर्धनौ को जरूरत ही क्या रह गई, भाई साहव ? कड़ी, संगूढ कर्णक 
कीवातह तो मिदृदान भी काम दे जाएंगे 1” उसने दाम के बारेमे शायद 
दी गौरकिमाहो1 

"हं नही वहन, इनकी कीमत कौ वात कह रहा हूं 1“ 

“यह चात्त है ! वाँधर्मावकादही तो है भाई साह्व 

“मौर किसका ? दसमें संदेह कंसा ?” 

तव ठीक दह। ये जहा षे भार्द, बही भितेमी भी, सके लिए रौना- 
सोना कंसा ? अपने चिए्‌ जो भी भिक, मन कहां भप्ता ह ?“ 

वेश्या की वाणी सुन गंगाधर विस्मित हो उठा । 

“इस दला मे दे दो, भाई !/ कंदते हए उसने हाय पस्रारे। फ़िर बोला, 
“च्छा, जरा ष्टुर जा! भट्टजी !“ 

उसमै वशल के घर की मर भावाज्‌ लगाई 1 

भेदनी दीदे आए । गंगाधर की वाते सुन कर मत्व समदने मे छन्द 
योडा समयक्गही यया 1 

“वन्धन्वा को पावती देनी है। आप भी गवाह रहं तो ठीक होगा, वही 
सोचकर आपको कट दिया ' +” गंगाधर ने अपनी वारं पूरी कौं 1 

नहं ^साठहु-गवाह भादि कौ क्या जरूरत द, भाई सहव ? यहां आप्तौ कौन्‌ 
नहीं जानता (“ 1 

“व्यवहार को चत्त हती है, बहन ! यदौ तरीका है । दसो षर चरूदेषे 
विश्वास सुद्‌ हौ पाता है 1" 

"अपि जो दीक समन्ञे, वही करं ।* 
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“ुद्यचार के यहां जाए, इन्दं तोला लँ 1“ मंगावर भदुदजी की भोर 
देखते हुए कदने कगा । 

“कोई जरूरत नही । कर्धनी सेरभर कौ है, लड़ी पाव मर कौ, गूढो 
ड्ढ गिन्नी की है ।“ ४ 

“मच्छी बात है, कोई धंतर पड़ जाए, तो कक कहुलवा देगे । भट्टी 
मान गए । पावती ल्खिदी गर्‌ । 

“"नैयाजो, एक वात पुछ सकती हं 7" पावती मोदते चन्ष्वा वट 
क्िज्ञक उटी। 

“सक्च क्यो ? पृष्टो वहन !” 

तभी वाघ पर चार ंचिया मिट्टी गिरं 7" 

“वाह्‌ ! पुम्हार सवार ही दुहरा रहा । रंव गावकादही लेहः 
*” ठीक--फिर--फिर तुम भी गाव की निवासी तो?" 

“निवासी होने पर भी“ ५ 

“कदं याशंका नदी, बहुन । उस सव समान हुकदार है ।“ 

“ड़ भच्छी वात है, भां साहव 1“ चन्द्रन्वा बोली । उसकी वाणोते 
व्यक्त प्रसव्रता से स्पष्ट था कि उसकी हीन भावना हवा दयो गरहंयी। 

चद्रव्वा फे आंखो से योज्षल होते ही गंगावर मट्टजी को भी केकर हिसियष्या 
जी के वहाँ पहुंचा गौर गहने उन्हे सपि दिए। 

यह किस्सा सुनते ही जयलक्षम्माजी ने परयसा मे कहा+- “वस्या रही ॥ 
क्या हुभ, विशुद्ध हृदय वाणी दै 1” 

“पापं को फमाई ते निपित कोई वस्तु वेगी नही }” न॑जत्तेने टोका । . 

“कमहं पाप की मानी गई तो सवाक उठता कि पापरहित{गमी को 
कमाई होगी ।'* £ ५ 

“तरह-तरह की हत्या, रण्टीवाजौ यादि के जरिए ही कमाई वहती दिषाई 
देती है । हा, निष्पन्न हो विचार करे तो 1 गंगाधर धीमे बोला । 

“सले आदमी रहे तो घर मी नका, बुरे घादमी दहे तो धर मी दुख! नी 
माति मरे हाय करी कमाई भली, वुरे हाय कौ कनाई बुरी । धर का दोक, 
कमाई मे एेव कहां 1" ८ 

“इदनी वडधीवङ़ो वातत मेरी खमशच से परे द 1” नंजतते को जुषन वंद 
| 


च) ४ 

“तुम्हारा हस्ता? ते सुनते खड भागीरथी के सामने येयाधरने 
कराध फरार । नि द 

` “हिस्सा कणा ? तीन कौडी थौ नदी । ठ षि 

“ह कैसी वात कर रही हो सान्‌ -? घुम साधनहीन्‌ हो, इसका यह्‌ मत्व 
गही. कि होने पर देना ही पदे । भेयाजौ को जायदाद किसकी. ठगी. तम्टासी 
हौ ठौ ?" नजक्ते छलककर्‌ कती गई । 14 
' ना-ना-अष्णाजी कौ ही । < 
"सण्णाजी ने पूरी जायदाद देदीह 1" गंगाधर हसा । 
` ष्शोकततैदेकं। म कहाँ मना कर रही ?“ 

` "छव, मूव ! दोनों क वाक्ते वदी मजं दार है । मेनृहत कौ मृसाई रुत 
ही.शीकमे फकी जाए । 

"गु्डी, तुम्हारी उदारता के ङ्एि धन्यवाद ! अपना कू नह माना तो, 
वाद्‌ याह ! परिध्रम ही से सही । हेम वैते ही मांगने वाले नही । जिस किसी भी 
ष्पे भि स्वौकार कर्तेद 1“ 
+^ “वरे चाद हो, पूम-फिर कर उस पर भा पहुवते हो । “जेहि तेद विषरं 
दृटिः! तोह विसाद ना ।' 

" “ठीक कहा1 हरिदास जो ठहरा । यही नाम रदा कर, ताकिः तुम्हारी 
ज्वा. पर भी वृही.नाच उठे । व ८ 
` उ कमी, नही नावग ५" _ ^ क ४ 
" अक्भीरटेविनान्‌.मानूगा 1” _.. , . 
गृमाषर्‌ घर्‌ जोट्‌ आया) 
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वड गज, कर. दिया} उसन्य मृति समना सवसव 
तने हे?“ 
+~. “यद्‌ टीक ई, भते ओदो ! पर नरे-दि नने बाल 
भाई्जान 1“ 















अवद्य हा चन्दव्वाने निनी पस्थिम चे भी.उक्ी परकर सुर घ मुग्ध.कर 
दिया, जिष प्रकार घर्वस्व-दान स किया या । पहृसरान ` मल्टप्य.ने रास्ते मे उदे 
हीर ५५, 
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छे्यया। उतने यात पर खीच कर यप्पङ्‌ ल्गादीथी। साय रहे दसि 
आदमिर्यो ने मल्लण को सृव फटकारा भी । ठव प वह्‌ सवकी निगह्य मे नौर 
उठ गई । रही-षही, छुकी-छिपी अवज्ञा, छड्छाड़ की ष सी हो मई । 
दभ्वा षी देखा-देखी घर-घर से छोटेवडे गहने भेट भँ दिए जाने ते। 
निधि समिति के सदस्य सर्फ वेकटशद्टी वे । वे ही सबको प्रखते जाते, तौरवा 
लते, कीमत अकिति गौर विक्री का इंतजाम भी करते जाते ये । तवसे भगी 
वात यदी कि कितने ही आदमी अपने से गाते, गहनो के नामवनियान 
बताते जाते, उन चुन लेते ओर दाम देकर उन्हूं खदीदते जाते। एक जोध्च 
नागफनी, सषुमका, छाछ जड़ाऊ कर्णफूल, गाल पर की लड़ी इन्दे हिरिवण्णाजी 
ने ही खरीद छिया। गाव के वर्चो को पुनाए्‌ जाने वाले गहने किर य, 
मह्‌ वात समिति के सदस्यो छिपी न रही। भण्णाजी.ने अपनी अर्ागिनी 
को उन लोटाते हए मुस्कान के साय कहा,--“वारवार दान भँ नहीदेना । म 
दिवाक्तिया हो जाद्धमा ।” 
रामण्णाजी ने एक जोड़ा कंगन, गेवंद खरीदे । शेदूरीजी तया रिवणागी 
कोभी कम ड़ न भरनी. पडी.। पर, अच्चम्माजीके गकेमें काले दनोंकी 
ल्ड़ीके राय रहै सोनेकीदो गोलियां मनचीन्ही ही रह गदं । पुटूटाचारी क 
कटोरेमें ही गक महं । 
पे, पहने मादि के अलावा वस्तुरूप मे चार सेर रामो, एक गदर टकी, 
सैर भर मव्वन, दस टुकड़े गुड, स प्रकार कई स्पों मेँ दान मिलने रगा था । 
यह कायं मंडी शिवप्पाजी के जिम्मे कर दिया गया था । | 
प्रहे सायियों ने ही नाटक सेला-तेलवाया चा 1 इस समय पुरायिकजी ढे 
योगी शिवस्वामी शाम ॐ वक्त दियो मे उड़कों को वटोर कर वेलमूर क 
वीर, श्रकादावाडी के पुख्पार्थी--आलोक्ति भारत, “निर्वाण कौ समस्या, 
शाकाय पुराण,” “विदेशो विचिव्रवा," "मूख मे रही भामिनीः आदि एकाकि का 
मभिनय करवाने खये । वांघ-निपि की सहायता के क्त्‌ टिकट जासै कर काच 
घननंग्रह किया। नाटकाभिनय के फेर में पड्कर धियस्वामी भपने वथा वों 
कै समया जो दुङ्षयोय कर रहे थे, इस वावत पुराणिकजी ने एक सिग 
अविकारियों के पास भौर भेजी । ८ 
नाटक के लिषएु टदुटी पड़े इसौ अदात मे पदलवान मल्नम्बा के मणे वर्ना 
त पहवान टृेनघखान के यष वालं का देगल दूजा । वमूली ई राति वापि 
निर्माण निषि को भप्त हई । † 


१ 


देवेगरौडर कै यही व्या हमा, तो र्याव को दक्षिणाके स्पमे बाप-निषिर्म 
इमयाचन स्पएु जमा हुएु 1 इससे घविष्यमे शुम पर्वत्योहासो पर गाव की दक्षिणा 
बधते की प्रवा की नीवं पड़ गदं । चौदह साल का शेपमिरि बपने जनेऊ की यभ 
घी भे पित्ताजी मध्वाचार्यजी की भरसे यह्‌ दक्षिणानुकाए्‌ जनि पर षीद 
परसेही उठ गया गौर मन कौ वाव हौनेकेवाददी रदा) 

श्षिव्तिगं जंगमस्याजी पूरे गल गएये, आंखों भीकर न सूक्ञ पड़ष्हा। 
मंमाधरेरवस्जी के मंदिर के घौसारे पर ही उनका निवास था) गावि से कोद. 
फो वहीं सायु-सेवा का प्रवंध कस्ते रहते । एक दिन उन महीपु्प ने सिदव्वा 
का लाया भोजन स्पर्शं तक नही किया) केव परलकंं लगाए शिव-्यान मे छीन 
हो रहे । उतने जव कारण जानना चाहा, तो वड़ी नघ्रतासे इतना ही का, 
“सुनो बहिन ! गाव मे कोई महान्‌ बृहत्‌कायं सपन्न हो रहा वताया जाता है 1 
प्रत्यक ग्रामवासी उस देतु बनाई गरं निधि में कुछ-न-कुछ दै ही रहा हई । यह्‌ जनं 
कया दैसके 7 पास केवल दो गेरए कपडे । हाथ-पैर कपि' उप्ते ह, परिश्रम नहीं 
कर पाता \ उत भहानू कायं की सिद्धिहेतु , दिन भर निराहार रह कर जपर्मे 
भवृतत ह । भने सै यहौ वन पडेगा, ओर कों उपाय नहीं 1" 

वाध को साति ही निधि मी व्यक्त-अव्यक्त रूप ते फूखती गई) इतनेपरनी 
जमा रकम अन्दानु लगाई रकम षे कम पड़ ही गई! पर, यह्‌ कमी समिति" 
वाोँनेदीपूरीकी। 

वीरण नरगेरे षटवा । टिगेगौडर से पाका की । भपनो जान-पहुचान- 
यार्ख का भौ पता लगाया भौर ष्तरायों को पकड खाया ! येलगूर (रकश 
बा) घे कतार वाघ कर यादा निकल पडी, चृना मर लायीं। धाराके पाव 
महौ बादर मिक गया। कुम्हार कव गोर सायियौने इशे की जही तय को, 
ठं भिल मष्ट आसपास कै दीं पर चटूटानें वालूद घे उड़ायौ गड । संगर यो 
दासेन प्रको चोटें बि पर होते स्वर-पम्‌ह्‌ वे संगद का कामदे स्ह 
धीं 1. दनुर निकासी की जगह वारं वट परर मिद्टोकादेरल्गाकरषाद्नषी 
जमीन पेर दो गह । का पवली थड़ दई धरां कों पानी रोकृर मया युदाई 
पुरू हो द 1 किभेगौढर से मेयामा गया "पपं सेद' पड्वदावा, तैज मावा करदाः 
गया) पाए क नी कापानो लगातार एंका जाने खमा! गखढी बत्तियोंफौ 
सोयम दवम मो पहादा जादी रसा यपा । भूख" गारे शो चद चलने 
खगौ घौर सुदा के बाद पौष्ता श्राया जिल यया, ठो काद दनादन पडे 


लग । सपाय धोखनानी पुरू हना, पाया मजबूत बनवा गया। बाद भ्रं 
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कौ जु्ाईभारम्म हो गड 1 करम से यही काम निकासी को छम्बाडं रहौ चय 
मुखद्मयर की जुडाईंको तयारीभी होती गद्‌ । वादको काम देने वलि पटः 
गेगाधर फे नव्यो फे हिसाव पे नरगेरे में तयार हौ रहे षे । नाल्य-सम्बन्धो बुदा 
नरत्तप्य के जिम्मे कर, गगावर कमो-कभी जाकर उसकी देखरेखं कर ठेता या । 

धीरे-धीरे काम घड़ी की चारके वरावरहोनेल्गाथा। ` - 

गंगाधर की प्रगति यहां इस प्रकार चल रही थी, तो दिली. दोस्त भान 
मपनौ तरक्को को विवरण नौ -यदा-कदा भेजा करदा धा 1. जनवरी मँ चा 
धा--'्यारे, तुम्हारे नोट परोक्षा मेँ साफ निकल गए । भास्कार उन 
आंखो से हो पदुने को विवश किया गौर इन्हे दुखाया भी- फिठने "निर्दयी हे 
छम । बनारस मे तो भपनां भाइवेट सेक्रटरी गंयाधर रहा करता याथ । भवको 
मेरी हालत वाचर्वीं बिना रसोई पकाने फो ` मजबूर हई -मेम साहब सरीौ हे 
गृ धी । वड़ी दर्दनाक दशा रही । 

भा्चवाली चिदूटी मेँ लिला--““मेरे अजीज ! रेक विमाग वाख ने ष्टम 
केक्िए इस पट्ढेकोभी बुलाही ल्या। कल ही सत्म हुमा है 1 ठट से ए 
कषदधियां छोडी है 1 गजब हो गया समञ्च छो, चन्द सवालों के जवाव दे ही दिमा। 
शुभ स्ूुषना के लिए प्रतीक्षा मे रह जाना^""अरे यार, तुम मी कैसे गये । 
षस खोपदी मे खाक भरी है चिल्ला रहे थे । अव भपनी सोपदी सुरव देष 
भला 
भेख.की चिद -- “होश गेवादेनेको तयार हो जाधो! भी रोई 
रपो ही.गया। वुदुधूपन से तुम जो गेवा व॑ठे थे, उतना ऊंवा तो नदी 
प्रहा स्थान है । प्र एक सौ वीस लिए जाने वाख है, , तो , मपनी. वुनाए 
शने दीक शी है-इतने ' बे नवर पर आ शयातो1' पर सुदा की कर 
वुम्हारी कसम्‌ से कह दू --सच वोर्‌ तो भी, मानोगै, जठ हो तौ, जहर यकु 
कर लोगे, है तो प्ढे ?--अपना नतीजा ` देव उचा तो जरूर, पुर भि, 
उवा आई, यारे, सदा करे आति शुरू के दो-एक्‌ नप मँ हमा नाम गाग 
सीने मे मरोडध उदी, ' नालाय 1." कवा, वेवकूफौ कर खी { 'धत्‌, ,ेटिमदट 
गए? यही रोकदेर्हाहै।' _ व १ । 
^" ` पद्मी के 'वद्‌ देर.तक. गुर बुल, निव होढ, दवष वयु; सदा 


पदं वधाई का पव किला; कें शया ! पलक गासन घे ख्य न सकी । त 
धि 
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शिष्टौ क्षवे में भर रहा गंगाषर कमर सीधी कर देखता है; तो गौरी टी 
पर लिगेगौढर की जीप आ गहय । पर 4 ॥ 
“+ ्गिण्णा, जदा मिदर दुक्वा देना ) फौरन वा जार्डेगा {ण निष्री ' सोद रहै 
ल्लिगण्णा से कह गंगाधर ने हाथ जाड लिए। = 
“सुन्वारावजी भी आए है." किगण्णा वोछा, उते -पहचानने मे "देन 
गी । सुव्वारावजी को साधारणतः सव जानते ये । दे हप्ते-पखवारे मे भाया 
करते थै । देर्‌ तकः रह जीते ! चारो भर का चक्कर छया कर काम कौ देख~ 
भाल करते रहत । मजे से पूलमिक कर बाते करते 1 दो-एके जगह स्वरं करके 
कम का रीका धिते रहै । लिगेगौडर पो सवके अपने दोही गएये-।- ` 
“ठ्‌, भौर भी कोई !* मिदर ढोती पार्वती कहं उरी 1 1 
सही है, घोती, तौ तया सफेद टोपौधारो कोद ' सज्जन जीप से उतरते 
दिखाई पदे! ध 1 । 
` ` गंगाधर निकटः भा वहा । उस क्षण मँ तीनों गौरीजी के मन्दिर के समौप 
चायं ओर दृष्टि केरी भौर वातो में तल्लीन हो उटठे'ये } ` उसमे अभिवादन 
किमा 1" ' " 
1 ` "पह यहाँ के सूत्रधार ग॑गाघर्जो है 1 - न्दं के वरि में मैः कता आ 
` रदा था ।'' सुव्वरावजी ने नवा गंतुक महोदय से परिचय.कराया । - 
` #“्ममस्कार"{ भाप" मिखकर वड प्रसन्नता हु । इ क्षण कौ प्रतीक्षा कई 
दिनों से करतार्हा है 1" इस समयं विना कोई मूयना दिए ही था गया.॥ वहते 
हए उन्दने हाय वटामा। = ० 1 
“हाथ मटमैले है 1“ गंग्रधर ने वागे पद्या हाय तनिक पीछे . हटा किया । 
: „” ~ श्रोई चित्ता की वात नही 1 मटर्मठे हाय विरल हो -च्ठेहै 1“ कहकर 
उन्होने हाय मिलाया ,7 >, र 
``“ “अप वासप्पाजीः} अन्तिक ववसं तथा स्वास्य्य.विभाय के म्री}. परिवम 
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गृदस्वो आरि का ध्रवन्य, कमरे के साय घकाददावा्भो कौ चद्‌, सूखी 


( ३४२ ) 


इन्दी तद़क-भड्क की भोर दारा ह ?“ बासप्पाजी हसे “सो सव, पुरानी चाह 
है, सुब्वरावजी { अपने यहां व्याह-ादी के अवसरो पर मचमे वाटी दुमधा 
या जाइम्बरकी भात्तिदहीकुछखोगोका ख्याछहकिदइस टीमटम से षोडः 
वहत भ्रचारकायं हो जाएगा । इस दामे भी संस्याभों, विपय-सूचनाओे, 
वितन-षाराओं जादि कै प्रचार कौ जगह व्थक्ति का प्रचार हौ प्रमु हो जाता है। 
जहां इमकी अति हो गई, वहां निरा अविवेक ही मानिए। प्रजाराज्य मेँ भाज 
हेम लोग कठ न रहुनेवाे। "फटेहाल आदमी एकाएक घनवान्‌ हो जाए, ठे 
माधी रातमें भी छाता तनवा के" की कहावत के मताविक भाचरण भाने हं 
जाएगा ? जितने दिन रदे, अपनी इच्छा के मनुरूप काम करने के ल्य सम 
ही नदीं मिलेगा । दसं ठकोसलावाजी के लिये समय कहाँ ? हर कोई अपना का 
करता जाए तो कोई किसी के पीठे कदम क्यों मिलाता चके ? यहाँ छिगेगौढर 
की भाबरयकता है, वस अकेठे सै काम हो जाएु। अरे.भापण तोन 
ज्ञा रहा !"' 

वसप्नाजी हसते रक गए 1 

“भापजो कुछ कते रहे, उस पर अव विवास किमा जा सकेगा 1" 
गगाधर ने भुव्वरावजी को देलते हए कहा । चाकी पारं हए व्यक्ति के वारे 
जगी प्रशसा श्रद्धा में परिणत होती ग्ई। 

“साय में मेरे भने की भो कोई जवश्यकता न रहो । इस पुनीत प्रयात 
आकर्पण मून्े वरवस यर्हा खोच लाया ह 1 भआपको, जपनी तथा यह कौ जना 
की कृतवा क ययायं धकारी ये हौ ह 1 पने चीफ इजोनियर साहव भी फर्ग 
पड़े रह गए थे । उस्र दथा मे आपने चडा धयं दिलाया, सरकारी मान्यता श्रि 
फी मौर आपकी दघ योजना, भेभ्य कल्पना को कार्यान्वित होने दिया । इन महानु 
भावके चिना कुछ भी न हो पावा ।*"सुन्परावजी ने सुते दित चे प्रसा कौ । 

“अपने मनकी बात जपदी कह गए सर { यापे सस्यासत्य क] महत्व 
जान लेने पर ठी अपने विचार ब्प्रक करे वाले द, यद्‌ मं भनी-माति जानवर 
ह 1*" गार संतुष्ट बौर सतृत होकर कठता गया । प 

“र्ट्ने दीजिए, इखमे कौन वदी वाठ हो मद्रं, ठे न करा ठो विधः 
खल्तरेश्धयोग्य माना जा सकचा । सरकार चया जनता फा घ्य, मावना मादक 
अवदैयमा होठो । च युग अँ अवने लष्‌ कोई जगह मो न सदुवी-".मुनवराबनौ | 
दय पुनौठ प्रया फ याकर्पेय कौ बात उव्यईं यापने । सामने कम दूरय दसः 
समय “वहु रिवना खव दैक भानहोष्दा दँ 1 रकार षहाववाकौ अथा 
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नह । बात्मनि्ेर हौ अना कितने वड कायं में पवृत्त हु ! कष हो भौ रहा 
है, श्छ पर विद्वासं हो सके, इसके लिए यहां लाकर स्वय यह सव देखना नो 
होमा 1 केवल विवरण पद़लेनै से काम नही चलेगा 1” कते हए कादष्पाजी 
एकाग्र होकर देखते रद, फिर परल भरके किए मौन दो गए । 

उवर दुर उन मामूली गडा मे कात श्द्ि सोदोजाद्दीणी। ओर 
खेविया मे भर-भर कर उपे हावोहीय पहुंवाने वारी योती जर गईं थी । वहं 
से कतार वाध कर तिकठे लोग इधर फावड़े को वनी सीद्टियो पर से ऊपरनीचं 
आ-जारहैये। मिदर बाधके दोनो वरफ गिराईेजा रही द । धीन काक्यं 
जारौहै। येखोग्र गोदाम की माति पक्ति वनु्रकर एक सधय धौश्रना करते 
भगिनी मदृते रहे । अत्यत्र “नेड्‌ कौ र्टामि' रोर चार-खह्‌ यदमी साय 
सचते हदो" फो भावाज्‌ निकालते रहै । इवर-उवर्वेलो कौ जोडिषौ भो इसी 
काममेलमी हदयीं। वौयके मध्यमगरमे दो लाल रेवाभोंकं वीव कालौ 
पदटुधी-सरोसी भालो चिकनी मिष १९ पाने के साय ही खलिहु्न का सामू 
नूम भौ चछस्हाथा) टोतौं की पंरतो हदं सडको पर, षाराके दोनों मिनादै 
वाचके दोनों वनर्लोमे चिकनी निद्रया ण््टिमते गाड़िया उन्हे साली 
करत्राटी मांह एक फे भोरे एक परक ददो है! टुरनिन्सी पदवी वाधक 

सोन को धड़कन सूव सुन्दे रदी है। 

कार्वकर्वाको दुष्िमें पाटी च्युतः वड मनोरम भौर सजीव कातिसे 
सुधोमितयो} दस वांधसूपी मांवा हिरिण्यगिगो धरि्रोमात्ता के सपत्‌- 
वियु कं जननं हते सोमेडोन्नयन क दृवात्र मं घटो नट उठो यो । यहा मानव 
भरकर के शोद्यं के आव्य उसके अगरूपहो व्लेये। कलकूजनरमं निरत 
स॒ यतु युक्स मतत्कंदहोखउटौ थो उनके कूजन-यायन मे इनको चात 
स्पत दिदे रहौ है) सुपुत पड़ प्रति कापलर यह सुत्त त्यरदोपौ। 

श्वे सादेमेसोदृषिमेजाख्यरदै हः उका दाक यता?" वद्ष्याजो 
विचारमम्नष् कद्व गट्‌। शवेवनठा कौ प्रविनार्‌ ! जगन्रात के जलत 
मेरविशनोपर्छाहंपष्ने शये माति दिवषकसने यनिके द्टुविय! देखन 
स्ढादै, मानो सर्ति चपापुनमेञ्ते उ री हौ । मेते करणार मै नूप्य- 
मा श्य तिर्माज-पिपरक देक है? उव नये श्ट क शयसेनर स्ति वने 
मानो हिमाक्य ष्य उद्ना जने पटने वाये दन्य अनन्तवर्याहि कं नकल 
ह ञ रेड नान प्ररिनाखेक स्पा एन उरनं नने वादं सच्यूनंडा ष्‌ 
गुन्बन्यने पम्नरतः थने मति रदस्रह्न ८" 
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इन्दौ तड्क-मड्क कौ भोर इशारा है 2" वासव्याजी. हेते 1 “छो सव, पुरानी चाल 
है, घुव््रखवजी 1 अपने यर न्याह्‌-रदौ के अवरो पर मचने वाली धूमधाम 
या माडम्वरकी मातिदहीकुछलोगोका स्याङहंकि इस टीमथम ते षोड 
बहुत प्रचारकरायं हो जाएगा 1 इख दशा में भो सस्याम, विपय-मुचनाओौ, 
चितेन-धाराओों आदि के प्रचार की जगहे व्यक्तिका प्रचार ही प्रमुख दो जाता है। 
जहाँ इसकी अति हो भई, वहां निरा अविवेक ही मातिए। प्रजाराज्य मे भाज रहै 
हम लोग॒कंल न रहनेवाके। "फटेहाल आदमी एकाएक धनवान्‌ हो जाए, वो 
माघी रातमेंमी दाता नवा ले" की कहावत के मुताविक माचरणमभदानहो 
जाएगा ? जितने दिन रहै, अपनी इच्छा के अनुकल्प काम करने कै लिपि समय 
ही नही मिवेगा ! इस उकोखलावाजौ के ल्ि समय कहाँ ? हर कोर अपना काम 
करता जाए घो कोई किष्लीके पीठे कदम क्यों भिलात्ता चे? यदहं छ्ििगौडर 
की मावश्यकता ह, चस अकेले से काम हो जाए1 अरे“"भापण तोनही 


ज्लाड रहा !'* 

वसप्पाजी हेसते स्क गए । 

“भापजो कुछ कहते रहे, उ पर अव विश्वास किया जा सकेगा ।'“ 
गगावर वे सुव्वरावजी को देखते हृष्‌ कहा । चालीस पारं हए व्यक्ति के वारे 
जगी प्रशसा श्रद्धा मे परिणत होती अरई। 

“साथमे मेरे आने को मी कोरे भावर्यकता न रही । इस पुनीत प्रयास का 
आकरपंण मृन्ञे वरवस मर्ह खोच लापा ह । पकी, जपनौ तथा यहां की जनता 
की कृत्ता के यथायं अधिक्रारीयेहो हे । भपने चौफ्‌ इजीनियर साहव भौ फेरमे 
पड़े रह्‌ गए ये । उस दद्या मे आपने वड धैयं दिखाया, सरकारी मान्यता प्रदान 
की भौर आपकी इस योजना, भन्य कत्पना को कार्यान्वित दने दिया । इन महानु- 
भावके विना कुछ भी न हो पाता ।” सुन्वरावजी ने खुले दिल घे प्रसा की 1 

“अपने मन की वातत अप ही कर गए खर { अप सत्यासत्य का महत्व 
जान केने पर हौ मपे विचारव्यक करने वाले, यहम भक्तीति जानता 
ह" मथाधर सतुष भौर संवृत होकर कहता गया । 

“रहने दीजिए, इसमे कौन वड़ी वाव हो गई, षा न करता तो विशेष 
, छत्सेखमोग्य माना जा सकता । सरकार ठथा जनता का ध्येय, मावना आदिकी 
अवहैना होती । इस युग मे अपने सिए कोई जगह भो न रहती" ““सुल्वरोवजी { 
इस पुनीत प्रयश्च के आकण की घात उठाई मापने । खामने का दुर्य देते 
समय “वह्‌ कितना सचर्हैका भागहोरदा दे) रकस बदायवा की यपेक्षा 
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नही । भालमनिम्र हो जनबा किठने वड कामं में पवृत्त हृ! शरमदोभोरहा 
है, इत पर विद्वासं हो सके, इसके तिए्‌ यह्‌! माकर स्वयं यद्‌ सव देना नी 
होमा । केवल वियरप पट्‌ चने ्े काम नदी चलेगा |" कदे हृ वाघयाजी 
एकाग्र होकर देपते रहे, छर प्रत मरके लिदुमोनहो गए! 
उपर दूर उन मामूली म्र लात श्द्ि सोद्ेजार्दौषो। भौर 
सिया में मर्मर कफर उ दाषोहाय पहुचाने वाखी टोवी जुट गर पो । वही 
से कतार बाप फर निकठे तोग धर फावडको वनो सीद्विमों परसे उपरभीवे 
आनजारदैषे। मिट वाधक दोनों तरर गिरईुजार्होह। धोने का कायं 
जयेहि) येखोव योदाभों की मति पक्ति वनाकर एरुसाय पौहिनाकरते 
भगिने यदृते-द्स्ते रै । अन्यत्र "सेंड को ठग" रोकर चार-छहं भदन साय 
सीचते -दी" को भावाज्‌ निकालते ददै । इय रउयत्व॑लां को जोडा भोरसी 
काममेलगी दर्दषी। वाके मधघ्यमागरमेदो तात्त रेखाओं के वीव काती 
पद्री-तरीसी शाखो चिकनी मिद्धो १९ पचने के साव ही पकिहन का सामूहिक 
नृत्य मौ चलद्हाया। टतो कषरतीदं सको पर, पाराकं दोनों नारे, 
वाथके दोनी वनलोँमे चिङनीम्ट्धिया शिष्ट मते गडा या उन्दरं खाली 
फर सादी गहि एक के पीछे एकक्षय्क रहौ है! दलूरनिकशसी परवती बाधके 
पीने की धड़कन सूव सुनाईदेरदीहै। 
का्यर्वा की दृष्टि में घाटी वस्तुतः वड़ो मनोरम भौर सनी कातिषि 
सुशौनिते थी 1 दुत्त वाघद्पी मंगवाल हिरिष्यगभिणो धदितरोमाता के संपत्‌- 
शिशु क जनन-वं होते सोमलोनवन कषे इला मेँ घाटो भर उठो यौ । यह मानव 
प्रकृति के सोदर्य के आवरण उसके अंगरू{ दौ च्छेये। कलकूजनमें निरत 
से वसो वृक्षराजि गतिशोखहोउडो थी! उनके कूजन-गायन तते इतकी चाल 
सयत दि दे रह है । सुपुत्र पडो प्रकृति क/ परल मह॑ सुती छग रही पी । 
“वे सरिमेरोद्शटिमेजाच्ग रहै है, उक्तका हाक वता दूँ 2" वसप्पाजी 
विचारमग्न हो कहते गदु । “चेतनता को प्रतिमाएं { जोयप्रपात कं जलकग 
मे रति की परद्यादं पड़ने कोः भांति वियाता को चक्ति फे स्फु एेषाल्ग 
हा ह, मानो संपत्ति तथा धुल कौडेरी उञ रटीदो। मने कश्मीर मे सुरग- 
मागं का निर्माग-विषान देखा ह । उस समयभो वह्‌ के कारोगररेसेख्गे 
मानो हिमालय कौ जडता का जंग चुडाने वाठ इसी भनन्त य्ति कै मस्यरहे 
षौ! कंवि नाम प्रतिभाकतल व्यक्तिं इन प्रयासों को सवाई सत्वदुर्णता के 
सम्बन्ध मे सम्भवतः अनेक गीते रच सकेगा । 
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"ठीक तो, प्रकृति का ही चिव्रण करने वाठ इसके धगस्प मानव को द्मवे 
पृथक्‌ या. इसके विपरीत देसे विना, उदके अद्भुत, . रमणीय तया सरादेनीय 
प्रयासो की ओर भी रचि जगा सकं, तो कतिना भला हौ 1 नुकीके पत्यर मे परमाः 
पट पड सके, तो इन्दी वाध की योजनाओं मे भी वह होनी. चादिए 1 विहग 
उपयोगी माना जाए दो वायुयान वयो नहीं ? दन्रधनुष्‌ कविता का ~णालवन्‌ ठौ 
मरक, तो पु वों नही | अमरो के गुजारमें स्वरमाधुरो. मानी आए तो 
दादनमो के गीतम भी अकर्पण होगा! यमन के क्रिठमिकाते तारौमेजो 
जेतुपम इनगित ह, यही विजद्ी.की दीप-माला में दघि योन दहो!“ रिगे- 
गौडर वसप्याजी के भावों के.अनुकूकत वपने को दनान ल्मे ये.1 

^, एेसा अविवेक कोन कट्‌ वंठे कि फिरम-अभिनेत्रियों के भीर्‌ जवाक 
दो देखते हए धस्वालो.ये दर्जा भूद तने कै समान्‌ हो जाए्‌ ^ सूघ 
रावजी हसे । + न 

“मनुष्य कौ ओर्‌ ध्यान देते समय उसके जविवेके को दी वद्म-चद़ाकर 
चारों ओर निशाटा फटने द्री. सेतु्ट नदो, चायं गोर निर्वर हते.रह 
निर्माण-कायो-पर्हा वे वल -वस्तुजत्‌ तक ही मेरा उकेत न- माना जापएु--जादि 
भ विवेक की सत्ता का अनुभव कराने तया पंर्य-ज्ाद्वाखन जगाने फीममी 
भावश्यकता है । 4 3 य 

“खुजली है तो खुजलाने की चाह-भी सदूज है, पुजला देना भी सरल हं 
पर सधे केव जखन हु होगी ।. दवा करने. के, लिए जानकारी ओर सेन्‌) 
श्ीटृता दोनों जरूरी ह,1 -यह कल्नि ह भी । टेविःन इसके विना बोई लभत 
होने का)“ सूच्वरावजी नेऽवसप्याी का समर्थनक्रिया। , - ~ 

"साहित्यकार के लिए सादित्य-नि्मध्र हेतु अनन्त, व्यापक -कषेत्र पुला-पड्म 
दै, यदहु.मेरा बनुमाने है । वह; नपनी, सर्जनात्मकृ. प्रविभा के, प्रवाहे सुशक 
पड़ी जमीन को तरी, वगान (आदि मेँ- वद भी सकेगा 1. वह्‌ घनधोर वरप 
वादृ-जंसे प्रादरततिक प्रकोपो तया दुकटता से नदूरे दीन, मानवो की -उपेक्षा यू 
अवक्ा ही करता जाए, सो जघने, का नदी । इन विखरी शक्तवो; को सचित 
कृर एक क्ञील तैयार को जाप, नाो-नहरो इरा इसके दितुरण्‌ का . विधातृ 
जनताको ' विदित होते योग्य वनाए ।” गंगाधर सहज ही बट ण्या। \ ~. 

"च्छा, ` बंततोगत्वा कान्य-साद्ना छे वाधः योजना पुर! ही.गए ४ 
वसप्पाभी सनिके मु्कराते षु चजग हौ उठे 4" `, ^ 

““उचितदहोतो दह अपने जंसोंके लिए क्म "दा अनु्ान ही काव्य 
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साधना है, मान्यवर ! पर्याप्त बानन्द मिल जाएगा । इस्त कान्य-साधना दारा 
ही अपना प्रचार "गंगाधर जौ [ वसप्पाजी को सव बताना हौगा 1“ मुघ्वरावजी 
क्म बढाने लगे 1 

„ सव खोग गौरी टोके बाले मन्दिर मेंरखे्वांव का नमूना देखने गए । 
गंगाधर ने छी के सहारे उन' जगह का परिचय कराया, खु ` नक्णो पर 
उंगली के सहारे बाकी विवरण सुनाएं । सिगीगौडर तथा सुव्वरावजी वौच-बीच' 
म अपेक्षित व्याद्या करते गए । मन्त्री महोदय ने च्यान से सवः सुना। कटी 


विनिमय भी क्रिया । "पूयी जनकारी हासिल करने के ' वादये खोगं वाघ की 
कर्मभूमि की ओर वड़े ।'" रास्ते मे तीनों इजीनियरों ने वसप्पाजीं को कायं 
प्रणाली से अवगत कराया ।' लिगेगौडर, मुव्यरावजी इन दोनों से मिली 
सहायता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते गगाधर ने उनसे प्राप्त यंत्रोपकरण आदिं 
भी दिखाए । दिखाई पड़े साथियो से" परिचय भमी कराते गए । भागे 
यदत जोति, वोर्च-वी व रके रहते समय सुनाई पडती रही वातो" से इस योजना 
फा पूरा चित्र अधिरु स्पष्ट होता जाता 
“यै सेलर' भौ आपके ` विभाग कीया से ुल्म हए है,” गगाधर ने 
छत॒त्तता व्यक्त कौ तो व्रसप्माजी का जवाव मिन्ला--“विमागः का कामजे 
स्वथं करते जा र्दे है, ` दस्मे कृपा कंसीं ?* -' ` स 
“इनका माग्व्‌ चमके उठा कहिए 1 यृहां गगाधरेश्वरजी के सम्मुख मिदर पर 
खौटने.का सुयोग उनका रहा ।'” सुन्वरावजी के कथन से सव हंस पडे । 
इनका निर्माण ही दस प्रयोजनं से हुभा है 1” च्िगेगौढर ते अपनी भरते 
कफडी जोडी । 
एक बोर कुछ लोग पौसने का काम करर रहैथे। “` र 


“यह्‌ नौ कोई तरोका. ह पौसने का }* कहते सृव्वरावजी ने . एक करारीगर 
मैषापीखेषडी। 


_ "लमा करर कछ अपनानी काम करल! उन्दने मनीजीसे कहाभौर 
कारीगर को समज्ञाया, '““पिटारई देती होनी चाहिए भैया ! प्रत्येक स्मान पर दौ 
॥ च ' प्रमे~षुषरर्ववे 

॥ 7 देना चाह, 


<^ ९५ च रनर द सु०१९१५०॥ उन ५०७१९ ष्वदार का ठंग वत्ते 
एगे । वहा आए चन्नेगौडर से कहा, “'चन्नेगौडर महा्यम, अभी कसर रह हीः 
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सई, भाई । सव जगह एकसी ठसक होनी चाहिए ।" 

“भच्छी वातत है मालिकि{ ओर सुधार संगा 1“ मुस्करते चन्नेगौड 
मानं गया। 

“युवकों के वारे मे भापेकहाही जा चुकाह। उन्म थाप भीरह। 
अत्तिरयी, महास्या इनमे से ही एक है 1 रावण से पृयक हुए विमोपण कौ मति 
आप भी जपने वड़े माई मरीगौडसे अल्गहो गुह” रावजीने वक्षपमाजी 
सै परिचय कराया । 

वसप्पाजी ने चन्नेगौडर मे विशेप आसक्ति दिखाई ओर कहा, “उम रावण 
को वातनेत्रायुगकौ हो गई। आज के का्ययुगमें रात्रय भौ वदल जागे ।" 

इतने मेँ रेवती मद्री ढोती उस ओरसे गुजर रही थौ । 

"यह्‌ विटिया फेसपाउडर छोड मौर कोई चौरा जानतो ही नथी। इस 
समय देखिए मला, ््िमे ही लोटषोट हई जा रही हं ! इसके दादा, विताजो 
ओर इनके दवाय आधा ग॑वहौी काम परहाजिरहो गया । इसका साराश्रष 
दसी को मिलना चाहिए । कोई काम ठाने, तोकमो पेनकीरसा्िन तेने 
वारो ! पहा भाना तौ रेवती ('/ रावजी ने वावाजदौ। 

“देसी दृढता के अभाव में का्यंसिद्धि नहीं होने कौ । सुखी रहो वेदी “ 
वसप्पाजी हित हो असीस देते वाते करने ले । 

भोमण्ा दिखाई पड़ा, तो राक्जी ने उका परिचय यों दिपा, “आपृ कठि 
युम भीमं ही दै-कमकौयल में, दात्र परिहास मं नी 

“सही वात हँ । वही हालत ह 1" गगाधर प्रसन्न ह्य उञ । देट् तक वाते 
हृद तो सवी कौ गोर मुंह मोडते मौमण्य ग्वं से पृ वेढा, “सर! आनक 
काम वारेमे मापकोक्याराय ह?“ 

“भच्छा| ग्दयासरे गल नापीन जां सहेगी।“ रावजो सामने दवकर 
हस्र पड । 
“मठलव ? र्दी चूक हुड ई ? "यह दो नदीं सक्ठा 1“ मोमण्य मोवक्का ह 
सिर हिलातता मया । 

"आपके पीठे ही, पन्द्रह फुट के ठयम । उघ वरण चारुछद्‌ गगुल उन 
दिपार्‌ दे र्यदं। 

“यह बात ! गगाधरययप्ैवाठो धरलो। मैने बेग कट्नाग 
ह 1" मीमण्य पतै के वदयवर् स्विदि केयवेललिर्‌ जांदने ख्या । हिर “हप 


रे।"* कटवा णर्‌ टौ गवा! 
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कामचलाऊ "काजवे' खगाया गया था 1 लोग उसे पार कर गंगारीठे के तट पर 
पहुचे । घुटने तक घोती चढाए मोटा पमाड़ पहुमे सिद्देगौडर कारीग्यो को चेता 
रहें ये, “हा से कदम तेन्‌ वामो, अमी ददढौती सवार हुई व्या ! खंचिया 
भरते जाभो, जल्दी करो,--तुम्हारो वजहं से कितने हाय स्के पटे है 1५ : - 
"दष ्मारत' के भीष्पराज गोप ही है 1 हौ, इन्दे कौरवों कौ तरफ से चूमने 
की कोई मावश्यक्ता नहीं पड़ी है 1 हन महानुभाव के संकल्प के अभाव मेदस 
भारतः की कथा ही कुक ओर होती ।” सुव्वरावजी कहते ह गए; तो सवने नत~ 
मस्तक हौ प्रणाम किया 1 
“माप-सरीसे बुरुर्गो के कारण ही वेलगृरप्रकाशवाड़ी-एक गावे वना हज 
६, भारत एक देश कटलाने का अधिकारी ई 1“ वसप्पाजी तै शृततनता व्यक्त की । 
“जापका शील ही एेसी सात्विकं वाणी का मूर स्रोठ ह 1 इस सल्मयास का 
पारा शरेय. नवयुवकां को मिलना होगा । वदे निष्ठावान्‌ है 1 प्रमंकै किए 
प्राण धर्पित्तकरमै को तषार दहै ।-हमतो यों पीकैः रहकर तनिक भोवाजु 
लगाते जाने वाले मात्र हि ।” गौडर प्रसन्नता से कहते गए भीर असप्पाजीका 
-भश्री-रूप में परिचय मिलने पर दर्पाततिरेक से मसीस दी, ““वड़ी योग्पता' दरशाई 
हि मापने! साप भी कारीगर लगते है कंवी-चौष्टी पठ्टन वाघ कर पोना" 
याघ्रा पर निकलने वाली फो उतघव-परति नही ! इस योजना फो ° कार्ान्वित 
होने देने का अधिकं गौरव आपको ही मिलेगा 1 भाप सदा मु रहं 1" ` 
किमी गादी.का पहिया धेस गया था। करीगौढर उत्ते कधा दिए उर 
धे । रावजी ने स ओर्‌ वरुप्पाजी का ध्यान आकपित कर बहाभ-"टेव ते 
चटकाया पाने वाते विरल टोते है ! बुरी लत से पिड दुध तेनै याठे धीत 
मापभीह।ये पार्टविदीसे मुक्तहो, गावे काममें- जुट गए । "नके 
कारण वाध की सा पूरी हुई, मानिए 
यद्‌ सुन गौडर विनीत माव से वौले+--“बाँघ के वहने मेरा जयन बनं 
शया, कहिए 1 वरना यह्‌ जिदमी धूर में मिक मजानेवाली रही 1 पुराने धरे को 
, चोन के किप मविष्य में वहृत बु नाघना वाकी रह गहू । मै. भपनेम, द्म 
भरनम में परवृत्त भी न॑ हआ । परिस्यिति का दवाव दम मोर मुपे सीव लाया हं । 
दम दशा में सराहना करा पात्र भी यपने फो षर्योकर मानूं 7" 
"यद्‌ मात्मम्खानिदही मनफा मेलधोतेके लिए माफोीहै॥ याप पथिव्र 
धार्ये छग यष्‌ ह । राजनीतिक दावर्पेव सेः यद मधिकर टोमफाम ह। 
अामध्यासी ने प्रोत्मादिव किया । + 
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ये रोग उटेमने पर चदन छने, तो सामने ही वारी पौत्रा किए परवतो 
भाती दिपादई दो} 
` श्वा हाल है, पार्वती “दस कमारी को देहा धापने ? रावजी के कहने 
से पसे ही यसप्याजी चे ध्यानसे देखमे लगे चे! योते, “वही गंगाधर को 
छाया है 1 इ भग्य दुदय-काव्य के सूव्रधार गंगाघर्‌ माने जा, तो यही 
नदष्हसतोहै। ` | | 
सवज की न वार्तो को सुनते ही पल भेरके ठ्िए्‌ छिए गंगाधस्पार्वती 
क्ष ्यासिंचारहो युद भौर पुरेव वाददो रह्‌ गहं । पार्तो का' वेह्रा धिल 
चटा, कमल कौ नाई बर्खणिम हो गया । 
रावजी भागे कहते गशए,--“पर शसम मापको नटा का हाष-भाव, नार्मु 
नखरा दृ न मिलेगा ) शारीनता कौ पुत्तलिका ह 1 
श्हील्गमोर्हाहै, जैसे वसुंधरा सी वैमव-समृदि ही साकार हदं दौ 1 
बतप्माजी वहे प्रमावित्त हुए 1 । 
- "उस प्रचाटकार्थ-मे, . वन्नेगौडरकै साय अनशने आदिमे भी भाय 
रतेः“ ॥ 
"खयै वाव ई । यह्‌ प्रधान भूमिका न निमादी तो यहां कोई क्राम होताही 
पथा, होता भी सही । . 
येही संवा मौवकी दोमाहै। यह्‌ गवं काव्पियभौ है ।. तुम्हार 
संयतरालीन जीवन गौर भो संपन्न हो उ भोर सधिकाधिक सता का .पुरस्काद 
सवको मिले, यही मेरी भंगखाया है, बहन 1" बहते.हृए बप्माजी दूस के सगं 
उठ्ग्रस पर्‌ चड। ल 
शोड़ दुर मागे सोग चिकनी, मिटटी .पर पैर मारःरहे थे । ` ५: 


यह्‌ क्या वेमेल पैर चरकाःरहे हो जी, तवायफ की तरह ऊपर ही १.६ शादो 
शुदाहो क्या? भरभीं इस कामके लिए नए कग रहै हो!" रावजीः मृस्करते 
हए किसो युवक से पृष्ठने कगे । 


> भी हृसुर !> याज ही मल्तेगांव से भाया दं ।,-कहते युवक -तेजी से पैर 
परकर लगा | 

















स~ 2 ¶ क +~ 9 गलन ' ~ 
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1 ˆ “गत तरीका है, ठक नही हैः वीवो के सामने नखरे ;दिखाने के'तरह्‌ 
करने से काम न चकेगा। गंगाधरजी, बाप तरीका सिला सके ? रावजीं 
दो । मगर“यंगाधर कौ वाद चख से-भ उनको संतोय न.हुभा.17; र 
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“खीजिए, गौडरजो सिवाषगे ।'" रावजी लिगेगौढर कौ भोर देखकर 
कहते गए । 

गौडर ने अपनी कावुटी चप्यं उतारी । वैट ऊपर चढाया भौर वारी-वारी 
चे धमे मनायास ही पैर चलद श्टीम इंजिन' कौ "पिस्टन' की तरह । 

“समञ्च गए, यही सही तरीका हं!“ प्रसत्त हो रावजी वो 1 

भिट्ौ पृते वैय ही गुण्ड समीप माया दिखा, तो रावजी हुमते हृए कहने 
कगे-“"गुण्डप्पाजी } हम आपके इन नए रंगरूटों को सदक सिखा रहै है 1 

“मापही हम सव रोगों के गुरु ट्रे 1” 

“भाप गगाधरके दाएटं हायके वरावर्‌ ह) कभी ष्टन दोनोंकोौ लारेल- 
हाड कह दिया था । पौषे रामलक्ष्मण सदृशा मान लिया । पले-पटूल मिन 
आए, तो आपने ही अपनी बुलंद आवाज से मुके परास्त किया था । उस निर्भीक 
स्वर के सामने मेरा सारा तिरस्कार सहज ही फुर हौ गया ।'' रावी ने उप्तकी 
पीठ धपयपति हए कहा । 

“नके वारे में भी वहत कुछ भाप वता ही चुके थे1 गभूवं संघटित दल 
है मह ! रेमे युवक सम्मिलित होकर सत्कार्य मे प्रवृत्त द, तो असमव क्या रह 
जाय ! शावाश ! इधर हाय मिलादए तो सही ।'” वसप्पाजी ने प्रसन्नता से हाय 
दवाए । 
षमी समय चन्द्रभ्वा खेचिया भर चिकनी मिटटी गिरा कर गई । 

“सकी वावत यापणोगोंमे यमो कुष कटान गया हीगा।” गगाधर 
संबसे कहता गया । ह 

"वाह्‌ | “विश्वास ही नही हो पाता ! अंवपालियां माज भमी मोद ह“ 
धसप्पाजी अभिभूत हो उठे 1 चदरववा दुवारा उस भोर दिखाई पदी, तो उसकी 
सराहना में वोले,-“महोघ्रत त्याग का परिविय दिया हं, माई ।'” 

ष्एकनणएका क्षणमेहौ मही, भमु को महती अनुकम्पासे, बुद्धि जाग 
खटी, दसम कोई विशेषता कैसौ ?” चद्रववा प्ररे परितोष के साय जवाव दै 
खली गद्‌। 

“वार-छ्हं खेचिमा मिदृटी भिरने कमै याचना करती आद्र, ख्गातार वाम 
पर भाने लग गदं “ गुण्ड ने प्रङरण पूरा किया । 

"दस सत्परयास ेँगंगाकौ घाराका भपूरवं आक्पंण ह 1" सुब्धरावजी 


मेकटहा। 
मनौ इम पुनीव पारा मं यक्गाहन कर क्यों न पुण्य कमा षूं 2५ वम्पा 


जौ भाक-विभोर हो कते गए भौर कुर्ता उतास्ते हृषु वोक्ते “थ मी चारछ्ट 
श्षोवेभ्नही य्हभिरहीदृं। 

"हूं भी यह सौमाग्यसुल्महो ही चुका है। योडा मौर पुष्य-संचय कर 
सै 1" रावजी ने हामी भरी । 

"हृथेलो भरके सोने का फावद्रा यहा कर्हा, महोदय !* मुस्कराते गुष्ड 
घोल उठा) 

“खिलौने का फावडा, दवे, इन सवी जरूरत नही । चकनाचूर होने भर 
कोई मिहनते नहीं कर रहा । यो ही कोद चिकनिया भी नहीं हं । लिखवाड नही, 
छाम करना होगा । यह मिट्टी र्गा इस्पात वाखा फावडा ही अपने राम कै 
चिएु दोक षटेमा । यही दे दीजिए, अपने मंनरिमंडल के सामने दिलाञं । अर 
वावा, मृटूढी भर मिट्टी गिरा देनेसे क्या यहाँका ऋण चुक जायगा? 
भविष्य मे यह सब याद कर लज्नितन हो उट, इसके किए द्रुसरे पहर तक 

टनान हीगा ? सोने का फावडा देर तक टिकेमा ? जरूरी कामस वंगलोरन 
लौटना होता तौ म हक यहीं काम करते रह जाता!" यदहं कहते वसप्भाजी 
मै परासही पडा फावड़ा उग छलिया! 

बसप्पाज की विङयताएे कारीगरों को अनयास ही विदित हौ गई+ उस 
दिनि खाते के किए द्धुटूटी हौ जाने तक अपने साय हौ परिश्रम मेँ तत्परं मवी 
महोदय को देख लोग टिठ्क गए, प्रसन्न हो उठ 

यह भी फमी देखने को मिलाथा जव मंत्री महानुभाव सदन पसे 
भते लोगो के सं सूव मिहन्त करते दिवे हो ?" 

"यह प्रयास महान्‌ है, असाघारण रै, इसका यही सवूत ह या नहीं ?हम 
लोग इसर्मे शरीक हूए, तो कोई भूल नहीं फो है, समने 1“ 

“कैसी बकेवाद कर रहै हो? त्रियो के माने पर ही इसका राज्‌ बुले ? 
भगवान्‌ कीमोरसेह्मेभीतो बुदिमिलीषहै 

“सरकार महकमये म भी वडी जोरदार हल्च हुई-सो दिाई दे रही ह ॥ 
सरकार भी जनताके साय सम्पर्क वद्नेलमीहं। वारी हूकूमतकरनाही 
उसका 'हरादा नदी दिख रहा ।" 

याहो सक्ता है कि वे सपवादस्वल्य सात्र कारण वतादूं?दहरदही 
भँ नर्गेरे में माम का पौघा लगाने एक भन्तरी महोदय पधारे थे । उनके वरिमें 
काम. जनहा शतना कृतो गई, तना कतौ गर क्रि सूनाने खयू तौ कों रामा- 
यणी जाए) एक्‌ माभूली मामका पौया! कटी रफेकी यद गुदः 
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अंबरुरित कह छो । क्सीने क्यारी वनादी थी, जिसे पौवां रोषा गया! उरे 
मिदूर से मजवृतं कर उसमें पानी सोचने वाला कोड्‌ दूर्‌ 
दिए नमरपाल्कि को ओरसे तीन हजार सपएख्गाष 
भारी पल्टन दही मा गर्ह थो। तिस पर गव वाले मिमियाते-विधियाति । वठाके 
मेहमान वन माए ये! सके र्षि पडालमें मजेकी चाय -पार्टी का. भायौननं 
या । वाजे-गाजे धूमधाम से ! षोटो भो लिंचवा री । ईस सारे नाटकका वर्णन 
ही क्याकरं ? वह्‌ पौधा भी कोड्‌ वडा चर ले गया दरूतरे हा दिनि! किती 
फो पतानही चला". , 

उतने भर के किए यद शान. सभारोट्‌ आवश्यक हो गया तो यहके.दइस 
वृहत्‌ कायं के यतुपात मे कितना विराट्‌ भायोजन होना चाहिए था ¡ विवेके 
काम लिए जाने से वह्‌ उपद्रव यहां नही हो पाया । 

“सुनो भाई । वोट पड, तो एेसो को पड़ना चाहिए .। कितने, सीधे-सादे 
है । ऊमरसे षरिप्रमौभो। जो कोद देखे, सम्मान करने ग जाए1. सके 
विपरीत रे-रे न्यू -खैरे वियाहीन बुद्धिशून्य को सिर के वल हने पर. केवल 
उसवैः पास रहै पैसो के लालच या उसको धुप्पलवाजी से दवकर वोट दिए जाए 
तो दुनियां ही उज्ट.जाए ! पसे खोग हमे ही चवा जाएगे, मपनौ तृष्णा बुश 
लगे भौर सवको डकार तक जणएुगे। हमेखाना भी न्तोवन हो, धुल दी 
प्कनी पड़ जाए । क 5 
„ . "गावदी हम्‌ ह माई, जोरसे लोगों को चुनतेटै। न॒व्ज्‌ ने जानने वाते 
महावैय से चिक्रित्ता कौन करव £ जुरा,सौ योग्यता नही, पदाई-टिघाईं नही 
ठेस लोगों केन्हायो देश कु वागडोर थमा कर वेपवरलेटेजो रहते है, एके 
जिए कौन-सी दवा है, वहाओतो सदी 1 3 (न 

खाने का.समपहोचखातोखोग.यहौ वात क्ते रहे! __ ` 

मस्ती महोदय का कार्यक्रम -माट्मर होनें पर -गंगाधर नै. हिरियण्णाजी, 
वेकटशदरीज्ी-भौर-गरिवप्ाजी आदि के यहां सेदेसा मेता गौर गावकेप्रमुखो के 
यह भौ सूचना ददी । ~ 1 
` दिसियण्णाजी खाना लिच्यने भागोरथी कै. साव आपव तो, 
चुमेये। अन्यक प्रमु व्यित भी. उनके सायमाएये1' णाल्ाकी भोर 
करे पुराणिकजी ने सुना, ठो उव. दिन ढे काम से पड चुट छया, -धिव 
स्वाभाजी से शटा बन्द कर देने-को कला दिधा मौ गौव के प्रमृणो मेँ शामित 
हो भए । मरीगौडर के.महां भी सूचना षव । टेक्िनि वे यटी कहते पुप लगा 
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1 
गणु छि “ये सते अपनी पार्टी केह नहीं {हनत मिलने से क्या पापदा ?" 

सने भोजन करने बैठे । परिचय कराया गया। पुराणिक्जीसे मंत्री ने 
पूछा, “बाज कोद चट्टी है ? किंस वात की ?" 

"आप अदे महापुरं का श्ुभागमन दी एफ विप उत्सव ह । इससे अधिक 
चादिए क्या? आपके आगमन के उपलक्ष्य में स्क बन्द करमे काञदिशदे 
आया, मान्यवर फ द्वया ड छिद्‌ 1" दुराशय दति निपीरे कते गए । 

"यह्‌ वात ! मेरा आगनन यहा, तो सुश्सान वहा तक षटं हौ गया 1" 

“यह्‌ कसो चात भरीमुख से निकल रह, मान्यवर ! नुकसान के माने "“"1"/ 

"हां, ओर क्या, वही तो? मेरे आगमन कै उपरक्ष्यमे एक घटा मौर 
पदा जारौ रखते--आज के युग-धर्म के यनुखूप 1" 

“मान्यवर विनोद करने कमे हं । भै जानता हं ।' पुराणिकजी यौरभी 
दाति सीसने लगे। 

“मास्टर साहब ! इसमे विनोद नही, मून तो प्रमाद ही दिखादे रहादै 1" 
कहते टुए वसप्पाजी दूसरों कौ तरफ मुह! 

भोजनभागीरथी ही परोस रही थी । 

“कहो बहन ! स प्रयासमे तुम्हारी सेवा दसी स्प्ेहौरहीह 1“ 
मुस्फुराति हृष वकप्माजी वालि 1 

मागौरयी को कोई जवान ही नदी सूता । वद केवल मूर्छया क्र रह्‌ गई । 
"दके नैतिक वख के सहारे ही यह्‌ सारा प्रयास चल राह गभार 
वोा॥ 

“वाट्‌ बाह {'' मधौ के उद्गार निक्के + 

भागीरथी कौ दृष्टि गंगाघर को परतो खटी 1 

“भाते भागमन की पूव॑-घूचना मिन ही नहीं 1 जोभी वनाचा, वही 
छानापडा है । इस भोजन की यदी विश्ेपदा मान ठीनिए्‌ रागी मुदा ओर पेम 
की फचियो कौ दाल 1" हिरियण्णाजी ने पषेग वदलय 1 

श्वपच यौ विषेषता ह, महारा ! जव से वंगलोर गया ह, ताजी 
फल्यं को दाल चलने हवः को नहो भिज ! रागी मुदा कभौ-कभौ वनवा सतते 
६ । सपने वडष्पन फे तको से दूसरों फी देखादैषी सेन्‌ चात्र ही पर्‌ 
उतर माए हं । छेन यह्‌ मेरी दृढ धारणा ह फ यो अपनी है वह्‌ पले माव 
में खाए रामी मुदा काही परिणाम ह! उसी मूटवन पर्‌ व्यान मात्र ह "ह, 
यह्‌ ४ जभरा दहौ यख्य । भौर {चाहिए क्या ? वहां दी चायनपध्यो से 

हो ०--~ररे 


1 
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उचट गई जीभ कैलिएि वडी सचिकर वस्तुर्‌ हं । खोगमानर्यैठेहैकिमतरी 
खग मलाई पर हायसाफ्‌ करते है। यह सत्य ते कोस दूर है! मधी अपनी 
गी नौलाममें केचभी ठे, पर वगटोर मे मलाई जमा दही वृद भर मही मिलने 
क्य । वहं का मवृन-विना दूध जमा दहौ रक्तदीनस्े जन्मे धिगुके समान 
होता है।" 

योँही करई वाते होती रही । कई नगरो-देधों को चर्व भौ माई-गई। 

“इस अपूर्वं उत्माहको ठित कर नवेयुग के यागमन, नव जीवनके 
गूव्रपात भादि का भादवासन भिक जा रहा है, उल्ास वना हुभा ह ! इसी से 
जीवन भौ थोड़ा बहत सार्थक प्रतोत होने लगा ह 1 अन्यथा वह पुराना रवैया 
रहता तो विना मोचे-विचारे भाऽमहत्या भली छग जाती ।” वनप्पाजी ने धि 
की भोर ईइशारा करते हुए क्हा। 

पुरागिकजी नै मुंह खोला हौ था, पर दरस ही शण, जाने कया सोच कर 
उपै वेद केरलिया) 

“से प्रयासो मे आपके स्तर पर रहने वारं का प्रोत्साहन वहे महस्व का 
होता ह । जनता भौर सरफार दोनों पति-पत्नी के समान ह । एक कौ भावान्‌ 
दरुपरे को जागरूक धनाए 1 दोनों चिस्ता उट तो केवल कोकाहख मच जाए । 
कोई काम न सरेगा ।” गिवपाजी कहते गए! 

“मान्यवर मव्रीजी ने जागरूकता दिखाई । आदं मधी महोदय ह । उनके 
यदन पर लगी मिषटरी ही पुकार उञ्तौ ह 1” पुरायिकजी ने स्तवन क्रिया 1 

"यह्‌ भद्र नदी, प्रकृतिदेवी कौ कुङ्कुम-अर्वना से प्राप प्रसाद है 1" 

“मान्यवर ने उचित ही भमिमत व्यक्त क्या! मत्री दहो जाने पर इतना 
समय को निकाल सके, प्रभु ? यहां के कार्यक्रम छे जाने कितने अन्य मह्वपू्णं 


कार्यं अटक गए हों ।"' 
श्वह्‌ भीतो महत्वपूर्णं हं) इसमें भी मेवरकी गोर सै होने लायक योड़ा- 


वहुत किया है, यही अपनी वारणा हं!" 
“अवदय, हा ह, भवश्य ही ! इन ोगो फो सही पटरी पर्‌ उगाने का वडा 


काम दहो गया 
"ना-ना । यहां मैने बहुत कुछ दीखा हँ! भदिप्य मेँ यह यपना 
संवत रहैगा 1“ 


"मान्यवर, मौर सीखें !* 
स्सीख की मावद्यक्ता का अनुमव न हो, एेसा मौ कों पंडित होगा| 
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सोचने कै किए अपने प्राच सदा समय ह । इतना पहाद्ृ-सरोखा कार्यभार नही । ५ 
"मान्यवर, कार्यभार नही ! सूव कहा साधने }'“ 
"करमकुशख जो भी हो, समयाभाव सै परेशान नही देते । याच्धी कभी 
खाली रहम नही, यह्‌ थयने प्रोफेसर साद्य कहा करते थे ।" गेगाघर बोला । 
“यदि अनिवार्यं पड़ जार, तो कागज के सामने दी धण्टे भौरर्वठगषु, 
वक्त । अभिनन्दन-पव्र, भापण यादि का प्रवन्ध रहता तो इतना ही समय उस्म 
खम जाता 1" 
“ठीक कहा आपने ! मान्यवर के भीन रदे विभाग वड़े वित्यातत ह ।५ 
“आपै बीच ही राज्य-संचालन मै समर्य धीर-वोर ह तौ !“ 
"धन्यवाद { हम भप्ति डे उपङृत ह 1” कते इए पुराभिकजी 
फृरिनसमाए्‌। 
सधिकोधिक क्षमता्रा्त लोगों को सद्या वढे, तो यह देदा सन्य प्रगतिशोल 
रष्टरकीरभात्तिजतदही तरनी कर उठे1 उस वव्स्यार्मे हमन केवल सुती 
गे, वल्क गौरो के सामने सिर भुकाने कौ दुर्दशा ते भीत रगे । मै योर 
तथाभमरोकाभीदहो आया हू । वहाँ के निवासी बडे पार्थो श्रमजौवौ ह। 
अमरीकी मतो ये वाते साफ दिलाई देमी । वीह दुम वन भी चन्दखोगौके 
अथव परिम तै नन्दनमे परिणते हो उह । वे सायन-एंपन्न है, यर्‌ सही 
ह प्रर व्यनितिही सर्वोपरि वहरताह। हर राष्टरमे अगणित महान्‌ कर्य 
गैष्वरहोगे। सररकारकीगोरसे मी बहत कुख हुमा है, पर ये असाघारण 
कर्यं सरकारी प्रयासका परिणाम नही। सरकारपर ही पूर्णतः निर्भरहौ 
हाय-परदाय धरे वैठे रहने वाले छोग वहाँ नहीं ह ! यही कारण है कि वहां 
दसगुनां काम हो जाता है । उनको स्वतन्वत!, संपन्नता का मूख म॑ गालः 
निर्भरता प्रतीत होती ह । सरकार जनता की है, यह सही है । हम भी कु कर 
सर्गे । जपने वेरो पर खड़े हौ भागे ८ जव तक यह्‌ भावना जनता वेः मन मे 
उपने न मारने रेगी, छोग अपनी सहज शक्ति को परिपूर्णता को पहवानते हुए 
शर्कार से मिरे भाश्वासन, धेयं भादि को आत्मसात्‌ न कर ती, तथ तक यह्‌ 
अवश्य कहा जाता रहेगा कि लनता को असली आजादी का स्वाद मिला ही नहा । 
पञरनतिका स्वतन्त्रता पूरौ स्ववन्यता नही ह । “अपने माषको पहचानना हौ 
अन्पन-मोचन है" बाली उक्ति इस अर्थे भौ भ्रयुवतदही तो प्रायः मनुचितन 


छे} वस्प्पाजो इसी जोश में कट्‌ गषएु, कई देशो कौ विशेपवाभो का उल्केव 
क्रिया मौर वहां के महान्‌ प्रयासों का परिविय कराया । 
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“भेमर्का भें करोड डालर कौमतवाछे एक सन्तरे फे यगोचै फो जकापृपति 
करनैवाली सुरग जव ठह्‌ कर यरवाद हौ गई, तव॒ वमीचे कौ सूखने सै रौकन 
कै ए योडेी समयमे एक दूप्री सुरंम कातुरग निर्माण जरी पडगया। 
ठक कौ शते तोडं तो दिन-ब-दिन भारी जुरमाना देनाथा। तेविन जैतेहो 
काम चलने लगा, वगीचे के भौर भी जल्ददही भूखे का चिह्ध नजर आया। 
तव कंटावटर फमने स्वेच्छासे एक के इुमुने-तिगुने रोगों को लगा कर चार- 
छह जगह भँ एक साथ काम करवाने का इन्तजाम किया । द्विन-रति कौ पाली 
चार्‌ की 1 फठ यह हमा कि निरिचत भवि से कुछ सत्राह पहे दी सुर्य पूरौ 
करली भौर वमीचामूखनेसे वच गया! हार्छाकि मको इते वदते नुक 
मान हया, पर उसने पंरवाहनको। यह समाचार "रीतं उद्जेस्ट'मेच्प 
करञयादह। देश की संपत्तिके बारेमे उनलोगों को कितना अभिमान! 
घस वात्तको मै अपने ठेकेदारोको हमेगा वताया करता हूं 1“ यतखाते हृए्‌ 
लिगेगौडर जी ने उस कार्यं के क विवरण भी दिए । 

“मानिक च्सी साहित्य में भी जनता के भाह्तिक कायो दा उन्ठेत याया 
कध्ता हं । पार छ्लाप मास्को' नामक कितायमें लिला गवाह किः युवभनोंकी 
एक टोली ने शून्य डिग्री से काफौ नोचे वाले शैत्यर्मे, हिम फी ष्ट्रं मे, एक 
भ्वी पादप ह्ाषूनं क्रा काम कितनी मिहनत से कैसे साध लिया। यादसे 
हारते हृए मन को स्फूति परिचेगी । एसी घटनार मौर क्तिनो ही है 1" गए 
मे भपनी जानकारी से ोगो को अवगतं कराया । 

“उन जसे लोग, उनकी दृष्टि, शक्ति मौर साहस ही प्रगतिशील राका 
रहस्य ह । देव कने वाली धांलो को भद्‌ दिवा पठता हं कि हमारे यदहानी 
वहुतेरे अद्भुत कार्म घल रहे हं ! रौनिए्‌, यहा के साटसको दी देति, इन" 
हमारे जनो कौ ही देलिए 1 ए प्रयत्न जवर समौ क्ष्रों मेँ सौ गुना, सदस गुना ओर 
खा गुना होवे, तमी दूतने वहे देश वा उद्धार साच्यहौना। जनोंकी यद 
दष्ट मित कटी जा सकतो हं 1 सुत्रराक जी भवुकत्तासे वोले। टि 

"दम रह्‌ सोचने भौर करनेवाले दश कैः भौरव पृद्पहै { दमप्ठाजौने 
तृप्ति पे वात्र पूरी कर दी । 

पवा खट्म हुभा 1 मरो जी त्रिदा माँगते हृए सवको दाव जोक यै 

ल्मे, "ेगृरप्रकाथवाङ्-अभिधान चार्यं ही ञ्ठि, होगा भी, दम पर्‌ ब्रा 


सरो है १ ( 
"मान्यवर, गव मं भो पधारते योर सवको ददनों का गुयोय प्ररत 


( ३५७ ) 


करते-“"1/" 

न््पुव के निवासि्ो के दशंन यहीं कर लिए \ प्राणधारां यहीं 
क्तौ है!" 

"कोद सदेश दे तो जचता मानदातिरेक से नाच उती 1" 

“करने के वाद कहनेदेने कै किए कछ नहीं रह जाता ।"* 

जीप चक षड़ी1 

गाव की सौर वाते करते सारे प्रमु चल पड़े । गव पहवैतो देषा 
गुराणिक जी कौ शाका चाकू रही 1 

"यह्‌ देषा सर्‌ { कंसी अवज्ञा! मैने यार्‌ कृच्छ दिया तती यहां यह्‌ कु 
ओरकरताजा रहाह। यही सवैया रहे तो काम कं चले । भाप सव इसके 
सक्षी है 1” पुराणिक गरजे कग मौर नौकर को भवान्‌ देकर वोठे, “सुनो, 
श्षिवस्रामी से कट्‌ दो, मुसि मिट के 1" 

इतना कह सवके साय वढे । वाको सज्जन मंत्री महोदय की वार्ता में 
तल्लीन थे । पुराणिकजी की ओर, ध्यान नही दिया । । 

शिवस्वामी जी आए ओर सायहोल्दि। 

“यह्‌ क्या ^ क्यों - 1" पुराणिकजी हकराने रगे 1 

“को भावदयकता प्रतीत न हई, सर }” 

ष्क्था कहा ! इसका निर्णय कौन करेगा ? मै पा आप 2“ 

"आप पुव हो गए है । अव मजी के साक्िकि"।'" 

"भापस मँ पह समद्र, क्यों 2“ 

“वला दीलिर्‌ मास्टर साह्य { मंवीजौकीभी यही सय रही 1" कास 
दी खड़ी भागीरथी बीच भं बोल उटी । पुराणिकओी सकपका गए, “अच्छी वात 
दै, भवक्ी जानि दीजिए,“ कठते अपने को सेंभालने लगे बीर चोले, “सुनिए 
धिवस्वामीजी { मंव्रीजी के वहत कुछ बर्ते कर आया हूं ! हम प्रमलो को कट 
मह्रघपूरमं बातें बताई है । हम लोग वही चर्चा चरते आएहै)! इस समयमे 
खार महो पाऊगा ! बड़ी थकान मी है 1 मेरा आखिरी पीरिगेड अपिही दैव 
से-केषाइन कर ठे । समञ्ञे 7" 

शिवस्वामी कोई जवाद दिए दिना ही चर पडे । 

उस दिन शाम को मिर्माणय्याजी ने पुराणिकजी चै पृष्टा, “किए सर 1 
शन मत्रियो कौ तूती वोलने खगो है ! गौव-मरमें यही चर्चाहै। किसी यजा 
राह के वारे मे भी इतनी रोरदार चर्चा सुनने सँ न माई 1 डाकधर आए सभी 
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यह रट रहे, वखान कर रहे, ति का हाड वनाते रहै । सुना, बाप भो, 

गष थे" 1 । 
हौ, गवि कै प्रमुदो ममे एक । दिक्षा-विमाग कै प्रततिनिवि कै नाते बुटाना 

भाया या। मपना विभाग तोस्टेट से चव है, मका सम्बन्व तो बेन्द्रतेहं।'” 

“ष्ट, अन्यया" । 

“आप कंसे चच पाति, अवश्य ही बाप मी“ 

“अपना हार कटिर्‌, सर ।“ 

“कहने के लिए रहा क्या गया, सर ! खाक ह उसमे भी काकामन जानें 
तो सौर करेही षया ? मातहतों के विना कही भो पहुंच जाना सादगी मानी 
जाय, मनहूस कहीं का { लधिकारियो पर फोई वस न चटने का, यह्‌ स्वीकार . 
करभे भं श्म वयो ? यह्‌ कर्हा का म॑ध्री, सर 1 कोई वस न चठने का, यह स्वीकार 
मरने मे शर्म वयां ? यह्‌ कहां मंत्री, सर } कोई रोध-दाव नही ! अधिकार षलाने 
मै कौोशान मभौ तो हौ ? शासनव्यवस्था शिवि पड जाएमी ओर आखिरी 
मगर बादशाह कौ सी दशा हो जाएगी, सर्वनाश! पुराने जूमानेरमे वजीरदौरे 
पर निकठ पडते, तो सियासत के आधे से सधिक यथिकारी हाय जेषे हाजिर 
यजाते { जिले काजिला वही मज्द रह जाता। डाक्वेगलेके चारो भोर 
श्ुचुनकद्र वाटे मेखा-तरीला दृश्य उपध्थित हय जत्ता । उनके सामने जनेकी 
हिम्मत विपे पडती सर ! थरथर काप न उठे, मुंह खोखकर वातं करना तो दरूर। 
“जी हुजूर "हा हजूर," "जो हवम हृजर' हन सीन तीन जावो को छोड़ चौया 
श्वर दी न सुनाई दे । जनता, माठहत दन पर कंसी सस्त पादौ थी "ट, 
येलीगमभीदहै1 पौ भी दिलाई पड जाय उसके कथे पर हाय रते "कहो भाई, 
कहिए वहन" की रट ख्गाए उने मिली रूखी-मूली ही निग जाते ह । यही 
रवैा रे, तो सरकार चटेमी कैसे? निकट भविष्यमे ही दम तोड़ देगी, देल 
रीजिएगा 1" 

"सब दनके-जैपे योडे ही होगे ? पुराने दजीरों को मी मात करने वाज चंद 
म्॑रीहही। वे ही दासनसूव संभाच रहे हं ।“ 

"ह्म हजारगुना थच्छे है, सर } अपने स्कूल, दप््तर इन्दे कैसे संमाटा है ! 
तो हकूमत लेहे कीष्डीसेदीचलारहाहं ! वरना, वह्‌ धिवस्वामी कात्र 
न्नं रहल ? वणाव खड़ी कर देः \ ह, अप्य उक ल्या उडप दी, सर! 
लोपे मार कादुलकना ट दोप रह गयाया। यया वतां ?"* कहते उस 
दिन की घटना मपने अनुकूल वने कर चित्रित करते वोत गए, "कोड वात 
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नदी, हिसियष्णाजी धली-मानी है, मपे ह, उन्दीकौ त्रिटियाने सिफारि्ि 
की, यही श्याक कर माफ कर दिया उसे ! अन्यया क्या हो जाता... 

“अच्छा! हम रगो से ही छेडषानी ! सोतोटीक, सर! आपसे मंत्री 
जीने किन प्रमुल् विषयों पर चर्चाकी ? 

""हढाइए जी, परता नही, क्या-उया वक गद । मंत्रो वन बैठ है, तो उतना 
ही रेकनाभी तौ पगा! इसको भो कोई कीमत, सर? पुराने जुमनेमे, 
कहते दै, कृ भी ठीक न था । आज ओर कलं ही माशा-भश्वासन क गुंजादत 
वताते ह । उनका आद्चय अति प्राचीन युगसेसंवद्धनरहाहोगा 1 तिसिपरभी 
धरोर प्रतिवाद करने के लिए जी छख्घा उठी थो । किती भांति मपे को रोक 
छिया। कारण बस इतना ही है 1 आज इस विभागकामत्रीहै, तो कं मपने 
विभाग का सर्वेसर्वा हो सकेगा । प्रजाराज्य जो ठहरा, किसी भी पोतनायक्‌ को 
कोई मी षोर्दफोलिमो मिल जाय, कौन जानै, हह हा !'' 

“"लाजवाव कहा मापने, हह हा ! सच वात है हद्‌ हा !” 

निर्वाणय्याजी शूब हसे, भ्ंलो में पानी छक्का उवा । सुंधनी की 
वटिका मरगी । 

` षपयपने राम की समक्षे यही माता है, सर ! व्यक्ति अनेको निरिति 
मानेतोमंत्रीके मोहे के लिए ालायित षयो हो उदे! संन्यास ग्रहण कर्के, 
सदा सृष्टिकर्ताकेध्यानमे रीनदहो जाए भौर मोक्षप्राति का उद्योग केम 
दग जाए +" 

"उतना संमक्मेंआ सके इसके छटिए यहभीतो बहिन, सर!“ 
पुराणिक जी ने खोपड़ी प्र हाय रख कर"दिखाया 1 

दोनों ने सधनो चढाई 1 दटृास करते ही रहे । 


:२१; 
कामि पर्‌ से लोटते समय गंगाधर ने जव प्रादमरौ शचाखाकी बोर दृष्टि 
दौडाई, तो सदसा स्क गया । इतने दिनों क्क श्ियि पड़ी, जुकी भाकृति 
विकारभरी छाजन वाकी शाला नद चेतना से श्वंदित हौ उदीथौ। छेरि-खोदे 
वालक दीवारों कौ घेरे खड़े ये 1 सनी हृ मिह के गि दीवारों पर रखते दीवार 
कौ दरायो कोभर रदे थे! नषठेनी के ऊपर हिस्से पर खे माश्टरो को ये गेले 
नोचे से ऊपर तेक भतार बाधे खडे बालक पहंचाते रहे । गंगाधर गाला कै 
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समोष पटवा 1 मिद्रौ सानते रहै या चास मौर गोके वनाते रहने वारो को 
सावधान करते रहे नारणप्पाजी ने पिर उठाया वोर दते देखकर मुस्कराने रपे । 

“यह्‌ गवि वालों को तुम्हारे स्िलाए सवक का परिणाम ह, माई ! इस 
समय वाप्तव में तुमसे गुष्दकषिणार्मेषाही गया 1“ 

“मेरा सि्लाया श॒दक्‌ ! मास्टर साहब, यह भापका बड्प्यन सूचित करता है । 
जोभोपू्ञा, मने कह दिया, उसके छिएु थोड़-वहुत जोर भी मव्य खगाय । 
यस, इसमे अधिक अपना कुछ नही । गाँव का गोव कभी का मुज्ञे परास्त कर्‌ 
सुका है गर इसे मँ बहुत कख सीत सका हू" सौख रहा ह । यह्‌ सपना सारा 
प्रयास आप-सरैखे हितपियो द्वारा मिने वैर्य-अर्धर्य का हौ साका रूथ हं । 

“इतनी वातें सुनने को मिलें विसे, भाद ? म वड प्रसन्न हूं ।'“ 

“यह्‌ सारा काम देखकर म भो विक्षेप प्रसन्ने हो रहा हूं ।'“ 

वाध उठने की तर्हु गाव भर में गज उदी प्रतिष्वनियों मंसे यह भी एक 
ध्वनि मातर माने लो । इसका मार कंते हमा, जानना चाहोभे { उस पएप्तवार वै 
द्विवि शाखाके बाटकोको वाच पर घना ्ाया थो, यार ह तुमको 2 

“अच्छा! गंगाधर को भलो-माति यादथा । उप्त अवसर पर स्वयं 
वाकं ओर मास्टरो को सव कुछ दिताया या । मत मे नारायणप्याजी वहे गर्व से 
कटने लगे ये-देखिए, अकेले का धर्ये-उत्साह; कितना अपूर्वं कार्य होने लगा ! 
भ्रषिष्य में आपको भी बह़े-वहे यवस्तर मि सक्गे 1 वे अक्सर हायसेजानेम 

पाए, इसलिए अभी से क्ति-सादप् सचित करते जाइए । भपनी शालाकादी 
पुराना विद्यार्थी-अपने बडे भाई के कदर्मो पर चलना सोतिषए्‌ 1“ 


यह सुन हंसकर ममार योठा धा, “मावश्यकता पड़ने पर इनकी सहायता ` 


भीलीजाएगौ। अभीतौ इन वाल्कोंने यहां चवकर ल्या कर्‌ भिदटरीकी 
धंसाई मे सहयोग दिया ही ह। यह्‌ राम द्वारा सेतरु-निमणि काथं मे गिल्हरिपो 
घे हई सिफताकण-तेवा सदृश ही तोह“ 

दस पर मास्टर स्राह्वने कटा या, “शस दशामें गौर मो चन्द्‌ चक्कर 
ल्भा ठें।" भौर किर उन्होने अपनी सारौ पलव्येको वहा देर्‌ तक 
दौडायाया। 

"उस दिन रौटते समय शाला-सम्बन्धौ दस काम के वारे मे अपने सहयो- 
शिं तथा इन वालको से च्च चलाई । सरकार के साय हुई लिखा-पदी का 
भौ जिक्र किया) सवने वडा उत्साह दिखाया, खुशी से मानगषएु। फिर क्या, 
स्मायाम के पोरियड मे काम शुरूक्से कामभो निर्थय मो हो.गया ! मह देको, 
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अधेराष्टा यातेपरमभो काममेंलमे ही है-काम में जवदेस्त भक्षण होता 
ह 1“ मास्टर्‌ साद्व ने बात पूरीकी। 

भ्रह्‌ अपनी भीतो शाला है, कहते संगावर ने मोटे-मोरे गेले उटाए्‌, डे कर 
उपरर चदा अौर उन्हूं दोवार मँ जमादिया। एकत्तरफःकौ दीवार काभाधा 
हिस्सा चौरम वनाने बारी कड़ी से तराथा । बन्त तक उनकेपतायही काम 
करने के वाद सवके साच गाव लौट । 

“हसी तरह जगदी ज्ञादिया कटवा कर मगा लेंगे, उन्हं कस की षष्टि के 
व्र वँधवा देगे । भिरुटी की पुताई करेगे । अन्दर तीन दीवारे उढारमे । यदि 
षस वक्त कौ एक कीठरी चार समान हिस्से वजे कक्षो मे वदल्ले, तो चारकक्षाए्‌ 
एक साथ चलाई जा सकेगी। टद्टी करै किवाडरस क्एिजाएगे। वकी 
सरस्वती-पूजन के निमित्त बालकों से जपा हुई निधि काथो पैताक्माकर 
यूना मगा सिया जाएगा ओर अन्दर-वाहृर सफेदौ हो जाएमी । शाखा के सामने 
धेराभी जगा देंगे, एक बगीचाभी दहो जाएया । कोरईकाम दहो, शुूकरनादही 
महन्व रखता है-अधा कामहौ ही गया समक्ललो। क्रम सरे वहे किसी भरत 
परा होकर ही रहेगा, गदी दैवा गया है'"* ” इस तरह मास्टर साहव भावी 
योजनाएः भी बताने खे थे । 

“जापका कुना सोखहु याने सही है } यदह स्वावरम्वन की असी पठार 
होमी । इतिहास, भूगोल आदि व्रिपरयो की तरह वुरेव भूल न जाएगा । सदा के 
लिए सून कौ भाति नसो में ममा जाएगा । वारक वास्तव मे पुरपारथीं हदोगे !“ 

गगाधर सवते विदा माँग कर अपनो सडक के मोड़ पर पहुंचा ती प्रतिदिन की 
भाति नागप्पाजीके मकानको मोरो वहते मंदेपानीको लँधने की नौवत 
नही रही । इतनी पनारी मिद्रीते देक दी गरईयी) उसकी दृष्टिघरकीभोर 
प्र, तौ चौतरे पर खड वृढे नागप्वाजी मुस्कराते हृए्‌ कहने लगे, “कर्मो, ताज्जुव 
ठगरहा दै? इतने अरमे तक इतनी छोरी-सी वात खोपडी में भाई कते नही, 
यह्‌ भुङे छज्जित करदे रही है! यहां तनिक देव छो भाई, भौरी ठीक पुमारई 
गदया नही] 

इम समय ईट-मिटूटो से बनी पनारी से पानी पीचेकी मोर वहता ओर 
यासि मे जमा होताजा रहा था। 

म मो यही करता] गमाधर ने देखदाल कर कहा 


भने हो बनाई भाई } अपने हावो से । मन्ररावङूरा कोटं नह दामा + 
मवं से कहने ल्मे 1 


(३६२) 


“गारा मिल जाए, तौ पनारी फे अन्दर पोत दीजिए । पनारी ठो हो 
जाएगौ । पानी वड गया तो एक "सोक पिट' मेँ जमा हो जाए ।* 

“वही होगा, वी होमा ॥ भाज से यह गंदा पानी पड़क पर आने-जाने बालों 
मँ चिनन पैदा करे, डक भी न रुगे, इका प्रबन्व देख लंगा । इतना ही नदी 
जो वाकी रह गया है, वह्‌ वता दर? सामने वाठी सडक ओौरमोरी भी दुस्त 
करनी ह्‌, तुम्हारी मलाहसेही 1 हर कोद मपना मपना काम संमालले, तो 
संडक-कौ-सडक पक्की हो जाए, व्यो ?" 

“अवदय । वह्‌ युश भी आया चाहता है 1” 

“ठीक कहरहैहो, भाई! इस वक्त तो समी कामम ल्म ग 
पतारे लेटे रहने वाये, दल वनां कर गप्पे हूकिने वाले तक आघ मेँ नही पड़ रह 
है 1 सुरफाती मनोवृत्ति भपनेसेमिटती जार्हीहै। जोशरीरसे टावारहै, 
वध पर काम करे नही हव पा रहै है, उनका भौ ध्यान उसौ ओर फेद्नित 
हते ठ््राह मेरा ही सलुमेव इसका परमाण है? पञो्िन रामक मुक्ते दा 
माख्यड्येहै। कमर भोशुकगर्ईह। इसदशामें भौ वरसोसे रदी पडी, 
चौषायो के पुस पड्नेके लिट्‌ सुलोरही, नाटी दीवारञ्पर व्यही दोहं 
उमने। यहं सव कवर-कंरे कर सकी, इद्वर जाने। न जाने थन्यत्र भी वाकी 
लोग षया-प्याने करते रै हों । लगता है कि क्रियाशक्तिः मौर त्रियागन्निः दोनो 
फाक्षोकाहीखयगयाहो। अच्छी वात दहै, भाई! फिर वातेंहांगी 1 टमबू 
जो हरे, यवना शुरू कर देँ तो" "1" 

"सी कोड यात नही, नागप्पाजी 1 यह तो वपने लिए वदा ही युम समा 
घारहं1 भीरभी उत्माह्‌ वदरा 1“ इन शब्दो मेः साय गगाधर ने विदामगी 
लौर चल दिया। 

पर, चारकश्मभीनवदयटोगा कि कांजी हाउस्रके करियष्प की वीवो 
तिम्मथ्वासे मेटो ग्ं। 

“कहो भया, सपना लटका काम पर याया रहा ? काम ठीक क्रिया तौ {“ 

"हौ बहन 1 यह्‌ पमो परख रहो हो ?" 

"वृद्ध बाहों का, धर पडे-पहे जानखातेताा । स्कूरष्टोहे सानाहो ग्‌ 
निन पर कोद नौकरी.चार्रीमी न करे । म योटी मी, “जाते मर्यो नही, गि 
गाव कामपर जारदार्ु। तुभभोौ जान} दम प्रको ध्यान 
दरिपा। माज दुद्रा पमाया पर्‌ नटी जाओगे, ठोधर्‌ घनिषान 
मिषेगा !' मसा योदा जमर दिना पडा 1 परस्वा कर युरह्‌ निलया । उनको 
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कमाईृपर ही तौ पैट नहीं काटना। उसका वाप कमाने वालाहैही। किनि 
मृद्धेउगलानि पर भौ नालायक घर्‌ वैठारहै, तो दुनिया क्या कटभी, योनो 
क्षया? सोमी इत वक्त, जबकि गाव भर जानं आ मई हो) यहु आोरस्य 
उसके हक मेँ भौ क्या भच्छा होगा ? लापोकर्‌ कही कुराह परन पड़ना 
यही बाक्तका द!" 

"अच्छा किया, बहन !" ~ 

"उत्त पर निमाह्‌ रखे द्द भैया! वह्‌ क्हीजी चुयनेन्‌ लग आए, 
समङ्ने 2" 

नै सेभाल दगा, बह्म ।'“ मृस्कराते गंगाधर वोला । 

ध्वद़ा उपकार होगा, मन अव पिर हआ, भानो । यहाँ से उसे रवाना केरा 
अपने जिभ्मे ।'" 

गंगाधर पल भर कै लिए स्का । लागे वटी तिम्मव्वा को देत कर विचार 
मे ड्घ गया । ठंवी सास खीचते पग बढाए । नमस्कार {*घरकी सीद्िभो पर 
चते गंगाधर ने पड़ोस के चौतरं पर खड़े नरिहमटरजी का अभिवादन क्रिमा 
बोला, “माज इसी बेछा मँ घर कोट षडे हँ !“ 

यह्‌ सतर तुम्हारी मोर से मिला प्रसाद है, मेया!" भदौ मुस्ता कश 
बोकते, "मदिर मं दशनायिर्यो की संख्या घट गई ह । वरहा पदे-पडे क्या करता? 
अरित कै वाद ही लौट भाया ।'' 
' “वह्‌ वात ?' समाधर जसे फु सिम्न हज । 

“तेद्‌ क्ले कोद ब्त यदी, चयः । पिस पात्र समक्षो ! रोग खटी क 
है? पूजन-अर्दनतो दधि परही चछ रहाहैन) मानों ददवर भी प्रजास्यलसे 
फयंस्थल परही ष्टं ययाषहो। कलसेर्मेभी वीजा जाऊ, भगवान्‌ का 
प्रसाद-वित्तरण वही हौ जाए 1'" कटै भटूजी जसे सै हसे ! 

“वदी बच्छी भ्यवस्या हो जाय भेषजी ] हेम भपकां स्वागत कारतेह। 
भ्न-जन को "इह" गौर पर" दोनों एक ही ठौव साघनेका सुयोग प्रदो 
जाय । हुते &ृए गणधर सस्र प्या 

वानेद कण पत्र जाया चा-- 

प्यारे, पेसी प्रा्यना मान कर दधिष रेल एना मे ही पोष्टिग हई है 

नर के नाते { वन्नड कमो जानकि टवा हो मई ह) 1 मोका निकार कर 

वुम्हारे गौव भाञ्यादी! इष; कोई शक नहो) एयर साल भरे तम्र 
कृरामात वेष्ट्वा जो मी समां के गया, वह मव देख होगा 


४ ३ 
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एक बात ह 1 शायद तुम न जानो ! मुदृत से मा-वाप रुडक्रयोको मेरी भौर 
ठेवतेहीभाए है । इश वक्तपाठमीहोगयाहतो आंधी मे टषाटप गिरनेवाले 
आम्र की भति लडश्िां र्गातारसिर पर सवारही रहने लगीह। वडा 
सिष्दर्दहोभायाह ।नसापमरे,नलादी ट्टे, की तरह मेदा तिरस्कारभी 
वदन हुआ चर वातोंकीभोरसे ख्डीको वाद ल्डश्ोको पुरस्कार स्परे 
हाजिर करना भी नस्क । फिल्म स्टार को छोड़ नन्दे करसि मपनाए्‌, यह 
तो पुमसे छिपा नहौ । इस समय तक चाने कितनी ेखेक्शन योडं मीिगः 
इंटरव्यू", 'वैवावोस' ये सव हौ चुके । वाशी मेम्बरान "हा" करते रए तो चेयर 
मेन" कै नात गने 'ओवरखूक' करर दिया है । इत मुसीवते पे वचने के किए, यहां 
कीछांहसे दूर तुम्हारे यहां कुछ रोज चपि जाने का इरादा ह, मौका पाकर । 
पनाह दोगे न ?" 

गगाधर ने मुस्कराकर्‌ पव छिफाफे में रख दिया । 

“भया, कैट, साहव लौट आए है, ता हँ दुमको 2" सावित्री ने पूण ! 

"^, यह यात ? चार-छह दिन पहर चष्ट आई यी, सोतो मादूमथा। 
इधर मामो के यहां से न्योता नही मिला । भी उस ओरनही ग्यारह] 
कोई विरोप जानकारी नहीं । इस्तीफ़ा क्यो दे दिया ? 

"यह सव मै क्या जानू मया ! भागीरथी से पदा तो वहु इतना ही वोनी 
कि शुन कडी-कडी धूप है, कुछ कहानी भौ हो गई 
“अच्छी बाति है । साथियों से मिल आञं। बरहाफा हाल्तचाल मानूमहौ 
जापु +" ॥ 

गंगाधर मामीजी के यहांजा रहा था, तो शानमोगजी के मकान से उल्लाप 
से पार्वती ने आवाज्‌ लगोई, “गेयाधर, जुरा महातो याना। सुनने लामके 
कस्त ह 1" 

बह अंदर कदम वडात्ता जया, ठो वह्‌ मागे बोली, “पुराणिकजी के स्कूल 
म एक दिलचस्प बात हो गई, इसी शाम को...“ र्यके मुहुषेही सुनना 
होमा!" “रग ! रंग !* 

रंग बंदर सं दौडा माया । 

“अच्छा, कहौ तो सही क्या हुमा या, गमवर मामा युनेगे । 

"हट रहने भौ द्यो 1 कितनी वार..०...1“ रंग क्षत्ला उठा । 

“सुना तो मुन्ना, मेरी वात दालोगे ? मंगाघर मामा की भी *..०..।' पार्वती 


पुचवःरने लगौ । 
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गंयाधरने रंगकी गोदे लिया मौर कदय, “धुनानोगे या छोटे च्चे 
को भांति वुम्दें गोदमं लि गौव मर धुमा राजं} गंगापर हंसा! रंग 


फ़ दुलार । 
"उत्तार दो मामाजी ! सुनामा ।“ 


रग मान गया 1 वड़ो परेशानी से नोचे उतर पडा । फिर कहना दुरू किया, 


"आज मालिरी पीरियड मे हैडमास्टरं वाहय ईतिहास पड़ा रहे ये।' 
“अच्छा, ेयाधर फटानो सुनने में दिलचस्पी दिखाता गमा 1 


“उन्टीते रामया से पृछा, "वताओ तो सही, मुहम्मद गज्नी कै धावै कितनी 


चार हए ? उसमे जवाव दिया--नौ धार । गोपा वोठ उटा-आठ बार! 


गोर्धिद गरज पदड्ा--अद्टार्हूम वार ! मास्टर साह्र मै विद कर शंँटा--गघे 


हो सब छोग, वैठ जामौ । सृत्रहु वार, समन्ञे । पीछे सवाल किथा~मुहुम्मद गजुनो 


का निधन-सवत्‌ यया है? कोई जवाव देने बालान रहा। "वाह्‌ रं भवंट 


तुम्हारी ! इन सयो फौ इतिहास प्राना वेकार है 1' कते विगड़ गए 1 “उसके 


दाद““"उसकै याद"“मुहूम्मद गमी कहा दफनाया गमा ? कमते कम प्‌ 
वता दो, वेबण्माचारी {* पृशने लगे । उसके मुंह से सहसरा टूट गमा-जहां मरी 


हो वही सर! सव ठ्ठा कर हंस पडे। मास्टर साहव ति्मिटाञ्ठे भीर 
, धमकाया-'शाति ! सात्ति ! तुम लोगंक्रुछ्पी बाएहोवया ? सवको एवे 
नगा दूषा, खवृरदार ! स्कूलमें सीने माए हो, या टिकरिया वेचने ? लानतहू 
तुम लोगो पर ।* चोद देर सन्नादा छापा रहा । षी वीच दोडृतिम्मय्या ने षडे 
हो पूछदही दिया-करीन कहां मरा, कौन कहां गाड़ गया, याड्चेकी तारीख, 
दिन, ये सारी बातत पुराने जमाने फी हौ रंजो काम की नही, उन सौखनेसे 
पप़ायदा ? मास्टर साहुव दात पौषने टये । बोले “कायदा ? खाना खाते हौ उक्षे 
पतरयदरा ? पेट भरने का फायदा? दुम दवा कर बैठ जाओ ।' घमकी दी 1""""बाद 
मे"“"वादभमेजो हुपरा""हा--गोपाव उठ खडा हुआ भौर कहता गया--इन 
दोनींका मेल कसा, षर! ये वाति इतने महत्वषी थोडी ही है ? शिवस्वामी 
जीकाकडना हँ कि जनाघारण का इतिहास-जनदा की श्रणति, उत्यान-प्रतन, 
इनके मूल मेँ रहे गुण-दोप दस जज. जो कुछ हमे सीखना है, बाज जो इति- 
हास-निर्माण हो रहा है, कहौ बास्दव मँ महत्वपूर्ण है । इष पर मास्टर साहव का 
पारा चढ़ गया-बरलि, वुम्हारा द्विवस्वामो कोड ठिकनिंका बदमोहै 7? 
उन उन्नी, क्या मेरे मुकाबले जोषद्‌ दू सो सव नहीं रटने 
मे फेल हौ जोग तुम सो 1 भविष्य से हाच घो वैढगे 1 नतीजा 


(३६६ “ 


श्ट ने को मजबूर हो जामोगे-दषर वाध प्र सवके सवयो करर है, व्ही 
हार हौगातुम्र रोगोका।' क्लास॒का क्लासस्ड्ाहौ उठा रौर जोरोचे 
चिल्लाने एपा~र्वाध पर जार्गे, सर] वाव पर जामे, सर !' शाम्‌ बोा- 
सुना हं वहां दिन भर मे पद्ये जाने लायक इतिदास-मूगोक पठने को मित्त । 
वेकटाचक्पति ने कदा-नारणप्पाजी बाला वाखकोको वहांठे गणष, सर! 
मास्टर साहव डंटने लगे-षे प्राद्रमरो स्कूल कै मास्टरट गौर्मे मिडिल 
स्कूल फा मास्टर ! मै, उनके वताए रास्ते पर घलूं ? धुप रहो कंठ नाभो! 
शोरन करौ !' क्छासमें कोर चित्खा उठा, थध परते लौटने कै वाद ही पराई 
हो । सव एक साय बौर उठे-वही हो, वही टौ । कहीं से एक यावान्‌ सुनाई 
पटडा-वरना पदाई होने की नही । ऊड़के चित्लः उटे-यही तय रही । मास्टर 
प्ाहेव भाग-बवूला हौ उठे वोले, स्ट्राइक वेधो घमकोदेरहैष्यो? तुमरोग 
सेलिवदान परीक्षामें फेल हौ जाओोगे। याद रहै!" पर ल्ट्कोनेमानानही। 
कोलाहल ही मचा दिया-यावि १ ववि ददक्‌ ! द्ादक ! मार्दर दाह्बभी 
तिलमिला गए, मेज पर दाय पटके । पर ओर शांत हमा ही नही । धन्त 
हार मान कर बोले, "वही होगा । शिवस्वामी को साय कर दुगा! च्ड्कोकी 
यह्‌ मान्यनथा। वे अलग-अलग नारे लमाने ऊगे~माप ] जाप {धापदही | 
ञापहीको साथ चलना होगा। वैभी सायर्हे। दरना षेगेही नही। 
पाई हुरगिज्‌ न होमौ । हम वुद पढ ठेगे 1 चिवस्वामोजी सिलाएगे । वाध प्र्‌ 
भटे जाएमे। उन्हीके दर्जेभं जाएमे । यह्‌ दज उकताहट पदा करने वाका 
है""।* घटो बज गर्द, लड़कों ने मास्टर सराव को घेर ल्या भौर शोर मचाना 
जारी रहा-्वांय पर चटिए सर ! चलना पडेगा, सर, सवेश्य साथ चलना हा 
सर ! आखिरकार मास्टर साहव पसीना पोते हए कटने कगे, लि चतुग 
भाई । जरूर ले चलूपा ! तुद साय रहेगा । भाज नही, कल [ बव मुने जानेभी 
दोगे ? बहे चट दहो 1" चंट मनचकछे ल्डके चित्लाने रगे-भाज { थान ही ! पर, 
वाकी लड़के वौे-'कल ष्टी सही भूगोल के पीरियड मे }* “अच्छी वातहैः 
अच्छी वात ह!“ कते सवने उन्हें जाने दिया 1 कल देखना चाहिए कया शृत 
पिते ।" साने लम्बी सांस खीच कर किस्ता पूरा ङ्िया। 

श्वे याएया नही, हडतारू नही होनी वाहिए । यह्‌ हडताल की वमकी 
घावारैका काम ह! यह वसादौ का तरीका ह ! समहन गए ? सवते कदं देना, 
मेरी गोर ते संदेसा दे देना । इषेः लिए बोर भी तरीके निकल एमे । वाप 
लोर्मोकोर्वाध परमे लुद छ चरणा 1" गंगारने हषी रोक छी भौर गंभीर 
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हो कर समक्ना्या। 

न्धेनअ्ँतो हम परह्‌ जाएये मका ?* सय नै छती टेकते हृए कहा, 
^“मामाजी, वहां पहुंचने पर आप ही हमे सत्र समना दीजिषए । 

^वोे पुराणिक्रजी ने खरप मास्टर वै क्या कहा वा, बोलो तो 2” पर्वेतौ 
सै पूषा । उषकौदहषीरकी दी नही। 

“हाहा, "जिन मास्टर से ज्डको का हरमे यद्‌ जातां है, उन्हेतोये 
मैच देखा डालते है । हरकाम कैः छिए उनकी हालिरी पर अङ जते ह । जिद 
पकड़ रली द । टिप पर जाने.फो भजदूर कर रहे है ! दिवस्वामी या घौर फिपी 
फो साध भेजने कौ वात फही । प्रर मने तवन} क्ट्वैः परच जाए, तौ उन्हे 
दंडित करने को जी नही करता 1“ 

धरे सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, यह सुनते दी लुल कर देत पटे ! 

“इनकी भाति मेधैरे मे पडे हृए लोगों मेँ वे निर्वाणय्याजीभौ तोषहै। र 
जव भी जाए मौर वचत टिकट मामि, तो टरकाति हौ रहते है । ववत सिफिकेट 
कैबारेपरेभोरोगोंकौ यही जवाव देते जते है) यदि फोर दर्यापरतिकरेकि 
मेगाति षमों नही, तो मपने विभाग कोदहीदोपदेते रहते है! इसमें संदेहहैरि 
ये मनच्गा कर मिहनतं करेगे । वकटय्याजी ने इष मामले मे ऊपर शिकायत 
करहीदीरहै। दोप जिका महो, उसे देडित होना हो पहेगा।'' गण्डे 
आरोप खगाया । भौर 'समाज क बैदी !' कहते भदकं उरा 1 

हौ, सेटिमिकरेट की वात उरई, तोयदिमा मभा । सीताराभय्याजीका 
ख्डका शीनप्प हैन | हाल ही मेँ उसकी शादी हुई, तो सुना गया कि चहु बोला 
या--गहुने, कपे, चदव आदि की कोई मावरयकता नही है ! उतनी ही रकम 
मे राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट खरीदकरदेर्दे} इससे डपना तथादेशकाभी 
मरा होगा । सूना कि वहू जिद पकडे रह्‌ गया 1 हजार रषए्‌ क] ध जायदाद भी, 
घनालो। म्तेमेंशादी भीदहोगरई। शदीके धाद सव .सोटमभी बाए।" 
वैकम्माजीने कहा 1 

थावर राच्या का अनुज नगप्या है न, उह पुष्रमल्टय्यर कौ खडकी गंमस्मा 

का विवाह इसी महीतेहोनैको रदा} षह विवाह ट्त गया । नेगप्नाने 

कहा---वांष पुरा उड जाय, बादकफौ छादी होगी । इस वीप यह्‌ उपद्रव 
थो 2" शानभोगजी ने कंहा 1 

इती तरह ओौर भी कितने दी कार्य खल य्‌ हौ, कौन नाने ? कितने काम 


स्के पडे हो, फोन वठाए्‌ ?" वेकम्माजौ नै मन की बात कही 1 


८ 
र 
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"अवा, सुना ह, केट साहब आए ह ? जाप रोग नहीं जानते ? अग्को 
वार मवरयही भागीरथी का व्याह होक रहेपा, यही खगत है ।“ मंणधर फ 
मुंह से सहसा दूट गया । वह॒ स्वयं न जान सका क्रि वह्‌ कयन निकला षयोकर। 
य्दा से कोई सूचना या इगि मिल जाए यही इरादा रहाक्या? यानप्नैमे 
ये वर्ते कट्‌ कर अपनी नम्मु टटोलने ल्णाथा? या व्याहुङ़ी चर्घाजो चवपडी 
थी, सलिए अनायास बोल उठा ? 

“नंजत्ते तोक्षाल भरसे यहीडेराउलिवैठोहं। छ्गरताहै किटह्रसंभव 

युक्ति, दवाव आदिसेकामलेरहीह! पर इस समय तके कोई प्रयोजन निश्ला 
ही दिलाई देता । मामू काजी भगवान्‌ जाने! उस्ने किसीसेमनकी वात 
नही कही ह ५ यह मौ नही दवताया ना सकता किः वह्‌ स्वयं इस वारे मे कोई 
विचारकफर पाईयानदी। उप्त परतो विधाताकफा भी ोरईवदा नही चकते 
का । उक्षके मा-इप भी इस ओर सै उदाप्तीन ह) संभवतः उनकी भी इच्छन 
हो । वह्‌ व्याह करने की बातत उठाए तो कोई वाघा नहो उक्ते । नेजत्त, दो- 
एक वार भागूसे सर्वाह्ने के वाद, दत रामयमोन धारण कर नुकीटै। 
केषिन, यैयोंही मानने वाली नदी । देलना पदगं 1” कहते वेकम्माजी ने सर 
पूणं यहु उक्ति भी कह दो-"उसको धादीके वादही पार्वतीका व्याहभी 
होनाहै।' 
“हदाओ, भम्माजी ! तुम भी वही रट छगपया करती हो, नेजत्ते कौ भाति। 
भ क्वारीही रहजजगी-जीमर काम कते रहते। इच्छानदहौ तोष्पराह 
करने कै भावश्यकता ? व्याहकेभिनाही मानव बने रहनादुभरह व्या 7" 
पर्वती थनावटी रपस मुंह फेर कर कहती गद, तो उक्कौ दृष्टि गंगाधर परयै 
हो कर गुजर गई 1 

"मामीजी,के र्हा कोई साय चटा?” पर्वंतीकोही देवकर गग्धर 
तुरंत स्वयं को संभाटते पृते टगा। 

शुम ही सपने प्राणप्यारे साथियो हे मिल माज, भाद्‌ 1" गुण्ड ठेस पटा । 
पार्वती कीष्ेती हौ उत्तरका कामदेने ल्णी। 

हासे यंगाधर निकट पदा, तो उसका मन वद देवंन या । मागीर्यीके 
ग्पाह्‌ फे यारे में वह्‌ मष्टी-मांति सोच पुषा था 1 उपे फोर वस्वष्ट येदना म्यपित 
फर गरट्थी 1 ञे भुटाने षो च्टाभीकफीयी। उपर विचार करने पाउसगरा 
कोट स्वयं कामयिदगर नटो, यह्‌ वार-वार भषनेसे कहता बोरी बहटा 
टेठा । दृठने पर यनृषि बनी ही रही । उत्ते जब-उय दैवङा, यट यातरषदहवद्‌ 
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सताती जाती । पर, पावती के प्रिय को पर्वा पटे करई बार हुई हौगी । सुह 
शुरू मे उसे मन मं वद्‌ वात गहरे न पटो थो । यर यह्‌ उसके वहत समीप ६६ 
जारही थो) वीघके पहानेतो एसा कोई दिन युजयन होगा, जवकि दोनों 
एक दूसरे से मिदेनंहौ,वा्तेनकी हो योर खाय-छाय दिनभर पामे लग 
न रहै हा] उसके उरस्ाह्‌, क्रियापा्ति, निष्ठा, कषटसदिप्युठा, लपने प्रति उसका 
भादर, रुटेज विश्वास, ममित स्नेह. मृदुर मेनुल स्वभाव धादि फी ब्बहरी छप 
धीरे"धोरे उसके हृदय-पटक पर पडी थी । उदे मभिमूत कर शुकी भो । बनज 
मेही वह्‌ उरे क्रमशः जीततीजार्हौीषी) 

“पार्वती | कितनी. मच्छी छडकी { वचपनसे ही उसे ठीक-टीक पट्चानां 
धों नही? समक्ता षयो नही? षया?" ह, यद मागीरपीको भाति 
मभकष्र मंते चौधिया देने वाली नही, चासो मोर, मन्दर, वाह्र सर्वव 
व्याप्त होकर भी भगोचर रहने षाला स्वच्छ स्निगय समीर हं । इसीलिए दो" 
गंयाधर ते विवार रते छर हाया । समीर मेँ हौ उतफी पूरो तस्वीर बनाते 
उठने मवी लप्सरा फो देता, दृष्टि उसी परर स्थिर रखी, उप्ते प्रापितं हमा 
ओर घटे वआदचर्यते ये उद्गार निकाले--श्सको वरायरी की दूसरी कौ 
हगीभी? 

सकरा भी व्पराद्‌ हो गया सौर यष भौ चली गईं तो ! उसकी रही-सही सांस 
भी मानो निकल गद । तथ तो हन दोनों सहेलियों के जीवन फा भपना हिस्सा 
पूरा होने कौ भाया ? कौन जनि { उसने संदेहजन्य अन्धकारमें ठेकर लाई, 
खटखड्मया भी, सभर जाने दिए सदारा टटोला “हाय { याज फी रह्‌, पहले 
षो भाति यदी मित्रता, स्नेह-पिनोद सदा कै लिए वना रह्‌ जाए! भंगार 
जानता था ज्गि यह्‌ वात पूर्णतया भर्थहीन है, कपौल-कत्पना माध्र ह । पर, दस 
वस्या मै उसमें कोई साम्यं भीन रदी कि वह्‌ को निर्णय कर पाता 

चवूतरे पर अण्णाजी स्वमावानुसार्‌ .मसव्रार देवते वैरे रहे 1 भयलक्षम्माजी 
धपारो काट रही थीं । नजते दीवारं के सहारे वंडी थीं । भागीरथी सम्भके 
सारे वटी पैर नीचै सटकाएु धौ 1 कंट साहव नही ये । 

इयर आना ही छोड़ दिवा, चारं 1“ जयलकम्मएजी ने स्वागत किया । 
देसी कोई वात नही, मामी { आयातो ह 1- वार दिनों सेः सुषद्रारकफा 
काम सर्मा होने च्या ह, षसटिए दैर से घर लौटना हो रहा ह" 
श्पूराहो गया 2" बण्णानोने पूथ्ा। , ॥ 


शरा हा ही मानिरए, भण्णाजो ]. वहीं रह्‌ कर निगरानी सत 
हये °--र२४ 
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कठिन काम हो चुके है । निवी की जुदाई मी वहत कुष हो गई ह । इस समय 
धारासे काम में किसी अडचन की संभावना नहीं । 

तव तो दसी सार एक फ लगाई भौर काटी जा सकेमी ?" प्रसन्न 
हो जयलक्षम्माजी ने पृछा । 

“कयो नही मामोजो ! मेघराजकोषपासे धारा समयपर भर जाए, 
भपने अदा के अनुसार काम हो जाए, तो एकं फसल फा लगना मौर टना 
कुछ भसम्मव नही 1 उठेयने के उपर का पु, सङ्क मीर हत्के-फुल्के काम रहं 
जए । पर, इने फोदं रुकावट नही पडने की, काम भी अटकने का नहीं । लोगं 
काष्टस समयकाजोशतो किंसीमोहाल्तमें ठंडान षड़तेष्ा। नलिका 
कामतो एकतर्हसे पूरा हु ही मानिए 1" 

“मला हुमा 1 शुरू हृभा काम सार्थक भी हो गया। तुम कृतका हृए 1 
गगाघरेदवरजी ने ही सहारा वने रह कर तुम लोगों फा संकल्प चरितार्थं होन 
किया 1 इते ईश्वर ही वृस हो! इतेते लोगो फेन जाने किस जन्मना सुष्व 
हो षस योजनाकेसखूपमेंसाकारहोउठहं।" 

“इत जन्म का सुङेततो सुलमही हृभा, मामीजी ! साठ भर पहले 
एक ज्वी का सपना इतनी गौघ्रता से सत्य सिद्ध हो जाएगा, दसको कोई आशा 
नेहीथी। मेरी आसंकाथी कि इसमें कई साल खग जये 1 एेसेभी दिन भराए 
जेप्रकि इसके कार्यान्विते होने मे ही संदेह सताता रहा । इस इलाके के गाव 
एक होकर कते ण्डे हो उदे, जिषे यह अनोखा कायं संपन्न हो सका, इतना 
हो कहा जा सकेगा 1” 

“ठीक है, पुरुप.प्रयल कै वाद हौ इसका पता लग सक्केगा कि मानवसे षया 
यन पटेगा, अन्यथा सव वु मसंभव ही प्रतीत होगा ।'* 

“सही वातै, मामीजी {“ मंगाघरनेष्टामौ भरीष्योंही हेषते हए 
भागीरथौ कौ भोर देख कर कहा, “तुम्हारा राय वया ह ?" 

“करु नहीं ।" 

"सोचने में मी घानाकानी ?“ गंगाधरने छेषा । पर उषसे कोई जवाब 
मभिला। 

“यह क्या, मसंतोप भौ नही, भागीरथी ““" ?” कहते हए विनोद किया । पर 
फोर यघ्ठर न होता देख भातेक के स्वरमें पृष्टा, “तवीयत ठीक तो टै 7" 

श्यो ही मन उदास है, मौर कुछ नहीं ।” ह 

"हू यरौढ से उदासीन तो नहीं 2" 
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उसके अधु हठो की मुस्कान से उति जवाब भिर गया । पर नंजत्ते 
यह्‌ जानन सकीं। 

"दूसक्लिए्‌ ह्वाखोरौ करने जाना धा। उदासी ह्वा ह जाती । कटीमे 
कितनी वेर प्राथ चलने को का, नागू ?” नजते मै आक्षेप किया । मोली, 
“वह्‌ देख, वहं लौट भी बाया । जा, प्रसायाकोर सेलसेलणो। जी 
चेह जाएगा 1" 

भनमस्वार, सर ! अच्छेह 2“ गंगाधरने पृष्ा। 

“अच्छा! देखे, कंसा घुल गयाहै! दवरकफी कृपाय जीविते रौटा 
है, यही अपना भाग्य मानती ह 1” नंजक्तं ने भवाव दिया { कंट साहव चवूतरे 
कैपासदहीर्क गए 

“यह पयो ? माघिर हआ कया ?" गंगाधर ने आतुरा से पथ । 

शयो-वमों क्या कर रहे हो ! वड़ी रदी जगह ह वह्‌ । दूरा जंगल है"..॥ 

“दगिस्तान फे यीचोद्रीच, अम्मा 1" कैट साह्व ने जोर देकर बहा । 

"पे कोटाके बाधके दटकिमे तो गए ये? रेगिस्तनसे पह पर।“ 

“पर्छाहि पर होने छै भया हुमा, बह मौ मण्यल ही ह । गरमियौं मँ तो सदा 
आग बर्सतौ रहं जातीहै। वहां -गरमी का तापमान कितना दे जाता 
द, वेट ।“ 

"एक सौ तेरह, पच्दह्‌, भटारह्‌, यीस ।" 

“ापरे बाप! सुनकर ही छाती फटी जाती है 1" 

“वनारसमे भौ इतना ही “““1"'गंगायर वत पूरी न कश सका 1 

“कसी वाति कहता ह रे ! धनारस मश्स्यर के मध्यमे ह ? वहाँ रे कितनी 
दुरो पर है} कर्मानो में उत्तम ही रहैमा 1 नंजत्ते नै प्रतिवाद क्रिया । 

“(मानता ह, सही वात ह ।" गंगाधर मै स्वीकार क्रिया । 

“उहरमै के लिए जगह्‌ नहीं, पीने कै छिद्‌ पानी नहीं । एसे प्रदेश मेँ दने 
भिदे ठिकरे मर कै वेतन कय मुहं देखते ष्या कोड सपनी जान गेय ठै ? यह्‌ भी 
कोई नौकरी ह ?" 

“तना बुरा हाल है, सर? म जव द्विप पर गया था" 

“कहां कौ बक्वाद कर रहा रे ! मह वहीं रहा है, मुक्तभोगी सौद भाया 
है} किरी प्रकार प दस भी महं छि जाए 1 पर, दपतर सें भी जाप नीं, । 
दपतरक्यादै, परी भटी † 

“लां चरता रहे, तौ तनिक माराम रहैगा न, स्र 2” हि 
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ग्ट वाभाराम [ गरम हवा क्तो ही खग रहै धे) यहाँ रदा कै! 
जाद्‌, जीवित ग्हा फंमे जाए ?"“"सुनती ट श्ल भौ जाननेवा ह! मन्दर वट 
भीन र्हा जासफे। मदा धूषमेंही सड रहना पडे। तड़नरहैठे डः 
पटे । यहेभी कोर नोकरी ह? बया यद्‌ कोई कुटो ह, मिस्र, जो पमे 
भुटन कर काग करता रहै? दृस्फै राहवे द्रो वातठफो ठेर बड़ी कहा. 
सुनी तक हो जाती रही 1" 

“तना ही नही, गम्मा! यह्‌ गृखत है, इतना ही वी नदी हं । हेया 
सामोही निक्राटा करता था। दोएक दिनम चुपरहा,पर हद होगहंतो 
खवोडद्विया, पहभीकहदिपारितरूनिरा गवार है 1" 

“ओर क्या, तुम्ारी गलती निका, करे !*' 

“इतने पर भी वह्‌ मामृटी धी ९० अम्मा, स्टेट भी नही हो माया है, 
कटी बाहर गया ही नदी । यही चार-छह जगह गंध उय्वादेने मत्रसे उतत 
सौर भी योग्यय्यकियों कै सिरपर विटा दिया जाए ?, उत मुहे स वात कौ 
डा रही पिः मँ उमे ज्यादा पटा-लिपाहं । यही कारण ह कि उसका व्यवहार 
उतनागभिराहृभाया॥। वाक्री लोगौके साय, जो मामूली वी° ई०, वौ० एत- 
सी० थे, उनक्रा व्मवहार ठोक था। पतनेसे ही उरी तरफदारी वारी मनो- 
वृत्ति की कई गुक न जाएगौ !” 

ह, यहीतो, हट } रेमे के नीचेतुम जंसेका नौकरी पर रटनाही 
वेदग्जती ह । इसी वात पर वम नौकरी पर खात मार खोट वते, तोभौ ठीक 
रहता । वह्‌ तुम पर्‌ हकूमत चखाए्‌-कहीं इधर-उधर जोन दहो भाया ङौ ? एसो 
कौ त्रद-वड़े जोतों पर कंसे भेज देते हग, इसका रहस्य ्मक्याजान। हो 
सक्ता है दष्वर जानता हो । किठेनी दर हौ भायो, पैसे पानी की तरह वहा, 
इतनी वडी योग्यतां प्राप्त भी करो ओरनौकरीके लिए भटकते फ़िरो। निश 
अन्याय है किसी की सिरि हो, वषीटाहो, इसीचिण तौ यह अविवेक 
जाता होगा 1" १ 

यप्णाजी न मखवार समेदा, उठ कर चलं पड़े । जयलक्माजी “गाय 
दहनी है” कहती सुपार कौ तस्तरी लिए उट डड़ी हदं | 

“हतन पर भी खाना नदारद ! तुम ही वत्ताओ अम्मा । 

शं सुभ्ना | दुवा यए हो 1 उत उजड़ी वस्ती मेँमैमूर कीटक देते 
चालाकोईनहो\ फिर कोौरक्छे मुहे पह?" ,-,--- ् 
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ष्टेक्िनि आय स्टेदुत वगैरह" गंमायर मवे कौ वतवते 
कूद पडा । 

हा, सटेदुस में केवल दूध-क्छपर हौ गुजारा हो जाए 1 इतनी ठंड पटती 
ई ! वरहा कै आदसक्रीम, चाकलेट यार, सेडविचः कितना गिनारे ? म॑मूर नही 

उप्ेभी मात फरने वाता दाहर भी भूख जाए ओर मस्ती से रहा जाए ¡ यहां 
सुखी रोटी, वधे, उड़द की दाल, ये ही, वस्र ! खाई कौन प्रीज्‌ जाए ?“ 

ष्टा, वही तो। गले के नीचे उतरे कंसे, भदौ चीरं । उल्टी नजा जाए 
ततो गनीमत समन्ञो [* 

“मौरनीदकी फोईवात ही नही 1" 

*“अफसोप, यह्‌ वयो, सर ?* 

“प्ोयल-लादफ (सामाजिक जीवन) नाम फे लिए भी नही, ऊजह्र्गावहै। 
ठीक भीहै। मे कोई ज्यादा उम्मीदन सखी । कारण, वह कोई न्यूपाकंया 
चाधिगंटनतो हैनही ? यह्‌ वात नदी 1 इतने पर मी योद्धा-वहुत चादिएन? 
नामके ठिएु एक केखवहै सेक्िनि वहाँ कोई भतादही नही--इनमें भा वहै 
माने जानें वाले कोई भी गपशप, ताश-तमदोके क्षएिमीनही। भोर 
दिन गया जरूर, पर्‌ आखिर जाना ही वन्द कर दिया 1" 

हा, पेरे-मैरे, चुज्वो-तफगों फ साय सेलने-कूदने फे वसाय, न जानाही 
उत्तम है तुमने लोकही किया 1" 

"वकृन्नडमापो भो चंद रीग दहे तो?" 

४६ भयो नहो, एक संघ भो है । पर प्रयोजन ? बड़ा नरा दिखाया! रहै 
लोगों दी पर्दविदी, लिलाफत) कोई किदो से खुद्य नदी--दनका हाल कोर 
नया तिस धर मेयर भी वना! मोचा, मौकामिच जायो हालत जरां 
सुधारो जाय। पर यत्त दिसम्बर वारे इलेक्शन (चुनाव) मेँ भापसमें तयं करै 
एकग भह्िष्टेट इंजीनियर फो प्रेसिडेंट चुन निया । वह गकेला घसिष्डंट ए्नि. 
धरूटिव ईंजोनियर मँ रहा । मेजारिटी (बहुमत) उसके दर्गेवालों की रहौ । उसी 
लियाकत म भी जानता धा! इसोपते वी धिन दहो भाई, मेबरररिप (सरस्मता) 
को लात मार दर्‌ किनारा सीच लिया । 

“ध्मोर व्या ? जानवूञकर वेदज्जत करें {***"""टीक ठीक किया 

मवले 1" नेजत्तेने ठो छद छोद्धी \ वोलो, “जिक्र करितो भी सूर हे दैसो.तो 
वेह भरकप्राय स्यान ठहया, मुन्ना ! इतने दिन वहां कैत रह गए, माई ! उसका 
विधारमातिही बड़ा आदषये हो जादा है । यहं सव नौकसे पर रहते हए ! 
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यहां इतनी सुविधाओं के रहते हुए हमे नाक रगड्नी पड़ रही हं 1” 

हा, भम्मा { यहाँ की सी मस्त हवा, खाने-पीने का प्रघ, मीठी नीदभथादि 
की सुविधाएं ह गौर ऊपर से किसी प्रकार की रोक्यानेन रहै, ती जितना मी, 
जहाभौ काम चुटकी वजाते पूरा हो जाय । इसमें कौन सी विशेप्ी ?" 

एसा न होता तो इतनी जल्द यहां का दध सुगमता तै उठ पाता ? भ्रमः 
दै । उप राजस्थान-षरीखा कों स्थान होता... 

“पर वहं भी लोग वसते है, काम भो चला छे रहै ह ती नंजत्ते । 

“ह्‌, दूस कोई उपाय न देख पाने वलि लोग थोदढा-वहुत काम करदीरहै 
हं 1 ह, मुन्ना के कहने के मुतादिक लाचारी हँ । इसत पर कौन भूत सवार हरि 
यह वही जान दैता ? धीर कटी छिक्राने कौ जगह मिल ही जएगौ--कोई वदो 
नौकरी ही । यह्‌ क्या कोई दस के साय ग्यारह फा हिसाव लगाने वालाह?या 
क्रि छावारित है?" 

भागौरयौ चदूतरे पर ते लिक गईं । प्र गेगाधरके कने परफिर्भमी 
चल्‌ गा, वैठो तो सही," वहां बैठी रही । 

“नौकरी की चिता वयं रहै, नंजत्ते ! शद कमी किस वातकी हं? 
गंगाधर ने पृष्ठा । 

“कोटा वाध ्रितनौ प्रगति कर चुका ह, सर? वाकी क्या रह ययाहं? 
अंज कै अनुषारकामपराहो राह । 

“कहा का काम | पूरा हो जाय, तो दला जाएगा ?” 

शधो सागर 2" 

“कीन सागर 2” 

"वही चंवल नदी पर द्ूषरा +” 

मतो उभके बारेमे जानतादही वदी? र्म वहा ग्याही मही 1" 

दप समय तक जयलक्षम्माजी दूध को मांडी ल्यि बाहर आदं । मादण्ण 


शणलटेन ह्ये खनके साय भा रहा था। 
“पंयाधरप्य, यह पनी नई मोपाता देवो है-भम्माजीने ही घड़ी 


कीदै। 
ववाह] ैतोजानतादहीनया मामीजौ { मने भौ वत्राया नही? 
गगर उठ खड़ा हा । 


"यह कौन बट वात दो गई, माई {“ 
यह्‌ बात नदीं भया । देना चादिए्‌ । भाद गोणल्य हँ 1” 
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"उअलवार में लिलाया। वड़ो सावधानी पि करई विनो तके पदकर 
समन्चा ! वहां दिये नवो के हिसाध से मादष्णकोभौ सराय करके मने यनाई। 
सो भौ रक-घ्क कर 1 सिकमिट, गारा आदि कुछ नहीं पड़ा । चाखी इट-मिद्टो 
कौ जुदाई है। फर्श, नलिका, छाजन, चारा डालने की जगहे, इतने ही है, 
घस (बाकी तो वही पुद्यना ही {” 

मे देलुयाहौ मामो जी { घरे जिम्मेदारियों के अखावाभी भाप कौर 
नको नया काम करतौ हौ जाती ह । जितना करिए जां रही है, उतना समय 
भी भापकफो निक्छथां ही रहा है"""चले गुड्ढौ 1 तुमने दैवा है ?""चतिए 
सर { मापमौी }" गंगाधर ने बहे उतसाह से सवको बुदाया । 

“तुदं देख भामो 1 भागौरथी भपनी जगहु से महीं हटी । 

„ “मुत कषे वदलने है । वापर भी योद़-वहूत उमस है हो ।"' फैट साहव 
तैयारन हुए । 

“गुडो, तुमह साथ चलना ही पडेगा । तुमने कृ करते न वने, कोई 
चिता नी, कम-ते-कम देव तो छो । तुम्हारे इका-कटाशषसे ही वहत कृष्हो जा 
सकेगा । उठो भी, उठो न ।“ गंगाधरमे बलपूर्वकही भागीरथीकोउसरीफे 
लि्‌ चिवया किया । 

१ शनुम्हारा यह आग्रह, यै तंग भा गर ।” वह्‌ भनिच्छासे ही कदम बदढाती 
गई। 


दोनों उ भोर चक पड़ तो नंजत्ते अपने जाले से कटने गी, “देवा, वह 
अनुनय-बनुरोष का ममिनय पसंद करमे धाली है । वड़ो जिद लडकी है, जंगली 
धोड़ी-सरीखी । सपना खानदान टी, दस मेल काह । परस्तेकावूमेंकर णना 
कोई दुष्कर कायं नहीं| तुम्हारे पिवाजी कोने ्योही पद धोड़े ही किया? 
विवाह-मेंडप में वड पर आने में भी वडी हृज्जत मचा दी थी । अपने पिताजी 
चार ण्डी सोने के पैसोवाला हार पहनाकर मनाकर छाये ये पीट पर । उस समय 
बद छोटी थो, पर वातं याद ह मच्छी तरद्‌ । उष जमाने मे ल्क को 
को दिवकत नही उठानी पड़ती थौ । इस खमय यहे घौर किसौ सै दवने- 
वासौ नही1 बड़ी चतुराईघ्े भष्लं रढाकरपुम्दंहीदसे वदभ करतेना ` 
होगा) ये वातं नएु भिरे घे तुम्हे सिखाने की जरूरत ही कहां ? विदे मे होत 
रहे नारको का ब्योरेवार वर्णन ुग्हयने कियामीहै) यमी नई रयतकी 
लाडली बिटिया ह ? बह सब सव पद्‌ चुकी ह । क्रतो भ तरोके ते उससे ह" 
कद्र्वा छना तुम्हारे जिम्मे रहेगा । वाकी मै संमाल दमी ! सने तभी सौदा 


+ 
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पटा ल्या, मान तो 1“ 

“दन चौजों की जरूरत, अम्मा { वाहियात बात ह 1 वह्‌ जिसको चाहै, 
पसंद करे, उसा से व्याह कर ठे । चलो, वगर चरे 1" कैट साह्य भागीरथी 
फे भावोंमेंहृए हेर-फेर को ताड़ मए ये । राजस्यान फे लिए रवानाहोनेसे 
पले टी, वह इनक परति यपना सुख हदा लेने ही ठगो हुई थी, यह्‌ यात वै 
भूकेनयथे। 

वंगलोर में रखा षया है, वेदा ! तुमसे छिपा योडे है ? तुम कोई नौकरौ 
करल तो वट्‌ वैठे।*” 

^कर्‌ दगा, कोई भौ नौकरी सही ।“ 

“बेटा, तुम समी नादान हो । मेरी राय मान फर चरो । थोड़ा भौर टेक 
तें 1 यह्‌ रिश्ता स्ररलता से गंवाने छायक नही "1 

कैट साहष भंदर चके गए । नेजत्ते पाठ पड़ते ही पीचेहोरीं। 

गंगाधर कफो गोशाला पड़ी पसंद आई! उसमे ईटोंको सुराम गारा 
भरवा देँ कौ साह दी गीर कटा, “यामीजी 1 कल वाप पर घए किसान 
भाष्यों से यहु देष जानेके लिए सृज्ञाजगा भौर दौ तरह पने यहाभी 
गोशाला वना लेते को वतङऊंगा । 

“तव तौ इसका बनाना सार्थक ही हभ । इसका भी अनुकरण सर्वत्र हौ जाय, 
तुम्हारे बनाए सपने यद्यं के आदं मलविसर्जन फी तरह्‌ । शामाचारजी के जडके 
किदूट भौर अनंत दोनो खाए घे 1 शौचालय की नापजेगए्‌ ! न जामे जीरभी 
जितने हौ खोगर यावया कर रहे होगे ।“ 

॥ ४ वात है, मामीजी !" गेगावरनेजो फुछ सुन रता था, छव पूना 
गया । 

गव मे वारी हायवले नही के वरावरहो गएरहै 1" गंपाधर भागौरवी 
की थोर दृष्ठ फेरता कह्ने . लंगा ॥ 

षहा, जवसे वाधकीह्वा लोह, लोग कायम स्चिकेने लगे है । हाय 
काकाम घय कोई हिम नदी मानाजार्हाहं। 

शुनो गुडो ! तुप भी कूद पडो कर्षेण भे 1 मिदुटी नदीं दो पाती; तो 
अपनी परसन्द का फोर काम चने! गाव-कायाव परि्रममे ल्या रहैतो 
खाती हाय वे रहना शोभा नही देवा । चरेद्‌ कामकाज ही फर लौ सही । 

"भुञ्षते कामक्राज क्या होगा , इतनी कमजोरी ई...॥ 

नयह्‌ चरीर की कमनोरी नही › मानिक दकलता-श्रिविलत्ता ह विष्ट! 
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ई वात नहं । चार वालिकारभो कौ यणा वजाना ही सिख दे, कितना सुंदर 
वजाक्ेतीरह। 

“कसी वक्वास कर रही षौ भम्मा ? घुम बया जानो ? बजाती जाऊं तो 
उगलिया ही धक भाती ह । घोडे देरफे लिए सो परर्टतो फमर दही 
मोच पा जाए!" 

"अरौ पगली ! कोई काम-चाम नदीं । सो हाथवैर भादि जक जते दहै, 
समन्नी ) काम करने वाला कोई विन्न नही, गाठ वाय ले यहवात कामके धिना 
ठाकत नहीं, ताकत विना काम नही-- हत घवकरमें घुम पड गई रौ) काम 
ही स्वास्थ्यवर्धक ई, श्वास्व्य-रक्षक है । "काम करो भोर धोडे को तरह घान से 
रहो" कहावत ही मगहर ह +" 

हा, है, गोर कहावत सुनाने मेँ कमाल हासिल है तुमं !" 

““घन्यवाद । अधिक अनाप-थनाप न वको । यही दुम संकेत काफी है 

उस दिन गंगाधर धर लौटा, तो उघ्षका हृदय अनिर्वचनीय भानन्द से भर 
उटा था, हल्का होकर गुब्धारे को तरह कटी द्रुर उपर उड़ भया था । राते 
अजीव वरह षा सपना देखा । सपने में वैचिध्य भौर सौन्दर्य दोनो घे । 

दुरे दिन शाम को भ्रकेठे पुरागिक्जी का दर्जा ही नही, स्वूट-ा-स्कूल 
श्रमिक के सपवेत स्वर फे मीत, जयनादके साध वां पर घा गया {समी 
मास्टर यागे-आये थे, ठडके उनके पोछे घले आ रहे थे। पुराथिकजी ससे मागे 
थे। सारा वां प्रदेया लको फीजयके नारो सै गज उठा । पिष्ठके दिन शाका 
भेषटए प्रसंगी चर्चा घर-घर होने सग गर्रथौ।। चारों ओर प्रसन्नता-भरी 
मुसखकान फल गई गंगाधर तथा यन्य साथियों त सवका स्वागत किमा 1 

“करिए मास्टर साहब { आाचिरकार सादी गए तो... भीमप्यदे 
विना कटैरहान गथा! न जाने बौरभी क्या क देता, पर गंगारने दशारे 
से उपति मना किया वौरप्रदासार्मक उदुगार निका, "वषा, भच्छा टुभा मास्टर 
` साहब, घापने लड़को के किए योग्य भादर्नं उपस्थित भिया 1" । 

हार इतने निकट ही यहं कायं चरू रहा है । सो कमन्से-क्म एक यारही 
सही पुमा छाङ़ इका विचार असमेत करं रहाथा । आजमौकाया ही गया। 
पपुराणिकजी चैःकटा 1 ड ¢ ^ 

गगाधरने रष्गेको यडी रोचक तया सुबो रौरीमे यथक दित्सा 

सुनय। । उसके उठाने का तरीका समल्लाया "+ उससे होने वाले व्यम बताए । 
साथी संकषेपमें देशका वर्तमान इतिहास मी पद़ाया। लड्के उपे घेर चुके ये। 
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धके फाड़ कर भपलक उसी ॐ देखते, उसकी वाते सुनने मेँ तल्छीन हो उठे षे+ 

“क्लान्त कौ पदाई से वेहतर ह 1“ किसी ठ्डफे ने कटा । 

“अवश्य { अवदय !'` घाकी लङ्क भो उलने लगे 

^" पुयागिकजी एकाएक उनकी भोर घूमे। 

“जीं "जी हाँ {” “दिलचस्प है, सर” वड़ा वद्रिया ह, सर 1 कई 
आवाज सुनाई पड्ने लगी 1 

पुराणिकजी नै हसते हृए परिस्थिति के अनुकूल अपे को वना लिया 1 

“गंगावर को मास्टरी कर टेनी चाहिए धौ ।“ शिवस्वामी ने श्रचेषा व्यक्त की ॥ 

बड़ा भच्छ होता { वड़ा यच्छा होता 1“ एक साय ल्के चिल्ला ॐ। 

““घन्यवाद !“ गंगाधर मूस्कराति वोटा । विदा करते समय उसने अनुरोध 
किया, “वीच वीच मेँ छड्कों फे साय यवद्य याया करे, सर {“ 

^?" मास्टर साहव फुछ कह न सके । 

हा, सर ^, अवश्य, सर {१ “माना चाहिए, सर ॥, 

आगे कौ कतार फी यह्‌ ह॒, सर !' भवान्‌ जाने-अनजाने भाचिरी कतार 
तक्‌ पटृष ही गईं भौर भार्म घड़ो कौ तरह लगातार सुनाई पड्म रगी । 

शटूसरी वार यहांमानाहै तो देवने के लिषए्‌ नईं वीज्‌ कया रहेभी १" 
पुराणिकजी ने दहा । 

“शात हयो जाइए !" माना चाहिए, सर !' “भानां होगा, सर ।' “हां भाक 
हिम लोयमभी कुछ काम करं सर }' हा, सर !' शहतवार के दिन घए, सर 
हा, सर 1" षहा, ववार को! %तवारके दिन !' धावाजोंकी वौटारसी 
हिने लगी । ॥ 

“तुम लोगों से काम क्या हो, माई [ पतामो 1" 

“जिठना बन पडे, उतना ही सदी, सर !', बहत पुछ कर पारगे, सट 1" 
(म कोई बच्चे पोडषटीहै, सर?" श्राद्रमरी के टोकरे योट्ेही है स?" ¶ु 
क्षयि जाए, सर (° “साय ठे माइए, चर {' @ भना होगा, सर द, सर 
षा, सर ॥ 

शत्‌, तुम रोगो के शौ सर? को। तोरन मचामो, माई! छायो 
विनयी रह्मा होगा {” पुराछिकजी ने धमकाना छोड़ दिया या ॥ प्र रोदन, 


धोधनकाभी कोई बसरन हमा 1 ८. 
“िदस्वामी ! शप्य | छपने-यपने कलाठ के लक््कों वरे कहिए तो सदी 


वीये वर्यं केः अपने शड्के, मेदी वात युन करर शात रहे हु । मँ वह ष्लसषद्राव 
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ह वे सव समहदाद्‌ हँ 1" पुराणिक्ी नै ज॒रा तन कर कटा । 
भ्नाप लोग शांत हो जाए 1” शिवस्वासोजी मे इयाय क्रिया त्तो भावारजै 
न्दरो गं। 
शहेडमास्टर सहव बापके किंसी भी भले काम में वाधा पटुंवाने वाते योद 
है! भाजहमणरोगोकोवेही तो साथ लाए है । बापको निराश होने की भाव 
श्यकता नहीं । सवको तृति मिल सङके, एसा काम क्रिया जाएभा 1" 
कख देर वाद टोली जयध्वनि कर्ती लौट गई । 
दूतवार के पहले टी निर्वाणग्याजी पर चड़ छाफत ही बा गई 1 वेकटय्याजी 
की दविकायतो चिद्रौ पटंष चको थो । फलतः विना कोई सूचना दिए विभागौयः 
अधिकारी शुक्वारको ही मौका-मुआयनां करने मा पटे । वचत टिकट विके 
कई महीने धीत गए ये । पर, निर्वाराय्याजी ने विकटो के लिए मौगहीन्भेजी 
थी! कमो फे मेगराए सभी नमूनों फे वचत स्िक्िकिट दपतर मे पह ¶ाए गए! 
वैकटप्पाजी भौर उनके बताए दो-चार जनों से पृषता करने पर साफ मालूम 
हो गया कि मिर्वाण्पाजीने न जाने किन कारणों ते कदयों फो सर्टिफिकेट 
मांगने परटरकादियाथा बोौरङ्परके कार्यालयों परदोप मद्दियाथा। 
हसक भलावा "दिखाई, उपेक्षा" मादि फी दिक्रायत भी उनके विलाफ भा गई । 
विभागीय अधिकारी ने यहाँ फे हिसाव-किताव की जच की 1 यहाँ की व्यवत्या 
भी न्ह भसंतोपजनक प्रतीत हुई । अन्त में उन्हे एक लम्बा वितरण तयार 
किया, जिस्म उल्ठेल था कि निर्वाणय्याजो युग-धर्म के अनुरूप अपनी जिम्मेदा- 
रियो कौ नहीं समज्ञते । इनमें व्यापार-विभाग के किए आवश्यक चस्ती, पुर्ती, 
विनम, प्रजारंजन-क्षमता आदि गुण नही । किसी बड़े काय्य मे भधीनस्थः 
कर्मचारी के नाते इनका तवादला फौरन होना चाद्दिए । इस समय बन पड़ी 
चूक कै लिए इनकी साखाना वदती रोक दी जाए । किसी सक्षम उत्ताही व्यक्ति 
को बेलभूरप्रकाशवाङ़ी-डाकवर मे भैना जाए। इस दिफारिश के धतिरिक्त यह 
भौ अदेश जारी कर दिया कि फिङहाच निर्वाणय्ाजी मुखत्तल किए जार 
है । वे दफ्तर की कुंजौ पने सहायक अधिकारी के हवाठे कर दे । 
विभागीय अधिकारी का मुञायना, जाँचे-पड्तार, कारवाई बादि की 
चर्चा घर-घर होने शगो। सजा की रिफास्शिकी खवर धीरे-धोरे चारोंभोर 
फेर मई 1 । 
कामकाज कु न करे, वेदति श्ञाइते वक्त काटा करे । भकतमातुप कौ 
नौकर ही टुटकारा मिक जाता, तो सन्यास छेने को सुविषा हो जाती 1” 
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्तनातोहोदौ मथा बच्चूकीपृषछदसदंगचेक्टौह किश्षिटक्रिट 
भीन सकै। गाइन्दया दषे का हवम मानते हए चुपचाप दाम करते 
जाना होगा ॥* ५ 

"ह आदमी है भो हसी लायक | 
„ “जमनी सरकार सोई पड़ी नही, यो हौ लोग अटकं लाया करते है । 
चेकृटय्धाजी ने केवल लिखारहैकि "वातवयादै?' चिर मिली नहौंकफिष्स 
महाशय की नीव हौ हिल गई ! सूव { विमाग जागरूक ह ।" 

"फिर क्या समश्च रपा है ? उटेमना वड़ा मान कर उसका छोटा वालाषेद 
विना बन्द किए रहमे दिया ? रिसते-रिसते समवा वांधदही फट पड़े। उपे 
वेच्द केर देना होगा \ सरकार कोई थजीव चीञ्‌ है? यह्‌ दाकघर, वह्‌ स्पूरः 
शे सव वही ।" 

स्कूल दः वारे में योड़ा-वहुत कहना-युनना रह्‌ जातां ह 1" 

“दुसरे वाद ही वह्‌ भी दुर्स्त हौ टी जायगा । लेको मसे किंसीएकवौ 
मरभ्मत की घाए तो बाकी सुद ठष्डे पड जाते है, उसी प्रकार समन्न टो । पुरा 
णिकजो शोर निर्वाणग्याजौ दोनों एक ही जिगर केदो दुक्डेशोहै ?” 

निर्वाणय्थाजी पने प्रिय साधी से रोना रो रहय, “म जानता चा, सर । 
"दस वाध कै वहाने कोई्न-कोई विष्न-वाधा उपस्थित होगीदी ।सोटौ ही गर, 
देख तो लिया । एसे पटले वड़े मज में रहं हम खोग ¡ सारा गाँव भी निरापद 
रहा 1 कोई परेशानी नही । मेरा कोई वड़ा दोपन था, सर! मेरे विरोधियोका 
पद्व है सर ! वह्‌, सपना सहायक हौ, मूल कारण है, सर ! भँ वरवाददहो 
गया, सर ! भायामी मात मिलने वारी बदृती सक गई । उस रकम मेँ अपनी 
पौषी विटियाके किए लोल्क खरीददेनेका वाश किमा या, सर! वंगलौरः 
के केन्द्रीय कार्यालय मेँ तवाद्य होनेजा रहाहै। उस दहरमं दत लम्बे 
परिवार के साय इतनी तन्वाह्‌ पर कके दिन गुजारे जाएुभे, यही वदी जटिल 
समस्याष्टो गई है, सर { अषने रामतो इसी क्षण संन्यास ग्रहण करने को प्रस्तुत 

है, सर ! पर भीमती यौर इन दस सन्तानो काक्याहोगः? इन लोगो के तिर्‌ 
एक वक्त भी मक्पनकफा घीनम्रिदि, तोर्मेरा मन मरोडखाकररह जपम . 
छटपटा जाता ह, सर ! वगलोर मे मवने का भाव क्या होगा, केषा घौ मिरे" 
सेयर वटिका दी, या नदी, ममवान्‌ जने 

“दीक कटु रहे ह, खर ! वदी मात ना गई। यनहोनी होकर रही, युग 
ही वित्य गयाहै, सर { जितनी भी खावधानी वीं ' जाए कम हौ मानिष 
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उपे भ क्रितनी विपदां सेव्याङ्कल हो उना हट मौन दही निगलके रहार) 
गव का गव हीः गुपचरो का अद्धा मानिए। निगोड़ी सरकार की षया कट, 
भूखी वाधिन की वरह साकम रगो स्ह्ती है। सवका ख्व रवते हुए कंप 
धपने को वचा ऊँ, इसकी विता हौ कंपा देने वारी सिद होती है। भगवान्‌ 
ही बचाए, चर ! भाग्य सराहिए फ कोई विरोय हानिं भापकौन हुर। 
पतने पते ही तसल्ली हो जानी चाहिए ! भीर दूसरा उपायौ व्याहैसर? 
हा" जनमतजानदहौकेञे, युग ही देता है 1 अच्छे दिन फिर न लौटने कै, ठेकिन 
दस समय हम सासिभी नले पाएगे, सर ।' पुराणिकजी ने हाय हिलीया, कुट 
फुसफुमाथा ौर निर्वाय्याजो के वदाए्‌ हाथ में दिविया धर दी, फिर बोले, 
"अपने से मतच्व, रहासो रह्‌, गया सोगया। भाद््मे जाए। हवाकारुपं 
चहवान कर अपनी सोपड़ो वचा ठे । बापकी क्या राय है, सर 
“दरुमस कीरईउपाय भी तो नही मज रहा, सर † वगो मे सपने सुपीरि- 
भर अर्के बदिशों का अक्षरशः -पालन करना होगा । कोई तिक्डम छदा 
कर अपनी सालाना वदती हासिख कर केनी होगी । वहां से फिसी दूसरी वस्ती 
मे खिसकर जाना हौगा । बाकी उपायही वया ? संसारम ईमनिदारोंकी प्रह 
भदा होती है षर ? गच्छी वात है"भगवान्‌ जो वाहे करके। उसीकी 
छीखा-मया होकर रदैगौ । हप तीत दिन फे मेहमान मानव किस सेत कौ मूलः 
है, व्या केर सकेगे ?" कटेते तेन्‌ सुंधनी चटाई, जसे अपने को मादवस्त 
कर लिया! ९ 
गावं जोभी भिस जाता, पुराणिकजी उनसे कहते फिरने तमै, "मेने 
शुरू ही उस्र महाएय को सत्क किया । यद्‌ ठीक नही, यह जनुचित है, सेभरल 
जाइए युग बदल रहा ह, हमे भौ अपने फो समय के अनुकूल वना देना होगा 1- 
सरकार का नमक खाते है । उसके नौकर द । नौकरी पर रहकर उसके ध्येय 
भाद करो गपनाकर चलना पडेगा, अन्यया यह्‌ द्रोह माना जाएगा, भूल 
समञ्षी जाएगरौ, भाफत के पहाड्‌ टूट पगे; चेत जाइए । शुकः सारिका फो.पद़ाने ' 
की भांति पडाया-समज्ञाया 1 पर्‌ उस भकेमानुष ने कोई ध्मान हौ नही दिया । कोर 
भयाकरे? जो होना था, होकर रा 1 जसौ करनी, व॑सत भरनी । रख पहचान 
फर सथन राम भौ जपने फो अनुकृ वना छे रहा ठो १" धस प्रकार डीग हाकने 
गे 1 रिक्षा-विभागर कै ऊवे यधिकारियों के नाम लिव मेजा मी~""िवस्वामी 
दपर काफी सुषर रहे दै । इनके विक पटले मजी शिकायत कोः को सुनवाई 
भद, कोर मोकरामुभायता भौ इष वक्त जलरी नही 1" , 
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तयार को उनका उत्साह वर्णनातीत था ¡ देवता भी इस दिव्य दृश्य फो 

देस फक बरसाने कौ ललच जाते । पुराणिकजी पंगा न धे, इवास कौ सी 
` भला भूल कैसे जाते 1 
= @ ® $ 


१३२; 
कट साहव तेजी से घपना डोरा शरे लगे, डील वाधते उमे । 
शपनी सूषसूरती फो बढ़ा लेने बौर मौर की वरह नाच उटने का कौराल 
प्रम से भोचर होने टगा, दिन-पर.-दिन वदता गथा । त्रिचिएटाईइन के सहारे 
संधारे केर इतमे गजब के हो उठे कि उनकी चमके देख बटर व्वाय भो गिदा 
हो जाते । गोरम्माकी मायि, दिलीपक्रमारका स्वांश, शीततलामाई फार्टागि 
आदि सारे प्रमोग हो गए । फरंसीसी द्रपरसेतोषाराधरही महकउ्या। मृष 
फी काट-छाट फा कोई हिसाव ही नही-मक्खी, हारा, पोमा, विच्छ गादिकी 
कौ वनावट, चार्ली चापलिन, एरारप्ठिन, माकसं व्र््सं, जनरस मैकफर्मन 
घादिके नमूने ! रेग-विरगी फेल्ट हैट कई कोणो में सिर पर विराजने लगी । 
यदि सिगरेट से चेहरे का भाकर्पंण वेदता न लगा तो पादप, सिगार मुह्‌ के कोरोँ 
पर धपे पाये जाते । नागभूषण कै गकेपर फन काढे कराल सपोंकी भांति 
क्षमरीका फी भहकीली टाई ॐच प्रर उठी दिखाई दी । निराधाकी घडो 
संभवतः मात्महत्या की धमकी देने वाके “वाड' भी सोचर हौ जाते । तीन ¶ीस" 
के मन्मय सूट ओद्यल हौ जाते, दो टुक्डोंसे अर्चिषो जातीकतो भारी-मरकम 
धुण शर्ट बाहर निक १उते । उन पर समुद्र तट पर॒ जशक्रीडारत रमणियो की 
भगिभाषए मडकीठे रगो मे अंकित थी । उन्हे देखते ही भविं चौधिया जाती । 
छट साहब पर धृष्यर्ट सी श्रकार शोभित थे, जिस प्रकार नावे मस्तुरुमे 
येधा पाल । इनसे मेल खाने वाली पनामा हट भो कमी-कमी बाहर क्क जाती। 
मादण्णा के किए चेरी श्लोसमसे बूट पालिश गार्यो के वदन रशने की भांति 
निक कायं होयया था! इ प्रकार एडीसे चोटी तक अंग-अंग का आकर्षण 
अनंग की माति वदा ठेने पर भौ कट साहब का प्रेमश्रद्नि घर के मदर सीमित 
हो गयाथा। कारणं इतना ही था कि भागोरयी को उनके साथ टहलने बाहर 
जाना पदंद न था । यनिच्छा, थकान, धिरददं बौर पयो की सूजन आदि वो 
नको बहाना बनाती रहती ! फलतः वे भौ टहल आने का स्वाग .रचकर जल्द 
लौट भाति, वेशमूपा धारण किए ही वक्त गेंवाते जाते । यह भी नही कि घरपर 
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भागीरथी उनके अनुकर कभी हई हो 1 शंतरंन योर करम खेलने के ठ्एि वार 
चार बुलाया, पर्‌ दैकार । परसा खेले नैर ही हजरत पस्त हो गए ! उसे अपे 
कमरे से बाहिर बुखाने सें भी विफल हो भए, क्ष मार कर रह्‌ जाना पड । 
अंतमे मौका देख कर उसके कमरे मे ही थोडी देर वितता टेन का उपक्रम किया} 
"पुस्तके, तस्वोरे, प्रेम, अमरीका-विपयक विचार-बिनिमय हौ से सृश रहने लगे 
पर धीर-घौरे मामोरथी केशवय्यगारजी की पुत्री चित्रासे हैल-मेल वदने ल्ग 
गई, उसके यहाँ माने-जाने ल्गौ तो कट साहब का रहा-सहा सदाय भी छिन 
गया । अग्र तव वंद करिवाड्‌ पर उंगली रखकर देख केना भौर भन्दरसे कुण्डी 
खगे रहने का अनुभव करते जीट जाना सी पडता धा 1 
"कैट साहब भागीरथी फो कमजोरी जानते थे 1 सो उपहारो का वस्तं चलाना 

शुष किया । छोटा, वड़ा, प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से उपहार उसे भपित किये जाने 
छे । जयलक्म्भाजी कूर लो रहती, तो कंट साहव गिङ्गिद्धा उठते, “फूल कंसा 
लगता है? बाजार में दिखाई पडा, सृन्दर लगा, सो के माया 1” भागीरथी को 
स॒मक्षने मै देर न लगती करि यह उसी कै लिए लाया गया हं । अचानक आने 
कै सामने उहे एक श्वर की वोत दिखाई पदी \ वह्‌ वोतरू कंट साह्य के पास 
ने गई सौर वोली, “मेरे पासी तरह-तरहके श्र \ इसकी भविष्यता 
महं, यह्‌ किस काम मँ आए्‌ ।" जवाव में कैट साहब ने मुँह चौडा करके अर्थपु्णं 
स हेसते हए कदा, “"दस्तेमाक का तरीका मे तुह सिषा सक-खावण्य को 
खला को ? क्रितना भी पासे रहे, इसकी खुशवू ही निराली है! “ताज 
खिले फर का मजे फा परिमल 1” यह भौ जोद्‌ दिया । 

वह्‌ सकपका गई बौर मुंह खटकाए वोतक साध जे आर्द्‌! लेकिन सफंद 
दप्ीवाली पेटी साख रेगभी फोठे से वथ कर जव मूस्करात दए वै उसे चानि 
चकन रगे, सो उसने उपे भा तक नदीं 1 

“खोल फर देख सेने मे हजं हो त्या ?" कदते उन्होने पेटी खोल दी 1 भीतर 
नीले मखमलपर दो दीका नकटो मौोतौवासा हार या भगीरथी उसे 
क्षाकपित हुड 1 

“यह लेकर मै षया करूगी 2" भागौरयी मे सिर हिला दिया । 

^ृमाकरना है ? इस गठे का चुंबन वद फर सके, इसलिए 

“यह्‌ फन पर खद्‌ ह सदियों के सायक ह 1" उसने कंट फी दातं पर 
यान हो नहर दिया । 

“रानिया के सायक पी 1" 
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“यह बखान सोहता नही ! यह र्म नहीच्नैकी। छौटादैनाहीवेहवर 
होमा ।'* 

“यह्‌ डक ते मेगाया है--बम्बई्‌ से। “हवद्टरटेड वीकली- ^-^" मै. 
विज्ञापन याया था । छौटा कंसे दिया जायगा ? मेरी तसल्टी के लिश पहन तो 
खौ । तुम्हारे सक मे पहनाने का चुयोग इपर जन फो भिरेगा ?” कंट हार तिषए्‌ 
कदम वदते गए । 

यह गलत है ! शोमा नही देता खाप्रकी 1 वही रव दीजिए ।” भागीरथी 
नै हाय भागे वढाते हृए शेका । कैट साहव हार उसको कठाद्य पर ही पटना चुके 
भर वहाँ से नौन्दो ग्यारह हो गए । भागीरथी देर तक सोच में पड़ी रही, धस्ते 
कते निपटा जाए | उनके कमरे की भोर जाना थौीर ठैसा प्रसंग दवाय खड़ा 
होने देना तथा घर-भर का ध्यान यआकपित करना उसे अनुचित पत्ीत हया । 
उसने वह हार पेटी मेँ बन्द कर दिया भौर जपने कमरे के किवादुके बार॑मे 
ओर सत्तकं हो गरई। 

एक शाम को उसके साय हौ कट साह कमरे मे दाखिल हो ग्ए । 

श्यावा, षठोतठो सही" एक सने की भेगूढो सामने दिवा) 
“भाग्यम्‌-कैट' उक्त प्र मंकितिथा। स्वीकार करने की ष्पा हो" "भपने यह 
"एंगेजमेट रिम" फा कोर प्रचलन नदी- सो यव विदेश की प्याह" 

म पटले ही मनाकरचकोधीकि कफो चीज खान नाए्‌। यदव 
पसंद नही करती, से जाद से यहां घे !' मायीरथौ दिगड़ गदर । 

"तनी रवार क्यों ? स्नेह की भेट भी को मूल है 2“ कंट साहब मृंह लटकाए्‌ 
रह्‌ गए 1 फिरभी वोके कमस कपद्पे भस्वीकारनफरदो भाग्यम्‌ ! तुम 
राजीनदीहो, तोफिर कमी कों चीजन लके जाङया 1 

“यह्‌ सव रह, संतिम वार“ त 

“तुम्हारी मर्जी. ही पक्की री, दस्के विकाफ भी 2" "माष्यम्‌ | 
ुम्डारी जगी मे पहनाने का सौमाग्य.मुनञे ५5 ति 

“वदामि नहीं । इस दाव्व कदं जरर नही दसकी +" । 

कैट साहब ह्ायद्ूफर टयेली पर उषेरखगए्‌ । यहमभी. हारक्षौ राट्‌ 
पेटी मेँ स्वाना हो गर्ह। व्री की दिदिया एक वार भेजो गदतो भागौरथीने 
उति मादण्यकै हार्य लौधदिया। गहनेटेनेको तंयारन होनेष्रभी, 
भ्रागीरयौ पस्तकं ते सनेम हिषक्तीन रही । कट प्राह्व ने यही हयक 
लपनाया ! मैट ने पुस्ठे दी नहीं भावी, उनके भेदर प्रमगीतत मी रते होते ये 
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छ तो भूल से मोर वाको जानवृक्च कर्‌ दी । सन्य कवियों के परेममीत ही नही, 
ट साहव के स्वरचित प्ेममीत भी द्र्र लगे कागज पर देखने को मिल जाते । 
कवमेश्र मल्लि कै प्रथम पृष्ठ पर कट स्राह्वने ल्खाया। - 
“वेला के फूल को भी -अपनी सौन्दयं सुगन्य से लज्जित करने वाली भागौ 
र्थी तिए्‌ 1" 
इस प्रकार कट का वहुशुखी प्रणायानुरोध-कोरट्चिप-दोवा गया । 
कन का महीना था। एक दिन शाम को कंट साहब हवाखोरौ से जल्द ही 


लौट धाए, तो देखा भागोरथी कही बाहर निकल रही है । उचै देखते ही हजुरत 
यका पीदा करने लगे । 


चित्रा के यर्दा" 

“जानता हूं । वहां तक छोड़ आङगा ॥" 

*क्ोरई जरूरत नही ।* 

"वर्यो, द्मे वया दोप ?" ५ 

“दोप नही" भागीर्थी को इनके संग गांव मे टलना प्रसन्द न धा । 

च्वयर्यही का भायास"" 

“ुम्हारे साय चलने में थआायास.? ह्‌ ह ! दह 1" 

पिंड धुडाना मुरिकख दिखा, तो भागीरथी ने छाचार होकर कडा, याव से 
बाहुर्‌ वार कदप'*^ 


“व तो कहना दही धया { इतनी कपा हो जाए, तौ कृतार्थं हौ जाऊं 
भला!" 


शोततामार के मन्दिर प्र माए तो भागीर्यी ने कहा--^पैर दुषनै लगे 
ह + सोया जाय यहींते।" - ~ 
“तव तो यदीं वेड जाए, तनिक सस्ता ठे ।'" 
“नाना \ इतनी यकन नहीं ई \” 
"कोई बात नही, चली धाय न थोड़ी देर टहठ ठे ।'" ~ 
दिर येः पिबा कय कै वेद्‌ कै नीचे रही चदूटान के पात, दोनों गृएु । 
भागीरथ मो पोषठ-पीे कदम यदतो थरं । यह्‌ दोनों कै हिए कोई नई जगह न 
धो। पटे भी कट्‌ वार यहीं समय विायाया।! ६ 
न जाने पहले विनी ह वार कट वादव बपनी छियाक्त.मर वमयेकामें 
प्रचदित युवा-ुवतिय दैः विवाह्-यूवं के जीदनं का चिधम वना कर वाने 
भवन्त ० प्क दोक्द्िय शर भारिक खान्यः 'नेषर कावेटा पुर" | 
होम 
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गद्‌ ये) अवकरो मौ वही दुहुराया । भागीरथी फेवल हा" कहती जाठी । 
शस्फेटिय फो सुविधा, उनमुक्तप्रेम की द्ूट भादि के धरभाव में अपने यहा 
के युवतती-युवा के जीवन का साधा नाम-जाघां ही षयो, तीन चौयाईही-नीरस है, 
फीका हो उठा ह, वत्कि मुव ही यया ह । यौवन र्मे धय, स्वतेव्रता, पौष बा 
जाए, परिणाम चाहैजोहौ, वला से, इनके अभाव में यह राष्ट प्रयहि कषे 
करभा ?* 
अवदय ये गुण होने चाटिए्‌ ।" 
हा, सव देखो ! तुम इतनी जानकारी रखती हो-मेरी ही भांति । हम 
दोनोंकोस्टेट्ूसमेही पैदा होना था, भागीरयी ! उस वक्त भला कितना भानं 
आ जाता हस उस्न मे, दस सुहानी सात में 12 
“वददधी छा गई ह, हवा भीतेजु हौ उदी है, घर लौटना ही दीक होगा ॥” 
“कोद हरज नदी, कोई हं नही । पानी मभी दुर परहा वहीषे 
हवा के ज्लोके खा कर भौर कहीं वरसने छग जाए । हवा कितनी मजृदार है, 
क्रितनी नम है । यह्‌ वक्त, यहु जगह्‌, अपने सिए तो स्वर्गोपम है । यदि हम दोनों 
इपर समय भपने को स्टेट मे रमे वाते मान ले । "वरहा ट्टे तय करमे वाके 
युवतियो-युवाभों पर कोई रोकथाम नही, भाग्यम्‌ ! आगन, चुंबन आदि की 
कोड मनाही सही । जव अं म्यूयाकं मै था, उक्त वक्त एक मनोविज्ञानिकने छात्रों 
को प्रवचन देते समय कहा था, युवा-युवती दोनों का वैवाहिक जीवन सुक्ठमय होना 
तो--उन्ही के शब्दो में वैतानिक तरीकेपे ही कह दे रहा हु--विवाह कै पूवं 
ही ठिक अनुभव मौ परम मावस्यक ह । यमरीकी विज्ञानी क्रितनी दुर पटे 
जाते है ! यही जताने के लिए फट्‌ रहा ह, मेरा मौर जाशय नही ह 1" 
कंट साहब ने हाय याने बढाया 1 वह भारम ल्गाहीथा मौर वह उसके 
मौर निकट अति ही गट छ भागीरवी नागिन की माति फुफकारती हृद्‌ उठ 
खड़ो हई । 
“यह्‌ अमरीका नही, भारत फा बेखगू रप्रकाशवाड़ो है । हम उनके चमान 
विज्ञानी नही, भके ही यल्ञानी रह जाए { अपना हैर-मेल, येमुरौवती यादि 
मिव्रततातक ही सीमित ह! हमारी पृष्ठमूमि इतनी पवित कमो नही रही है! र्ग 
समी इतनी प्रगतिशीक नदीं हो सकठी 1“ 
"ठ्‌, यह्‌ बधा हौ गया माग्यम्‌ | तुमने उन सवके बारेमे षाह होमा॥ 
“उतना छी पर्यास ई” कती हई सागीरयी वेदै हे कदम बह्ने घ्र । . 
र्मम चग! । यती मेरी माए हो जाय {५ कंट साहब मो उठे 
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श्ुदा्दी ह । कपडे भोग जामे । ठहये, भाग्यम्‌ } सुनोतो! इस 
भंखप मे थोड़ी देर सुकृ जाए । कट सहव ॒वित्लाते मन्दिर के सामने आ पहु 
जीर मंडप मे खक गए 1 भागीरथी भींगती दूर सड़क पर बढ़ गई थो""वद़रीजा 
रही थी 1 कैट साहव अनमते हो वही ठहर गए । चेहरे परकै छीटे समार क्ष 
पोते एक सृम्मे की बाड़ मेहो गए 1 
वहृतेरे फारीगर गाव छौट आए ये। इस वक्त दिटफुट टोलियां हत्की 
चदा्दादी की प्रवाह किए वर्भैर लौट रही थीं। कट साहब नै उन्दूं देला । 
योधी देर वाद कोदो माते दिषे, जो कु आगे वद्‌ गए--फोर पुय, 
दूसरी स््ी । 
“लय ! मया 1 
“कमा हज पारी ?* 
वर्‌ में मोच था गई ।" 
"नरे, यह्‌ कते 2“ 
इन वातो को सुनते ही कैट साहव उस गोर धूमे । पर्वतो के पैर के भास 
चठ फर गण्ड उसे दूते, दबाते, इवर~उधर मोइते वै होगा, यद इ्मका 
अनुमाने था । 
भुनो, मेरे कंधे पर यल दिए वह्‌ पैर धोरे-धीरे रखती चतने की कोशिदा 
करो तो सदी 1" गुण्ड उठ खड़ा हुमा । वहन कौ बाह मपने गछेम लखी! 
उमर कमर में सहारा दिए पठनिकं उठाने लगा । दोनों पैर वदनि लये । 
हाय, भैया } चल न पाङगो, गहरा ददं है +" 
“तब वुम्हं गोद में लिए हनुमानजी फे मन्दिर मे विढाञया । तुरत गौवसे 
गाद्ीक्िमानि चलपृेया ।» गुण्डने बहन को धिशु फो भोति उटा चिया । ^ 
कैट साहुव सेः वाद की वातचीत न सुन सके 1 केकिन, उधे मन्दिरमे 
विदा कर युण्ड फा गौव को मोर चल पड़ना पुधला ही दिसा दिमा । 
योहो देर बाद बाघक्ीभोर से एफ पुर्प मावा दिषाईदिया वह 
द्ुमानो के मन्दिर कै पास षटवा हौ पा कि पानी तेच हो गया । वह्‌ मन्दिर 
भ गरया,^षट साह्वेने यह देवा । 
सह योर शोर नही, गंगाधर दही दा! दूदरे दिन केषाम प्यदस्मकर 
उरे शूोटअनि्मे देर ल्मही जादौधो। यह षोहेनरद्‌ पटना क 
मन्दिर मे फदम रदत ह, यहां पारवती को देख वह्‌ मचम्मे प पट्‌“ 
"यह्‌ बया पारी, यदं मङेटी, इत हाव यें 2" 


५ 
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पार्वती ने सारा ङ्स सुनाया 1 

मोच द्वीतोह? यहो, दमन्तरवे उपे उड़ा दं 1'" उसने विनोद- 
पूणं हंसो के साथ उक्करे पैरके निकट ते हए कहा, “पर षर वटाना ठो ।“ 
इतना कट्‌ उतने अपना हाय सामे किया । 

“कोई विता नही, रहने दो ।" 

पैर वठाने कोक रहा हु, हिवक रहो है ? वृद कहीं की!“ 

पैर वढाने के बजाय पारवंतती ने अपना हाय वदा उसके कपडे दए । 

यह्‌ षया, पानीचू रहाहं। तुरंत कपड़े उतारकर निचोडलो, पानी 
गिरसदो ।" 
हट, यह्‌ कौन वड़ा उपद्रव है ।" 

"नाना, कुछ हो जाएगा 1 सर्दी, बुखार" "4" 

“जिदी छोक्ररी 1 गंगाधर ने स्ट उतार कर उपे मीच दिया। पानी 
भिसो । उसी से बदन पछ कर उसे पहन लिया। जाँधिर्याकोयोही 
भरो फरपानी गिरा दिया । फिर बोला, “हा, मपना हास्त ठीक हौ गया । भर्व 
तुम्हारी सेवाः" 

“दस क्त पानो कुछ थम यया हे । तुम घर जाभौ, कवडे वेदल लो ।" 

तुमह यही अकेली छोड़ कर ? यह्‌ कंसी चात !" 

(भया आत हो होगा 1” 

“म्राने दो। इतने में गाड़ी फी जरूरतही न षड, एषा कर ठं) मच्छ, वैर 
बटाभो त्तो] 

शजिद्टौ कौन ?"" हने हुए पर्व॑तो ने पैर बद़रादिा। , 

„ गंगाधर ने सकरा पैर दवाते, सहलात्ते, जरा ््धर-उधर पुमाते प्षटके 
से खीचा। 

%हाय, मर गद 1" वह्‌ ददं खाए दो । 

"सववा दाकह 7“ 


“वता नही सकती ।“ 1 
"च्छा, यही योडा दहने लगो तो 1*” गंगाधर ने उसकी मुजाए्‌ यामे उमे 


उटाया । गुण्ड ने जिस भाति सदाय देकर चलाया घा, उती प्रकार चलाने की 
कोद की । 


गधलोडा-मा बारयमदहै। पर दद्‌ अभीं । 
श्वूरवेतो गवा होगा । पर दरदं तुरंत जने फा नही 1 दो-चार दिवर्‌ 
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पड़ी रह जाओ, ठीक हौ जाएगा ॥" 

दो-वार दिन ! मतल मै काम परा" 

"हह 1 हह कुछ लोगो को कामसे हौ उदासी घा जाद्‌, जौर कुछ लोगो 
क्रो काम न रहे तो उदाप्ती सताए्‌ ! वाह्‌, सूव 1" "उच्छा पारी { भागीरथी के 
मुलायम वैर मोच खा जाते, तो कोई भाश्चर्यं न होता । पर तुम्हारे पे मजुपूत 
पैरक्राम्मेलगकर भी 

““लुरदुरे वैर न जाने मलं मूदे कहां रख दिए ।” 

“दुरदुरे वैर ! मूलं ! निरी भूख । या यह तुम्हारी विनयशील्ताहे? 
मिट्टी मेँ इतना चलने पर भी ये कितने मृदुर ह 1" 

थोडी देर मौन दाया रहा1 

"पारी" "गंगाधर विचार मे इवा कहता गया,--"“एक यात तुमते कने 
फ़ोजीकररहारै। पह भपने अपराध से संवंघ रखने वाटी वातं है" 

“भपरघ रहने दो ।” 

शटा, तुम्हारे साध" 

“हाय 1 यह क्या ?” 

“वीच में योलो नही । मुञ्े टोदो नही,“ "गगाधर उसकी वगलमे वैठा 
कहता जा रहा धा, “रं मुद्त से भागीरथी के वनाव-क्षियार पर मुग् हो वृन्दार 
महत्व न आन पाया-को समुचित ध्यान न दिया 1 इसमे थोड़ो सो भूल तुम्हारी 
भी है) उसकी भांति तुम मेरे समीप फभो बाई भीतौ नदी । यही नदी, पीठे 
ही पड़ी रहीं । उको मिटनसार प्रवृत्ति, क्षिडफो, पर्त जादि ने मुञञे मोह च्या 
धा। तुम्दारी मृदुता, भीस्ता के मावरणमे तुम्हे देखने, समज्ञने मेँ समय ठम 
गया ॥ वुम्हारा ष्यक्तित्व क्रमं से, पर निश्चय ही असिभूत कर तेने वाला है, छेष 
है । पारो! भै तुमसे विस मुंहसे कहं कि इस योजना के कार्यान्विति होने 
समयसे तुम्दारे यल स्प कफो धविकाधिक देख तुम्दारे.स्नेह, निष्ठ, सटनशी- 
खता, गाति घादि गुणों पर कतिना मृग्धहौ उदाहर! जपने हृदयमें तुमे 
अधिक ञ्चा स्यान सौर कितो का नहीं है"“"चो क्रु कहना या, क्ट चुकाहं। 

भव अपने दिल वा वोस् हल्का हो यया 1" 
गगाधर चप लगा गया, प्र वह्‌ चिठनशील ही वना रहा । 
पावती ने तुरंत कोई उत्तर न दिया । उघका हृदय मर उठा था. मह्‌ पर 
पानं ख्या या] वह्‌ जपने फो संयत कर वाते निकालने का सवसर टूढरदी ची। 
मपनी कोई योग्यता र्ट भौ, ठो उसका साय पुरस्कार शस सममपा 
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गर्द । हादिक श्रशंसात्े मधिक की ब्पेक्षाभी कंसेकी जास? ममीरथौ, 
भो द्रुतरों का मन हरे पाती है, इसमे आश्चयं कठा ? वह्‌ स्पती दै, मुस 

पन्न मी । भपनी स्हेखी भीतो है? उत म मलतो-मांति पहचानती ह । भाजन 
सही, करू ववश्य ही भने इस सत््रयापस्त कौ भादर कौ दृष्टि से दैषेगी ही । वह 
कम सम्लदार नही । उसे सर्वोच्च स्थान मि, यह्‌ कई कारणों से न्यायक्षम्मत 
हैभी। द्रससे म रंचमात्र भी धतहमत नहीं, उघके प्रति मेरे मनमेंष्पाका 
कोई भाव नही । कभी लडकपन मेँ वह्‌ मनोमाव रहा हो, तो उत ओ शुर्ला 
मेहो कती, पर इस समय निश्चय ही कुछ महीं है.“दो, मगो मत' को शीष 
दैने वाता यह्‌ कर्यं भपने हक मेँ तो भव्य लामप्नद सिद हभादहै। स्वा्षी 
मनोवृत्ति को स्नेह मेँ परिवर्तित करने का उदात्त ध्येय कितना कल्याणकारी हे 
पराता है, इसका मर्म खुल गया है" "मृदूी भर मिट वायमें पड़कर, वूदभर 
पानी शील मै विलीन हो कर भना क्षुद घस्तित्व जिस रकार गवा वैष्ठाहै, 
व्ही हालमैराभी दोगयाहै। रेसालगरहाहै, मानो स असाधारण कयं 
छी महान्ता मेँ भपनी निजी लघुता विरीन हो उटी हो""“"दस समय यहां उप- 
स्थिते हो भ ये वाते सुन पाईं, दते अधिक्त की कोई आक्र नही, तत्त्टी कै 
लिए यही काफी ह 1" 

“पारो { तुम सहज मानी नहं, मनुष्यत्व देवत्व की श्राति का भधिक्ारी ` 
बन पाता है, दका यही प्रमाण हं ।“ गंगाधर धोमे कहता गया। पार्वतीका 
मन न जाने कहाँ पटच गया था। ये वाते उघे विचलित न कराई! उसमे 
कोई जवावे च मिला। 

""भविष्य मे मेरे दिए क्या छिपा पडा ह, कषे उसका स्वरूप स्थिर दोगा) 
उसका सपना देखने, मविप्यवायो सुनने का साहस नही कर पाता । भाजी 
भाति दो सव कुछ रह जाए, तो कितना मला हो ¡ कितनी ही वार विक्षितकी 
माति यह्‌ खारसा सताती रहती है--यह संमव न होगा, इको जानकारी होते 
ए मो, किसी भी सकं मे लाखा की उवेक्ला मावना ही श्रयान होगौ"""ा, 
भविष्यमें चाहै जोह जाए । अपने छोटे-मोटे निजी सुषन्दःप महल नही 
रखते । तुम्हा बह कयव सही हँ ! यदी प्रत्येक के लिए सात्वना प्रदान क्रते 
थाला सवपृ विवार हं 1 लव्य दी किसी बड़ेपरिवारसे संब नोने प्रर 
छोटे-मोटे ग्यक्तियत सुदुःख यहज ही मूत्यरदिठ हे जाए । यदि ष प्रकार 
का सम्वन्य रहे, तो कुम्दारे कथनानुखार मृदट्टी मर भिद्ट वृद भर पानी 
मति ये सुदुःख तय ही भूख जए, मला दिए नाएगे ॥""“"छच हँ पार्य, षने 
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मध्यानमें रहुमै दै, ध्यान मे रपकर ही जौवन-पापन करे 1” गंगाधर 
पा । उसके स्वर मे भावुकता यौ 1 

गगाधर नै भनजाने ही उसकी हयेली सहाई, मानो मपनी गहरौ मात्मी- 
पता फा स्पर्शं होने दे रहा हो । भपना हाय उसी पर रहने दिया 1 इसस्पर्शंसे 
ह रोमांचित न हुई, प्स्वेदित न हुई, कषुदर विकार उत्पन्न न हए, कण्जा एवं 
भोति कै माव न जगे, ददं पर मलट्म छगाने-भर का वोघ हमा । 

सके बाद मौन ही दोनों फे वीच वार्तालाप का साधन वना। मुंहुसे कुछ 
फहने कौ भावश्यकता प्रतीत न हुई । यदी दशा प्यति हो गई थी । 

स प्रकार शिदुओं फौ भाति हाय-पर्हाय दिए बैठे पल भर का समय 
गत्य मे परिगत हृयमा-ता ला । दोनों को मपनो प्रकृत स्ित्तिका बोषहीन 
रहा । फिपी गाडी को क्‌-उक्‌' यावान्‌ सुन वे होरा मे माए । 

“भया याया होगा )'" पार्वेती तनिक उठो, घायल पैर फयं पर रखती ब॑ठ 
गई । गेणाधर रु कटे विना हो उठा घौर दरवाजे पर गया । 

“यह फोई दतो यादी धी ! शौतलामार्दके मंदिरकीभीरसे भार्ही 
पी । वद निकट होती गई तो गंगाधर ने भावाड दी, “किसको गादौ है भाई? 
दो जे के लिए जगह हो जाएगी ? पार्वती की टागमें चोट भा गई हं ।" 

“चले आयो भया, गंगाचरण्प हौ तो ?" 

“हा, कौन, क्षिवण्ण ८ 

गाड खक गृ । शिवण्म नीचे कूद पड़ा । दोनो मन्दिर मँ गए । उपक 
रनों का उत्तर दे गंगाधरने सव हार कह दिया । द्िवण्णने भी पार्वतीके 
दोनों षर देते-माठे । 

¢टीकवैठगयातोलगर्हाहै। पर, काफी सूजन है! ददं होगाष्टी। 
सोफ पोसकेषटौर्वाधदें तोक्महो जाए! उठा के जाकर ही गाड़ीमे विल 
देना सही तरीका होमा । कहो वहन ?" ॥ 

पार्वतो तुरंत तयार न हई 1 एक कदम उठा कर रवा, तो लडखड़ गर्द । 
दोनों ने हाय का कुसीनुमा सहारा दिया ओर उसे गाड़ी में चदा दिया । 

, “भरेऽयेकौन? माप ह, सर ?" संगाधरने गाद वटे कट साहब को 
पहचाना 1 
"हा, इन्दने वावान रुगराई शोततसाभाई के मन्दिर के - भीतर्सेदी। वंठ 
गने को कटा ।'” ् 
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पार्वती अन्दर व॑ठा दी गई । दोनो गाद पर सवार ष्टो गु,तो मेाधरत 
एृथा, “माप भो पानौ में भीग गए 2“ 
न्ड" 
“श्यामको टदृलने लाए यै षया?” 
् [* 
गाटौघ्यगिवढीनजा रही, तो गंयाधरने चिवण्मसेगावकौ वर्वा्ठा , 
सीर वक्तं होती गरं । गुण्डमी गाडी लिएमारहाया। क्िषरहीर्गँब्हो 
गई । दसी फेसंगरवह्‌ भीरौट पड़ी । 
दिसियण्याजी के मकान के चवूतरे पर नंत्ते खो अपने सङ्क की वाट 
जोह र्दी थौ! कट साव को उतरते देखते ही यह उदूगार निकाल उनका 
स्वागत क्रिया, “मा गए चेटा | मव जान में जान जाई । इतनीदेर से जी चवर 
उठा था, यी बेचैन रहौ । एकः तो भवेया, तित पर पानी ! वुम्दारी दणाषर 
वद्धो धिता हो यदथ 1 गाड़ी भिजवाने फी धातत भो सोच रहौ थौ । ईश्वरौ 
ठ्पासे कोई मित तो यई, वडा अच्छा हुमा” भागे कतो गर्‌, “भाग्‌ बा 
गई।योंही तुम्हारे पीछेसेआनेकी वातेक्रहके चली गद । भौर कोद बाते 
कही ही नहीं । इतनी देर गप तुम्हारे न लीटने से मन धुट-पुट कर रह गया या, 
बड़ी भधोरहोउटी यो । उसको माति तुम मी भीगेतो नही ? मच्छा ही ्गिया। 
उठि कयो पानी मेँ भीगते गाने दिया, समन्ञाया क्यौ नही ? यह्‌ माका सताने 
लगी हैकिकठउ्मेक्याही जाए?" ए 
साशका फो फो ध्रावश्यकता नहीं, नंजत्ते ¡ भीयने पर उसका वृरा हाल 
नही होने का । बह गाव को पछी श्रुमारी है ।”' गंगाधर हंता जवाव देने लगा । 
“तुम कहा से टपक पडे ? कहासेधारहैहो?" 
“देतिएु भका, सर्वातियमिी जो रहरा !” 
यच्छा 
गाड़ी के भीतरमे पवतो क्ती देसी चुनार्ईददी! 
“गाडी मेँ मौर कौन है? पार्वती ? इतनी देर तक काम करं रहे थे कया ? 
दा, नंजचै ! कारीगयो के लिश देरसवेर कहां ! पानी कंसा, धवाह कंश { 
पला कुसी, विजली कैसी 1.“ 
“अवदेया करो { बत करा 
““भापके खाउ्े सव वता ही देगे, सुन लीजिएगा 1 चलो विवण्ण ! नमस्कार, 
सर!" साड़ी माये चटी । 


1 
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अम्मा नै बात्मज से धुमा-फिरा कर पृदा, सव समक्ष गई। बट साहब 
भागीरथी की निस्व्‌त सफाई देने लगे, “कोई विशेप वात नहीं हई अम्मा मैने 
फो अमम्य व्यवहार नहीं किया । 

राम कये, शम को । तुम ओर यस्म्प व्यवहार करो, बेटा { अपना 
चुरु ऋधियोंका जो ठहरा \” 

भ््योडो सी वातपर विगड कर लौटदही गरट्-मना करनेपरभी कोर 
ध्यानन दिया । वह वड़ी तुनुकमिजाज है ।” 

"बच्छी वात है"“खव संभल जाएगा, धीरे-धीरे । सुना हैकिर्गेभी बडी 
"गुस्सेवर रदी 1 इस समप देो तो सही परिवार के कोत्हू मँ पठ जाने पर वड- 
"ष्यत, रिसावन सव पिस जाय । दस पर विशेष व्याकुल न हो 1” 
` “वह पटले घे ही भनमनी रही, अम्मा 1” 

“उपक लिए यह्‌ कोई नई चीज थोडेही है । हर वातमें यही एव ह उसका, 
फोर चिता नही म सोचती थी कि तुस्दारे लौटने पर सव चुधर जाएगा पर 
यह्‌ घमा क्षमेला खड़ा कर्ती ह ? घुम उसे कौन सी कमी नजर गा रही? 
सष्ठ "हूँ देख द गी“"उस गंगाधर मै फोन विरेपत्ता पा गई है कि उससे 
तना हात-परिहास उपे पसंद है ? वह तो दूषरी छोकर्दियों ते बड हैल^मेल 
ध रह रहा है । इतने पर भी द्मे माटूम न पदे? यह उस पार्वतीके साव 
कितनी देर तवः रह्‌ गाता है, इनी देर गए अधरे मे, पानीमें काम का वहाना 
छक्र { यहं पट्टी ज्रि षढ़ाएगा वह्‌ ? एसे कितनों कोम मुट्टो मेन कर चुकी 
ह! मेरीर्घावोंमेंही धूल कोके ? धर्मे चुररन रहने वादी 

“देशी कोई बात नही, घम्म ¡ वेचारी { दोनौं फाम नहीं कर रहे । किस्त 
यों हुमा" 

ट साहु जपने जानते पूरा विवरण सुना गए 1 ~ 

क्या कहा, चौर भी वदु गया ! वे दोनों हनुमानजी के मंदिर में इतनी देर्‌ 
रह गए ?" ` ^ र 
“वह्‌ पीछे आया, जम्ना } पानी पड़ रहा था, सो अन्दर गया) गाडोके 
घ्राने तक # 

पुम भलि हय, यह सवे `प्रपे्च क्या जानो, अपनी ही माति सरको सीधा 
मानरपादहै? पैर मोचको" वात करां तक स्च दहो कौन जाते ? गण्डको 
गाड़ी छे माने मेजन्रा, गंगाधर का पौषे से बहौ पटवना, यह सव पहलेमे ही 
तय किया कार्यक्रम हौ होया 1 हौ, पदि नहीं चो फिर वया 
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“छीः! यह गलतु घम्मा! उते हया दर्दर गदी मँ भी तनिक 
हिल्डल भाण तो चीख उठवी थौ 1 

"यह सारा नाटकनहोतो फिर लाज करे ठेके? महरम भटोमांति 
जआनती हं । तुम चुप ह जाओ । अनौति की राह धर गुरु्ठरं उड़ाने वके इन 
गेवारो को वचपनसेही देती आई हं! उस्ना इष घर ओँ पैर रपना बन्द 
हो जाना चाहिए“ तभो स्व ठीके हौ जाए 1“ सम्मा भार्मन के संग 
घन्दर गई । 

नंभत्ते रसोई में गई, तौ जयलक्षम्माजी भाच पर से दूय उतार रही थी । 

“शुना जयलक्षमी { अपने गंगाधर, पार्वती हनं दोनों का परावन गुणगान ? 
छुके-िपे कव से चला भाया हो 7” मेजक्ते तेज्‌ मावान्‌ घे फहती गई 1 

क क्या है, ननद ? जयलक्षम्माजो को पहेले मेँ वात्रचीत पत॑द 
भ रही । 
“रामः कहो । रमि कहो ! धोर भन ! यह सुनाया भौ कि मुंह से जाए, 
रतनी भद"“*1* दना कह चुकने फे याद नंजत्ते ने बाते वनाकर सूव बद़ा-घद 
वर्णन जारी किया, “बाप रे { इठनी धूर्तता । कठो अपनी मों से न देव लेता 
घो प¶ताहीन चरुता। अवतोकीर्षरेहही न रह गया । 

“वह्‌ केक वाते कर रही हौ ननद { कंठी तै देबा ही रपा ? सेन दी वैषा 
कोई व्थापारं धट होगा । यद संदेह उचित नहीं । उन दोनों को अपने भाग्य 
की भांति पालने घे ही पहचानती हं। रेते द्रूपित भावरण मेँ उनकी प्रवृत्ति 
होगी हौ नदीं । दरसरे छै यह्‌ मूखकर भो मत फट्ना । कोई विश्वसन करेगा । 
केवल कटवा बदेगौ ।'*जयलदम्माजी ने स्पष्ट सूप से कहा । 

“तुव हिला रहौ मामी ! सपने बेटे को बाते भो श्ूठ मानी जाए 7" 

क्रूठन भी हों । ¶र उश्च षार प्रर यह अनुमान लडनि भनगंलःमाव्र 
हेणा ॥* 

"वाह! तुम लोगेंको धिं मधो होगरदहै। भाजनष्ठो, कभीभोर 
सरी, भेद घो खुर ही जाएगा ! उ खमय मी घुम स्यात्‌ हो मानने को तयार 
होमो । मतो उस गंगाषर की वासे विचकु् उत्रगर्ईहं। भागूके षाय 
उस्ना मिखना-बुखना बदा भदा येधा 1” नजते त्योसिया बदरा कट ही शीट 
शद पके सोषाया कि इसकी वर्जा ण्याय के सामनेभौषडुदी जएन पर 


पौ से उन्होने इरादा बदर दिया । ४ 
मोगाधर र पटूवा, चो नन्द की विद्ढौ देखने को कसी । द्रे हिन 
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घुवह ही वह भाने को लिति ग्याथा 1 

“कर ] कर निकासी पर्‌ वनने बाले पठ कफो सूरा के श्ठव'मेंष्टे 
बधन है, का्रीट भरने क प्रोग्राम बन गया है 1 सापिरी सूरा में सेंटरिग- 
रस्ते-गोड्ना वाकी है । मेरा वहां रहना अनिवार्य है । तुमहीं स्टेशन चले 
जाभो भौर उसे छिवा लामो । मेरा सन्दैसा कह देना । चेहरा दिनीपक्रमार से 
मिलता.जुखता ह, पहचानने मे परेदानी नही होने की । जितने दिन वह यां रहै; 
छम उसके लिए कमरा खालौ कर दो गौर अन्दर ही रह जाओ । मेरो भतुपस्यिि 
भ उघक्ी व्यवस्या का व्यान रहै, समे ।” गंगाधर ने षुटूटी के दिनौ मँ माए 
भपने छोड भाई से कटा । 

श्वही ह्ये, मया ।" 

® & ¢ 


; ३३; 
सामने तैजीसेहो रहे कांकरीटके कामम गंगाधर तस्लीनदहोउठयथा॥ 
क्षवे परक्तौवा काक्रीट निराया जाता। च्डोंके वीचकी सलौ जगह भरती 
जाती । दवर-उधर दवा कर कोनो मे, छेदो में काक्रीट मरा जावा । सतह 
सपाट करने वाङी लकड़ी से पिटाई हीत रहती । सिछमिट टीक जमती. जाती 
काम होता जाता। फटके दिसावसे कक्रटकी पाटन वेटीई्जा र्हीथौ\+ 
` ठीके पीछे निकासी के मिरी सुराख पर बहदं तस्ते जोड़ रहै थे । 

"प्यारे!" आनंद क्री मावान्‌ कामसषेहोते रहेशोर्को भी धीर करं 
शंगाधर के कानों भें पड़ी । उसने सिर ऊपर उठाया । सामने ही आनंद दौडता 
उसी मोर आता दिखाई दिया । 

“भ्रानंद {*ग गंगाधर डो पर रगाए त्तो ५र डगमथाते तेज्‌ कदम वदानि 
गा । । 

दोनों साी पुल के बीच मिले, एक दूसरे को कस छिया, गते मिले 1 

“यहं स्नेहािगन कोई मौपचारिक न मानो प्यारे ! तुद्चपे मिलने पर वेहदः 
षुशी हुई, सोखोहही! भपने सीने म उमड्ती हई तारीफ की उमम "तुम्हारे 
सोने भमौ धर कर जाए, इसरङ्ए मी-*"' बानेद ते बाहो में उषे कसकरहीः 
कहा ! ५ 

"धन्यवाद 1“ ४ ~ 

“त्‌ तेते कौ, यह्‌ क्याक्केजा .रदै हो! शनिरचर का उपद्रद" 


॥। 
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चह दूर हौ जाए ठो राव दुस्त हौ जाए, वही मँ सोच रहा हं । पर इयरती 
तुमने यह शानदार वांपउ्टाहौ दिया! कितना रोवीला, रतना दभावा 
चृ्य है यह ! टथाक्व भरी यह्‌ क्षौर, निकी प्रर से मोटे कंच की तरं 
एुढकर षर, फेनिल हो नीचे मिल कर गरजते यामे वढठा यह प्रवाह [भव्यं 
यह वाध ! कहौ, प्यारे ! लधु हीराङ्कड ही यहां सा कर दिया दै । भानं 
चारा गोर निगाहें फेरता हाय दिकाने खगा 1 बोला, “यह्‌ उठा कंपे दिपा भाई। 
तो तुम्हे कोरा किवावी एीडा मानर्वडा था। कितनी भारी भूल थी वह्‌ !" 
शदप्तका हाल करई चिटि्यो में तिषा तो था" 

“वह चिट्टी कफहा, यहु वाध कहाँ [” 

““पीरेधीरे थाक्री रही वाते भो सुना द्रंपा {“ 

“मई वाह्‌ ! तुग्ं देखते हौ वरवसर ह पैदा होने गी है 1" 

“फोर चिता नहीं) तुमभी एकर्वाध उदो) मनाफौनकरर्हादै। 
राष्ट में मवसतर का अमाव कंसा?" 

“वदेशे कोर दाम ने यनने का, प्यारे! तुमत कुछ छ्षि धोद हीह। 
"साती डाहु बर पाता है, वस ['* 

कहु कर आनंद जोरों छे देख पड़ा । 

“वाहियात वात है! इसे रहने दो, यहां अमी ञएु किस लिए? गवर 
जाते, थोडी देर ञायाम्‌ कर लेते, फिर यहा मा जति । 

^“ शाराम हराम है नेहल्जी ने कहा नदीं ?" 

“वाह्‌ ! सूब तुम भीर सुभापितो पर बमल करने वाले !' , 

"यह्‌ नही, त्रिय वंध} मुज्ञ-सरीखे दितो दोस्त ते मिलने की फुरसत 
तु न मिले-तो म, . जौ -रेख विमागका ईजीनियरमी हैः भौर प्या कर 
पाता ?“ 

"कहत विरहजन्य संताप असह्नीय हो जाते प्रर मै पुद गा पहुंचा ह । 

गंगाधर केवल हंसं पड़ा । 

ते रहने भो देते तुम तो वही सुदामा, नुस क्या पिलना-बुलना ! पर 
तुम्हारा उठाया वाव जब तक न देव छेता, ठव तक मपे शंदर पडे दंगीनिमर 
को वेचेनी दूर ्ोकर हो पाती, सोचो तो सही ?" 

"अभो यह फाम एक खूप धारण कर छे, तुम्हे चार्यो भोर एक वार धुमा 


छाय ।“ गं योधर सामने चरते कामि की.मोर देसने लगा $ 
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प्लव मेरा देखा दुभा है, प्यारे ! तुम तो सिर कका कक्रीट ही देख 
रहैथे।'" 

“इूतनो शीघ्रता से ?” 

हू, कितनी देर लगेगी, कहो ठो सही ? उस भालरा-नंगल योजनाकोही 
रसे पट भर ही में मपलवः नयनं छे देख लिया, भातत कर लियातुम लोग 
दिन'भर परेशान होकर भी उ समक्षे में विषली रहं गएये। दोनोकीदी 
हई सिपोटं भँ अंतर ही कितना र्हा, बोलो तो ! केवल दस ही नवर तो ?" 

"“यह्‌ संमव हुमा कंते वत्ताजोगे भौ ” 

“यह्‌ अपना गुर म्र है-स्पेशचिटो ! मेरा मत्व इतना ही ह किम कोई 
अहम नही 1 सं चुटकी वजाते छष्पर्‌ तान दूँ । उंगली पक्ड़्रीतो कलार्ईही 
पजा, पलक मारने भरमें। भूर ग्रएक्था.? तुम प्र तो जति, वेदा सिगरेट 
फौ कश ीवता, टेटे-केटे सुनता जाता । अपना भी करटं केलास धाया । समन्ञे ! 
भूलता मत { चार घाल के तुम्हारे नोटोंकोयोंही उलपुल्ट कर रेख विभाग 
की परीक्षा मै रका" 

“वस्र करो ! धपती डफरी, भपना राग ¡ कुम तो यपने भगे कि्षी दरषरे 
को निनतै हौ नही 1 
„ “हट, तुम्हारे मुट्‌ फोन लगे, भर मे" मानद ने गौर्‌ होकर कहा, “भम्बलः 
दने का गा | पदसमूह फ साथ कयन धूराकिया! , 

श्यह्‌ ष्या १ यभोन्जभी गृह्‌ हो रही चौ तुमह {'* गंगाघर मुस्र उठा । 
आानेद ने जवाब न दिया । भवाक्‌ खड़ा रहा 1 
+ णभ भी, गहू को उखाडने ते फायदा--्याँों कै सामने ही यह 
भो ना मध्यायं शुरूहो चूका दै। सुनो, लगवा है कि सुख-दुख, रामनहानि . 
भादि का समान वितरण अपने जीक्न.में हुआ होगा । समय के साथ. इनके बनु- 
पात में योड़ा, हेरफेर होता होगा । .बाहरौ रंग-ढंग अलग रहते होगे । संपत्ति न 
मिले तो भादमतृष्ति ही सही, भधिकारनरहैतो प्रेमी सही,मयम रहैतो 
परिश्रम हौ सही । कुल जमा जोड लो एक-पा लगता है ! हर एक कौ एक ही 
ढांतिमें.रख कर्‌ नापना संभवन होया) प्रत्येक को स्वानुमूति से इसका म्म 
जनना होगा, इखका हसावः“ लपाना होमा \"" गंगाधर ने निषटपणं फिया 1 

“माई मेरे पना यह्‌ तत्वद्शन ताक पर रखो, याग मेँ सोक दो ।** मं भूल 
मेँ है, प्यारे ! इसमे फोई सार वश्य है, यदी ख्गवादै। ध्सौसे म्द य मिका 
है, पुन्हा निर्वाह समम हमा हं । ममी व्क मे एक टो डचि में पटा, # 

-- ट 
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भाषसे नपा मनिवही वना ह, यह्‌ सही ह!“ ः 
नंद को इतनी गंभीरता से हामी भरते देख गंगाधर टिख्क गया । “यः 
स्यान की महिभा तो नहीं ? भन ही मनं कहता गमया । 

भोजन का समय हो गया था ! आनंद साय ही भोजन करने कौ इच्छा प्रकट 
छरी कपा 

“धर्‌ पर तैरी बाट जोहते होमे । फिर स्नान". 

“स्नान तो फर्टं क्लास के शवरर्मे हीहौ घुक्ाहै। शक्रस धर संदेसा 
भेज दिया जाय 1“ 

भानेद वही रहं गया 1 भोजन के समय गंगाधर ने अपने समस्त साथियोंका 
उसपे परिचय कराया 1 

“मुफ्त चं यहां खाना न मिलने का! उटो, सव दिवा आं तुमने गमी 
समक्षाही कष्या ?' संगाधर खाना खाकर उठा 

“यहु कहु का बलात्‌ माध नहाना ! देख तिया, कहने पर भौ मानतेही 
नही} फलिज छूट जाने कै वाद भो तुमे कोई प्रगति नहीं हई} वही कत्वा 
नो्रु। धोड्धा भी परिवर्तन नही ! वही धोटा-सक्षोरा, तोके की रट । दोपहरमे 
खेटे की भादत डक री है, प्यारे 1” मानन्द भोला । 

“यह्‌ नरा क्यों करवा हैरे ? होस्ट्लमे भी तोमनेष्षै नीददीकेन 
रुहा ! पके पीरियड पर हमेशा गायव रहे 1" 

"मौर क्या, क्लासमें सो जाने के बजाय, कमरेमे हीसौ ठेना बेहतर 
मानता था । इसमे भूर कसी ? वह्‌ 'मथेमेटिष्रस" पढाने वाले महानुभाव कितना 
चौर कर देते थे माई] उन महानुभाव का घर आबाद रहे } वैठ जाने पट भष 
घोर नहीं रह्‌ पाता । तीन दिन लगतार यही रर्वया रहता, तो उनके गणित 
्रास्मकोदररसे ही नमस्कार करना पड़ यया 1 

“नाखायक कदी के ! टंखकर खा लेते तो बौर होता क्या ? प्रोफेसर शरणजी 
ङ्कितने परिश्रम पै पठाते रहे बेचारे! 

“परिधम फा नाम न रो, पसीना दूटने छग जाए { उ समह बनारस के 
जलवायु से ही तर-ब-र हो जाते । विख पर उने प्रीफेषर्यो की पीडा मौ | जेल 
घे षटुटकारा पाने को तश्ल्छो महमूघ ही रदा या करि च वक्त वाप के कटघर 
पड़ गया हं । ध्पना फर हेया गूर्ता ही रहता है । वह योर कए नही 
पानता । सर्वम कोई चन नही, प्यारे 1“ 

“हतनी जल्दी अनूमव कर लिया 2“ 
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"ओर व्या? बाषसवएकसे हीतो होतेर्हँ। दांत प्र हाय रखकर 
परखने की जरूरत ? इषकै किए वदेने जो दवा निकालीरहै, यहभौवतादूं? 
जितना वन पडे, उस गुरसाह॒ट से धत्‌-हट मिला कर॒ भपने मधीन काम करते 
पासो पर बिग पडता हं । वे लोग उसमे नमक-मि्वं छमा कर गौर किसी पर 
खाहि भपने वीवी-वालवच्चों पर ही , क्ल्य उरटे। र कोई मना करने का नही। 
यही अपनी नौकरी का नुरला समञ्ञ खो । दतना सीख लेना छोड तने सण 
स्कूल, काठेज मे क्या-व्या सीखना पड्‌ गया धा, भाई! वापरे वाप! वह 
पद्मह्लिखादं अभी पूरी भूरी भी नही, तनिक रहु-रह कर सताती जा रही ह । 
सरदी साक्ष जाए, तो ठाट पै रहा जाएं । सर्विस में मौर कोद पाश्च बात 
नही, प्यारे ! भफ़परर्‌ वन गया, तो वेडा पार । इसके वाद तो आराम से वैठे सिविल 
स्ट उलदते जाना हौ एक मात्र काम रह्‌ जाए- ऊपर वाला कौत दम ॒तोद्‌ 
गया, कौन घवका खा गया, नसेनी के उपरी पायदान पर कव पैर धरना होगा; 
घस्र इतना ही ) जीवित रहने का सौभाग्यं रह्‌ जाए तो अनायासं कोई दिन चोफं 
६जीनियर, अथया तकदीर ही खड्‌ गई ओर ऊपर वाले एक के बाद एक धराः 
धाम से कू्वं कर गए, तो जनरल मेनेजर या रेलवे थोडं का मेंबर मी बन जाना 
कोई फठिनं वाते नहीं ।" 

“छी: ! चुम वडेषापो हो! म्हारी वातौ ममा जाने वाला मोद म नदौं। 
सभी फी यही दथा रहे, तौ करोड शपो का काम चकु कते रहा है ? शन पांच 
चों में एक हजार एक सौ फरोद्‌ 1" 

“यही ठो, कोई इसका ममं नहो जानता 1 समन्ते, यह धनवृक्ञ पहेली ह 1 
पैसे का प्रभाव होगा 1 जितना मौ बरबाद हो, थोदा-बहूतं फाम निकल ही माए, 
यह भंशज छयाया होगा †” 

# *यह्‌ मै कमो मानने को तयार नहीं । वैते कै भरमाव को मेदा जनताष़ी 
पिमा टी वख्वती है । सभौ प्रकार को स्विसों मे योग्य, समयं व्यक्ति होगे ष्टौ । 

"हो, तुम्हारे सरीसे पोपटलाल जरूर है ! पर उनकौ कोह उपयोगिता मेरे 

देएने म ठो रौ नरं । उन सवके छि९, यह देखो, ठेते कोस्ट ही ठीक पडते \ 
वनारख मं हमने हर संमव तरीके से सिखाया या कि मिवदो अनृनिद ह । मने 
भी णुरगुरू मं हमानदास से मिहनत करते कदम बढ़ाना धुर किया--भपनौ 
माकौ सोमंध, सच मानो देरेदारों को हद्पने का मोकष्ोनदिया। दन बोरे 
निरमिट की मीगरहो,ठोकेवल दम हौ, पवि मी नही, माठ्मी मही । षाव 
दषोकौष्ठड्‌ दनंरहौीतो यहो न कफम, न वेसो 1 पर मतोवा ? किसी सनूेकार 
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युनुगं मधिययी नै बुला भंडा वोर नपरीहत दो--अमी नए हो, यह उ्टकूद न 
फरो । अने त उपर रहम वादो धोतखाभाईं को संतान फी निग को चिकार 
होना हितकर नही । गौर मो ष्यदिातेपच्दवादेगेया किमी कोने मै षल्य 
देगे ।' भकेठे कारागर मागक्रर उको उपदा की भोर यपना ठाव दिलाता गया। 
याक्री दतत आदमियो नै भौ वही राग अक्तापा ¡ तीन गादमिरयो कै कहने प्रदी 
श्राद्फय का यक्ररा बूर नही यन गपा ? भाविरफार एक ठेकेदारके सामनैते 
हेमटाकरन की हिम्मत न होने पर पौषे से धात्रा वोठं दिवा + अपने अनर 
पुट बेट --'यह कंसो हरकत है, इतनी यडचनं पैदा हो, तो काम कंते ष्टे? 
श पर कोई वार नही कर सकरा । दुम दवापे रह यया) इतना हये नहो, गौरे 
मो वटुन सी विं ह । पौरे-धोरे तुमत कह दगा 1” 

“तुम पहले भौ कते रहे, म भी सुनता रहा ! सहज ही किसी पर व्रिदव्ास 
नही हो पाठा था। कितना विविध, विद्कृत, असरंमव यही प्रतो होता था। ट्म 
समय भी यह कौर विशिष्ट व्यक्तियो से सवद्ध ही मान कर तसल्ली षा खेताह) 
एसी यतते सर्विस के सामान्य लक्षण हौ जाए, तो देश की टिया ही इव जाए 1 
जितना भौ वन जाय उतना कूडे पर केका कौर वरावर हौ जाए--किवनौ वडी- 
वड़ो दासा-प्रदालाए, कै भ्यवस्या, तैयारी, चुने गए फर, भरा-धूरा वेतन, 
वहे पैमाने के कारीगर......हन सवके अलावा ूल-्युधार का यपिकार,.....। 

“इतना सव कर ह ही, प्यारे. इन्कार कौन कर रहा है । पर, बात यदं 
हैकिदिमायतौ ह, दिेरी मही-छडको ूब्ुरततो है, पर मणोंसे बन्पी 
ह, का हाल है । कागज पर, जवानो, सव कु सुन्दर । काम को बात मानै पर 
ही तौ परेयानी मालूम हो जाय । वपी शासन व््रवस्या भी सपरज्परही 
आदरशरुणं ह । भना त्त भो तो मुह पर पुरस्कार, परौ पीषठे- तिरस्कार का 
ह सामे दीनता कौ प्रतिमा, पे दानकताका साकार ख्य] ,मातहतोका , 
छाम दसी प्रकार मानो""""वही यहां देवता हुं.तो भाश्च हो नजा रहाहै। ये. 
ुम्दे किठना प्यार करते हे, प्यार 1 मंवोसे ही सफर, भावान्‌ सेद्ी 
णाहिर है। 

“सका कारण जानते हो ? यहा कोरक को मातहठी मे नही । काम 
हौ गणा पिण्ड छटा" कहने चाके, मनर पयार दैदिया, कोई षरोकछर नरं मने 
शाते, या कोई नहो । जनता का भमिभाय ही महां मिला भधिकार है, उफी 
प्रशसा ही पुरख्कार ह सौर भरोवि यहा सेनन्देन को सामप्री हं । म नौ इटं उतना 
हो चाहता ह, उनके छिए्‌ जान मौ देने को तैयार ह 
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“उ्हुं {मे भो निभाग के चिए मप्ना जीवनदान दे सकरुण? ए १" 

श्द्ैना होगा ।५ 

“पच बात ह 1 पर यह्‌ दिया क्यो कर जाए-हर कोर्द्जो जहाँ षडा, 
सपनी-अपनी जान वचानेके फेरे हीह, किसको गरज पड़ी ह ?" 

सायीयोंहो वाते करते उटेगने पर चद ! कार्यकषेव पररा देल लिया गया । 
पाना खाई हुई साविधी के साय दही मानन्द भी गाडी पर चदा} 

“सावित्रो मांवकी ओर भी वतिं भलो-भाँति मलूमहो जाएगी । धर 
पर जी भरसो तेना, कोई पान्दी नही । आज मेरे लौटने मे शायद योड़ीदेर 
रेग जाए 1 टिस्राव-किताद कर सेना ह 1 यदीं केप में रहनेवारे संगतराशों की 
मजूरी वदनो है 1" 

“भाज भर कै किए प्रपते अनुगास्न को दील देकर जल्दौ छोट भाभो, भले 
मादमी, तुम तो जपने नीप इंजीनियर वहादुरसे भी दुलभ ख्गरहैहो। इतने 
दिनों माद साया हं, तुम्हारा पसम प्रिय साथी ! 

“वदी होगा 1" 

गाड़ो निकल ग । 

पंचमी का चन्द्रमा वने ही र्गा या 1 इतनी देर तक मजूरी का वेट्वारा 
जारो रहा 1 

“पेष्माल [" गंगाधरने लाल्टेन फी रोशनी में बहीखाता देलकर 
परावाज्‌ दी) ^ 

“ज दनुर ।" चिफुट कषफेद फेशौ वाता धुटा हभा सिर, श्यो वाला 
रुव चेहरा यादि से युक्तं एक जघनंगा दूडा आदमो बागे वहा 1 

"तदप स्पये वार्ह आने लेक है ?“ 

श्टोकू है, मालवा { हिताय भाप ल्या दें तो कोद गडवडौ थोडे रहेगी ?” 
तान ते खाते म टिकट पर अपने अंगृठे का निशान कमाया । 

„„ .“शावादा { कारोगदके मानभे तुम ही पक्के उरते हो, पेदपाल ! इस उग्र 
मृ भो कितना खटते हो, च्तिना पत्थर काट देते हो । वुम्हारे नाम एक कैसाभी 
पमी नही है । वे कायक भादमौ हो ! तवोयत खुश हो चती हं 1 तमल 
भरसे तक सुषौ होकर जियो +” ति 
गंगाधर उसको तायैफमे लगारहातो बगलमे ही वंढा वोरष्प सुदा 
गोट मिन्‌ पेष्माल फे हाथ पर रस्ता गया। पेरुमारने वह्‌ गिन लिया, 
#. 0 गम्छेके छोरमे ख्यैट कर गध्या ल्या मौर कमर मेँ 
१ 
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शौँपल्यि। 
“पोन्नासामौ {* , 

है ही, मालिक {० पेख्माल इधर-उधर देखकर अवाथ देने लगा ॥ 

सात शूपए चार जाने । पेशगी तैव स्पए आठ भाते । उसके नाम इतना 
वाकी पडा ह "कहां ह तुम्हारा लडका 2?“ 

क्या जानू, सादिक 1 

“येह पोन्नास्रामी इतना पीछे वयो पडाहै ? काम ही करते नही दिवाता ? 
हमेशा कर्ज मे हटवा रहता है 2" 

“उससेन काम का नुकसान होते द्विया याएया, नसे ही वसूल धिना 
रहगे । याद रह 1" वीरप्प कह्ने यमा 1 

“उसका बाप होकर भी तुम उवे समज्याते क्यो नही 2” गेगाधर नै दूष्य । 

“मेरे भालिक् `" बया वताॐे'““1" दृट्‌ जपने को रोऽ कर भागे कहै मिना 
पीठे हृट गया । 

कगह्‌ पर चलने लगा होगा, यह्‌ सौचकर गंगाधर ने कीर दिलचस्पी न 
दिलाई, छेकिन हतना जरूर केहा-- “उसे यहां मेज दो । हम टगर भी कु पता 
कगरा गौर उरि राह षरके वाने की फोशि् करे!” इना फट्‌, दुष्य नाम 
पुकारा * वड 1" ४ 

यौर भी छह भादमौ भाए-गए 1 उस दिन का काम पूरा हृजा। मेगाधरने 
वहीलातः वन्द क्रिया । वौरष्ये वाकी पैसे जेव मे डालने टमा ] वैष्माल दश्वजि 
पट्ट बैला हुषा दिखाई दिया! 

“वेषटमाल ! वैठे षर्यो हो अभी तङ ?" यंयाघर ने पृष्ठा । 

“मालिक * "किस मुह से कहं सरकार" पेदमात उद्विनता सै कमे 
षग 1 उघका प्िरप्नुरः गया था। 

शा हमा पेमा ? फया वात है 7” यंगराषर ते व्पाङुकदा-सहादुभूति घर 
पूषा 1 वीर्य श्रितं हो देषता रहा । 

“मच कहे देता ह, माकिकि ! परमात्माहो माक्ती हैः" कोह वृख्त्प दोना 
चाहता ह, मालिक ("पौव रोज्‌ वहे, यत चे बाहर, बहु भरीगोढ् दहै चो, 
मुपे कन्य मेज था- मकान यनवाना है, पत्थर चादिषु, हय मर श्भमदी 
जादग, नले जआना। यदोमंदेा्था) सामक वहांयया, तो गौषटष्पा 
सोलन सगे? वहैदेरहाह्‌। दर उधर फी वा गष। परशुश्च 
पतर वादने वास्या ॥ बपना एक याम करिणा? वेतमो सौख्यद ब्दा 


( ४०३) 


कामप्राहोजाएतोषांचसौ मौर दे दंगा, समना )' मेसरीभी आस नगैमीतो 
सर्कार ? कौन जाने, कया काम पटे सोचकर ट कह दिया । कसम क्िलाने क 
वाद कटा--“उकत करीगोड का वव वाूद से उडा देना" 

प्या, वध वारूदसे उड़ादे ?" वीरप्य ने सदह दूर कर किया । साधियीं 
ने एकर दूसरे का चेहरा देखा 1 

“च्छा, फिर?" गंग्राघर ने वातुरता से पृछा । 

'गौटर बोखे---मकान बनवाना ह, चदूटान उद्धानी होगी कहते घारूद, 
वत्तो सव भंगा दा । मौका देख क< रड्ा देना, गाव पर मृञ्से मिल रना, पैसे 
लेखना, सौधे दस्र वजे वाली गाड़ी पककर मद्रास्त भाग जाना 1 

“सूच ! वडी तरकीय लड दै। इधर बेचारे कौ कोई कामधाम नही । 
पाटी बालो ने, करीव^कते त्र रावम, उं दूर कर दिया ह । धसि कोई दाख 
गलेगौ स, मांवका भला हभ, यही च्यालयथा। पहले घमकायाथा कि 
वां सुदवा दगा! कोद फिसान तयार न हुमा, वह इरादा द्ररादाही रह 
गथा । सच इधर यद चान चरने लगे है ?” वीरप्प ने विचार व्यक्त किया । 

“वेख्माल को पूरा कटने दो" "भच्छा, कहते जामो ।* गंगाधर नै चेताया । 

प बा्चा मे" "हसौ पए सरकार }--आशंका से पोडितिहो उढा) 
भाणाके फन्देमे पट्‌ कर गह्‌ काम पूराकरदेनेकोीडावरतेता, तोद 
कारीगर के दिल मँ रहने बाला परमात्मा मानता नदी । मुक्षत यह नहीं होया, 
गौडर साव । जिमद्ायमे उठाया है, उती उडा नही सकता ।' यही कह 
दिया 1 गौर तरह-तरह के ललचाने रगे--रवाय उड ग्रा, तो पते से यहु बनेगा, 
वह षनेगा ।' सौर भौ ज्यादा दंगा" का भरीसा दिया । ने साफ इन्कार कर 
दिया । मालिर में गोडर बोले,--तव तो मृं वन्द रणो, यह्‌ नो" कहते वीम 
स्परएदिए्‌ 1 "ह खुला नही कि, जान को सैरियत नहो" कहकर धमराया । मै 
पैसे ले बाया!" बढा योड़ी दैर च्डा। 

“अच्छा ! इतनाहीतो? ठकूही क्त्या! गंगावर भाग बढ़ा, दूढेकी. 
भुजां सोक । 

श्वः चोः मालिक! दवरेदिनिसेही मह्‌ भता च्या कामद्र चीं 
घारहाह। उस्फैपायदेरटेर पसे है" "\ 

“कसा ? यह्‌ वात है? मंाधर कृद्‌ उठा। । 

“अरे, वदमाचच 1“ वीर्य कहता गया 1 
भ्मच्छी बातत दै} गने बताओ तो सही, यया हुमा है २” 
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“मै पुचतो उट देतह कि जवान बन्दकटलै। तेरा लड़का जेतकौ 
हेवा पाएगा ? तेरे पोती-योते दरदर भीस मागिते फिरगे ?' मेरी धवे फाम नही 
कररहीहं1चुपल्गाए हृं ।" 

“यह मामला ह |“ गगाधर की द्वाघत-क्रिया मन्द-ती पड़ गई । 

“किस वक्त, क्या करने का शयश्च है ?"“ वीरप्य ने पृछा 1 

““भपना लडका रात पडने के वाद धर पर रहता हौ नही । धका इलाज 
भयाहो, इमी सोचें रातकी नीद भो हरामषहोगर्पृहं। योंही करक 
बदलता रहत। हँ । कान र्गाएु रहताहंङ्ि रातमभेर कट्‌ षट्‌ कौ दुक्त 
आवाज नाई देती है । लगता है कि निकासी की दोनों जगहों पर द्री टाई 
गई शीर दन्द षौ गहं होगी । वारूद, वत्तौ, तार छिपा रखता दै । आज सुबह 
देशना; तो वारूद नदारद यी । 

“ष्या ! बथा 1“ दोनो ुवर चकि । 

“हसं वक्त तेय डफ होमा कहां ?" वीरप्प ने पृष्टा । 

श्ामकोततोधरषरही रहा 

"भ्यसो, वही दैव भाए ।” गंगाधर नै कदम बढाए । 

“वेट मे यातहनज्मनदहो सकी शह दी ह सरकार ! भपने लके को जेष 
कैः हवाठे न करे, मालिक ! पोती-पोते मर जाएगे, हुचूर !" वृढ धीरेधीरे 
डगर वदृाएु गिङ्गिडाता गया! 

“वही होगा, घवराभो नही, कोई नुकसान नही होगा"-जल्दौ करो ।“ 
हते ये्ाधर भौर वीरप्प दोनों वृढ को तेज चलने को कुत तेजी तै कदम 
वढाते गए। 

घर फ गन्दर शया वृूढा तुरन्त दीडा बाहर याया । 

“सो सरक्तार | चलो मालिक ! ठ्ड्का मी नहीं, वत्तौ भी नही { निका 
पर 1 निकासी पर {“ 

शाय रे 1“ गंगाधर भयमोत हज 1 

शदुषंटना ! आज ह, सभी, उङ्ता ष्ोगा 1" बीरप्प कहु उठा 1 

तीन सिर पर पव रउकर निकासी कौ भोर दौड । नवयुवक याभे बढते 
जते, यदा पोरे पडता जाता । चद मिनटों मेही कैम्प मे कोखाहल मचे गया 

पया हुमा £ श्या बात हँ कया माजरा हैरी" लोग तमिल मप्र 
विल्टातै पोन्नासामी के धर पर जमाह गए1. उसको वीवी, चिन्तम्मा, 
दरवाजे वर सड उयक जवाव दे रही यौ-कृढ नहो तो" "वे कया जानू" "जपन 
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भादमी ते कोई उपद्रव नहीं क्रिया ^""उनका वाप हीतो आधौ तड्ीकर 
रहाहै 1" 

चन्द मदं लोग विना कुछ जाने-सुने वाध की भोर दौड़े । चार-छ्ह जनों के 
हायमें लालटेन थी। 

दोनों सावी निकासी से घोड़ो दुर परी होगे कि इतने में उठेगने फ पीट 
क दा्तपर एक छोटी सो मशाल दिवा दी । जिस आदभीके हाय मे 
मेशाख थो, वह्‌ श्यर-उधर भटकता सा रगा । युवकों ने चार तेन्‌ कौ । मशाक्ची 
ने परो को आहट पातेह भुरन्त मश मिष्ट दवा दी। दो व्तियां 
मातिरश्वा कौ तरह जल उषी । मशाल दौड कर उटंगने पर घ्रा गया । 

^भराक्िक! नाश दहो भया! व््तीमे माग घरदी} रुक जाए ! आमे 
न वहे! उतरा !"* पेरमाक सदसा खक गया, चिल्लाने लगा । 

क जायो सरकार {* हट जायौ !” आभे मत वदो !' दौढकेर आए 
कारीगरर भी अपनी-अपनी जगह पर हौ चिल्लाएु। चट्टान उडात्ि समय 
वत्ती भे माग दिखाने के वाद उसे दूर भाग जाना ही इनका सनुभव रहा, 
की ओर लपवाना ये नही जानत घे । 

. , लेश्िन गंगाधर मौर चौरध्य दोनो इनकी वातों पर कान दिए विना ह यदी 
तेजौ देण रहे ये बत्ती कौ चिनगरारिया प्रतिप निकासी की जुई की 
धोरतेजीवद्री जा रहीं धो । इसे गालो देघकर भी इनफी चाय नहीं सको. 1 
धसक विपरोतत ओरतेज्‌ हो यई। वे वरये पूर्णतः निभंवहोच्छेिे। ये 
निकासी प्र पठवे ही ष्ोणे कि वहं मशालचो उदठेगनै पर चट्‌थाया धामौरः 
निश्रासो पे पु पर दौडने उमा । 

(६ “वीरम ! उस तरफ { निकासीके उस चाज ! दोदो! उते मौकान 
क""भागर ठयाने को {* हाय दिसातते गंगाघर पुकार उढा रौर जरती वत्ती 
फो मोर्‌ रौड्‌षदा। 

पानी में गिर्‌ पटने फी परवाह्‌ करिए धिना हौ वीर्य माली कै पोषे 
रोऽे गा 1, विलदुल थपते करीव मौर जुड़ा ते दो गन्‌ पासते पर रही 
रुढी वत्ती यो शेर गेयाघर कूद गया । दोनों सूतो पे धाय  दुःचत दौ । दूपे 
य गए { प्र, ज्वा मंद पड गषं। घायकमतो हो सई, पर सुलमतो 
भवस्य रही] घोर-धीरे वदने कैः टक्षण दिपाई पड । पौन्नास्वामो की उर 
समाई मिद्टी ही यंगापर फे खगभगबुन्त रई वत्तौ परउठा करगिराताः ५८ " , . 
ाद्न्वार वैस चे उसे दमाया 1 उक यु गाने कौ सूचना से याप्वष्त - 
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नीचे जठती हुई वत्तौ की सोर लपका 1 परं दस दीच वह निकामो की धारूषारी 
दीवाट परर पच चुश्रेढी। वौरप्प क्रो पीय करते देत पौनासामी न मसा 
क्षीलमें फकः दौ गौर चम्पत हो यथा। उसी क्षण, कान कै परदे फट जाए, रेष 
विष्ट सुनाई दिवा । बीरप्य स्फ गया यौर तुरंत घूम कट्‌ निकान्न की गोर 
तेज सै वदने तमा । इतै हुए पद्मा को रोशनी तमी कौ उड म्द्री विवर दर 
वापकं पी ज्ञीठकेपरानीमे गिर र्टी थी! चाज वालो दीवार का एक हिसा 
भी पानी मे षडाम मे धेंसता दिखाई दिया । धाराम भिरती मिट्टी के साथ 
ही एक नरदैह्‌ की धूपिट छापा भी भावित हई । घम्‌ की यावान्‌ भी हई, पानी 
मँ दैह भी दिसार्ई पड़ी । वीरप्प उरठगने कै पोछे छख मारता उतर मथा । पर 
पिष्ठलन के कारथ लुका यया, घाराके फेंका गया। मालिक}! श्तरकार)' 
श्याधरष्य १" "धारा मेँ 7", उपर इव तरक 2 दीडी ?* दौड (* आए कारीर््ये 
की ये भावा एक साय सुनारईदी। सव किनारेकी गोर दौड घाए। रस 
न्रे षर वीरष्पचख्ठ सट्टा हृभागौर धारा कूद ग्रया। गहु दें कई 
कारोगर किनारे पर दौडते हुए “उधर !* इस भोर {* की भावाज्‌ ठयाते, हाप 
धे इशारा करते, केले या एक साय समी दिशां से धारा मं कूद १ । 

धाराकी तीखी धार से देर तक ग्ने के वाद वौरप्प गंगाधर कीदेहका 
पता छमा सया । परपानीका लिचाय दोनोंको बहाल जावाथा। वीरण 
प्रल-पल पर्त होने खया था । इवता-उतराता जा रहा थ । लेकिन उसने यपे 
साथी फा ह्‌ नहीं छोड़ा था । धार से होई लगाए रहा । इषं समय तक मदद 
भी कवे सई । भाती मे कूदे कारोगरों मे से चंद लोग ध्न दोनो के पास वैरतेगा 
गएये। धाराकं विष हाय मारते इन्द वह जाने से रोक लिया। धीरे-पीरे 
सरकाते, खीवते दोनों कौ किनारे ले गाए । करनारे पर पहुचे ही तट पर पमा 
रोग एक साय हर्पश्तनि करने तमे । तथ इनकी तरफ दोद्ते भए । वा 
तैरक मी गही षाभि मारी नीड जमा दो गईं) 

“वदने सश्र, सरकार ! परमात्मा कौ पा ^ पैस्माल गंगाधर की देह 
ऊप्ररनीये ष्ट कर देखते इए कहता यवा । ६ धि 

शहाव-पैर द चोद याई 1 टुवरे ने कदा 1 इयर-उधर श्रवन रे, धके ठे" 
चरभड्‌। उवङ्‌ गया था। 

श्वर पर भौ सून, मालिकः 1" पेमा चितित स्वर से बोखा 1 

शनर्ेरे दौड़ते याद्रए, डटर साह" छिगीगरोडर्‌ दन दोनों को ्त्तता 
दीनिएचद लोग यौव जाद गाडी ठे गाइए्‌"मल्दौ कीजिए १ जल्दी {कपा 


( ४०७ ) 


""कृब्र'""-दवा^* कैप से.” हवा लगने दीजिए 1 पोषे हट जादए" ह दुर ही 
र्हि ।""““" लालटेन नज्दीकं सै वाइए्‌““'हां, निकासी की रखवारी पर कोई 
जोय }"*“" खार्टेत नवदीक से माए तोह, निकासी की रखवाटी पर कोई 
जाए!“ सुद वस्त रह जाने परमभी, दो वार सांस ठीक करते वीर्पजौ 
सोचता जाता, कहुतां रहा । अपनी जानकारी भर श्रायमिकं चिकिर्षा पूरी की ¦ 

दरस मामले मे कई कारीगर भो माहिर थे । भाप्में ही सलछाह-मदाविरा 
करते हुए ये लोग वीप को सुञचाते गण्‌ नाक से, मूसे, पानी निकाछरदै 
मारिक {, “नीम खीची जाए, मुंह धा कर दिया जाय,” नीचे से ऊपर तक 
दवाया जप्‌, सरकार !' पानी निक रहा है, पानो बाहर अने ठ्या है, "कोई 
खतरा नही, मालिक { भेला इमा, भका, इया, भव मुह्‌ ऊपर कर दिया जाए, 
तिरहाने खड़े हो जा, सरकार, दोनों हाय स तरट्‌, हठो माक्िकि। मँ ही कर 
दर । ये मात्र सृ्ञाव होतेह न थे, वरिकि स्वयं करते भी जाते । इस उयेडुबुन 
कोहालतमे वीरमसेहोजाः सकने वाली चूक, इनकी सामयिक चेतावनी 
भेद्ुरहो जातीधी। 

दो कारीगर निकासी की रखवाी मे लग्र गु । निकासी कौ दूसरी भोर 
अधजी पदी दो वत्तियां जमीन से खींच राए । चार-छह्‌ जने वेरगूरप्रकाश- 
वादी-रबाना हो गए । दो जनै नरगेरे की ओर निकल पह । क॑पके कट घरों रे 
कपडे, कंवल भादि आगए। दवाकीपेटोही उटा छाए । पानी भी गरम कर 
दिया 1 जौ कोई कु कट देता, वह्‌ फरन पूराहौ जाता! हर बावर्म कत 
अविलंव पूरी कर दौ जाती । 


9 € 
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यह समाचार घर पदन के समय दीक्षितजो आंगन में रसोद्रं के फाटक वै 
समीप दीवार के सहारे उवट वैठे सुधनी चदा रहे ये ! अच्चम्भाजी देही ३ 
पास दी सूजी छटनी मे चल रदी थो वच्चे दिस्ते-कुानिर्या सुन रहै थे ] आनः 
स्मानघर से वाहुरी कमरे मे जात्ते आगन स गुजरते इए थोडी देर सकृ गया । 

“कफो देर्‌ हो गई श्रीमानूजी ? यंगावर अभी खटा नहं \” 

“छसे वारे मे कोई ठीक नही कटा जा सक्ता । उसको शितान रन 
ही उचिते प्रतीत हौवा ह 1" 


“ल जात वहा षया हआ ही ए काम ही तो व्य, कड चोन उठी होगी । 
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कहकर आनंद बाहूर चला गरया। 
नहु" +" पुण्यात्मा का पृथ ह, यह 1" दोदि्जी नै लंवी सा छोड़ी । 
श्हममीतोपुष्वात्माही ह! दोपहरको इसी छष्केके मुहे सुनानदीं? 
कितनी प्रशंसा फी--ममाधर के इस वहत वडे कायं की दिनी सराहना करता 
रहा} अच्चम्माजो भाषवस्त हृष 
“वर कौन वदी गठरी ताया ह, योतो तौ । यह्‌ सादे तीन सौ महीना पावा 
है। दो तीन हजार तके फी यदृतौ को संभावना ह 1" 
“योग्यता कौ माप मोटी गव्रीही हौ जाय ममनेल्िएिमी? इषदृष्टिषै 
देखने पर भी गोव म यह्‌ घर उसी के कारण वसा हुभा मार्विए्‌ ।* 
“पहले जते हम यहां रहै नही, जैमरे हमे णो जानत्वा हौ न रहा बयो ? 
"साज कौ भांति इस थोर किंसश्र दृष्टि पो रही ?गवगविकागावही 
भेम पे यहां मा पटेवता ह!“ 
यही तो । सपनों गौरवभी वदा ही ह ।*“ यकर वोच में हौ टपक पड़ा 1 
“स ख्से-मुपे अभिमान से षया मिक जाएगा ? गौरवम से पैटभौ 
भर जाएगा ?" 
श्वहभीहोहीरहाहै।" 
“भील } राजा की भाति धान से हृवूःमत्त चदा वेतनं भिन केता कह, दष 
भोपसते दिन वाटते जाना कहां 7” 
यह्‌ भीख थोडे है, सप्पाजी ] दमने किसो कै सामने हाय तो नहीं फौटाए्‌ । 
भयाने अभनेकीही गांवकेकिए्‌ उत्सगंकररखारहै। सौर्याविभी श्क्तिभर 
दे रहा दह ।” सावित्री ने भ्रत्तिवाद कफिया। 
दसम कों लज्जा नदीं दिखाई देती ।” सम्मा ने यंभौर होकर कहा । 
"जाप सव एक तरफ । अकेला मँ दुसरी तरफ़ । खज्जित न होइ९ । यायै 
हठी मेरी दही हो जाए 1” दीक्षितो नाक पोते ऊपर उठे 1 ॥ 
“महाराज ! महाराज !” वाह्र से घवराहट कौ यह्‌ ध्वनि सूनां दी । 
“वगंगाधरप्पा "पानी मेः". आगेतुक हफते हृष्‌ एक एक शब्द का 
ही तज्‌ उच्चारण करता गंथा। भागिन ही उठकर फाटक परया गया! बाद 
भी बाया । पृल्छापाछ्या । क्रारीगरने दटे-फूटे शब्दो मे ही किस्सा सुना दिया 1 
शाय भगवान्‌ ! यव वया होगा |“ भम्मा छटपटा उठो 1 
“यह्‌ मी भपनी यासो पे देखना वदा या १" दीक्षितौ चौ सिर धुन 


मे, “ह, इसमे मत पडो, मैदा † मत जाओ! हाय जोड़कर किंठनी बार भवु- 
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जय विनय तक कौ ***“ "षोड न फोट भविवेक इसी मे का होगा, यद्‌ भारक 
वनी रही""""““"हाम | राम, राम 7” 

“या ।' प्दूमा रो पदी 1 

“जिद ह १ दारदा नै सकपका करः पा 1 ति 

“ववराद्ए नही । कट्‌ तो रहा है, बदन यरम धा "~ -सव्र ठीके हो जाएगा । 
फोर चना होगा । जो चलना चाहे, च्से। भागे जारहाहू 1" आनंद 
स्वयं को सेभादते हए कहने खगा भौर सीदियों से उत्तरा । प्रतिमा कौ माति 
सा दोकर्‌ अंदर दोडृता गया, लालटेन के आया । सावित्री भी उसके साय 
दहोरी। 

“धर की गौर निगद्‌ रदे, तुरंत छौट बागी 1” अम्मा शारदां को सहेज 
करे चक पडी । नप्पाजी भी पोछे डग वदान दये । इतनी देर मे पासपटोस 
कै रोगजमाहो गए। फार्नो-कान खवर परर गृहं । फस ने भावान दी, 
“किए तो, गाडी भाने वाती है। 

कोद गाही के सिए दौडकर ग्या। महादेवप्पाको गड़ाया ही गई । 
पाचों उस पर्‌ चदे! 

प्ानभोगरजी के मकान प्रर, समाचार सुनते, सव प्रट मर के सिए सन्न रह 
गए । पैर फे दर्द के मारे विस्र पर रवी पारवती ने पना मुह्‌ दीवारकी योर 
फर छया 1 उ्के हृदय मे शं्ावात चकत रहा या । 

“कंसा हौनहार लब्का! हीरा था} ईश्वर ही वचाल!“ वक्माजी के 
उद्गार निकले } 

शानमोगजो नै केवत अपनी नाक क्षाड्‌ दो । रंग धवाद्‌ देखता ह रहा । 
हयो जाङेगा |“ गुण्ड चक पडा । 
भी चलूगौ अया ("मुदे चलना ही होया ।” पार्वती भूंद फरतो 
केपित स्तर से याचना करने लगी । 
गण्एट खक गया। 
“तुम वरह दया कर प्रायोगी बिटिया ?" वितायी चै पृद्धा । 
` “धर तना पूज गया दै, द्द से कराह रही हो यिद्रन }"' अम्मा सम्वैदना 
भ्रफट फगन ठगी । 
नगदी मं मो" गुण्ड नाशका सूचित करने ठ्गा । 
ई वितानो, भया! दर्दहोठोहयो जाट्‌ दला गयान्‌ 
पगौ, मेया} 
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इसपर फोहंवहतने हो स्की। शडौलार्दाहु, कहते दुण्ड उठकर 
चला । 

दिरियष्ाजी धर पर घव चवृूतरे पर धार समाचार सुनने क्पे! 
थोडी देर सन्नाटा छया रहा । मौन भग हया, तो पहले पहु मागरीरपी 
वोर उलै-- 

“क्च जाएगा तो, भाई ।' कारीगर से मातंक-जाया से पृष्ठा । 

हाः भया! सिच रही होगी! 

डा महिते हुआ“ "जो भीह्ो, महान्‌ स॑हसो है--यानपरभी सैव 
गथा । मृत्यु के जवडे मे हो जख्ती वत्तौ परही लप्रकगया {वापि परते 
सर्व्व न्योद्ावर कट यया थाह गंगाषरेदवरजी ही पार लपरएिमे, हाय 
नही खीच दये ।'' जयदक्षम्माजी मह्‌ भरतो कहं गद; 

“बत्ती जता देने प्र कम-से-कम छह सौ फुट की इरी पर घले आना होगा, 
यही सौ 'हत्क्ष!-नियम है ।'' कैट नै यपना अनुभव बताया । 

"इस जानकारी के विना हौ--यही तो निरी मूर्घठा हि ।-""अनुचित कष 
उठाए तो सनहोनी होकर रहमौ, यह करम मिथ्या ने हीगौ ) इनमे कोई मश्विर्य 
कसा मे शुहूसे हौ अनुमान, ख्याती यो कि कोई-न-कोद उपद्रव मवेगा ही । 
इतनी देर तक ट मया, वही गनीमव समशो । योर वया 1" नंजत्ते बोतीं! 
उनको वाते उन्ही को सोहुती थो । 

“मादण्ण, गाहः तयार करो । गदौ वाला विस्तर लेट कै रख ठेना, कम्बल 
मी +” हिरियम्णाजी सोचते कटने लगे, ““एक जोडी धोती, फमीज, तोलिया" 
पोने के ट्ष पानी-"“"भओौरभी याद करतेजारहेयै। 

ध्येस्वर्थलयाण्ही हैः मण्नाजी { मायोरयी षर वैः अन्दर चलौ गई।॥ 

मादण्ण गोशाठा मेँ गया। 

शयाव्यक होने पर नरयेरं अस्यतात भो हो साना होया अण्याकी 
जयदाक्षम्मामी कौ मोर धूम करकहते गए 1 

व्दूत्वर्‌ की कपा से उसङे तोद न भावे, भगवान करे, यदौ सव टीकष्टो 
जाए" भागीरथी कै मुह्‌ से निकल पडा । 4 

"यही तो हम सवक भायना है, विटिया 1" जयलशम्माजौ नै भागरपी दे 
स्वरसे स्थर मित्या। 

ग्ड की प्रतीक्षा मेँ सय रायन मेंषटृवे } 
पुरू भागस्य एक मोदा विस्वर कमरे से उठा छाई भौर बाहर एवष 
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कै पास जारां ! रसोसे पानी मरालोदाभी ले याई। दवारा क्म्रेते हो 
गाई, श चप्पल पहने थौ । हाय पर दो दुशाले चउटकयए रही । एकः पितानौ 
कोदिया। 

वह वारी फाटक फी दहरो खौच रही ची सो मेजत्ते पृछ्तीजारटीणा, 
शयो संया, तुष्टु वदं जाना ही होमा ?" अण्णाजी ने योही सिर दिखा दिया । 

"प्रत्त विछ गई थी, परोसभी दिया । यदिजानादहीहैतोदोकौरसय 
छिना, फिर चल पडना 1" नजते ने सुञ्ञाया } 

“त्‌ ! साना फते श्ये, एफी ।" अमीस्थी न धवन्ञा व्यक्त कौ 1 

शतुभीजारही भागूं? नंजत्तेने दस समय भागीरथीको देवा भौर 
सारवधं पूषा । 

भागीरथी को उत्तर देने फो कोई आवद्यकता प्रतीत न हई 1 

तू वहाँ षयो जाएगी, कदो त्ो-किसी शो कु हो गया तो बया हभ । तिप्त 
प्रवह भी एक मर्द 1 नाता नही, रिश्तानही। तुसयानीहौ गई दै, लडकी 
न रह्‌ गई । यहां उ्फे सामने जामोमी तो लोग कया कहेगे ? टोक न रहेगा ॥'' 
नजत्ते ने आपत्ति उठाई । 

“यह्‌ कसी बात कह रही हौ फफ ? जन्म से हम दोनों साथी रहै [ 

"वडा सायक साथी | योग्यसाथो!जोभीहो। कंठी को यहु कत्त पसन्द 
नहीं 1 कहोतो रुू्ला ? भृन्ञे मी" 

""पसंदगो-नापसन्दशी फे लिए ञापकौनहोतीहै, आपश्च कटला कीन ?" 
भागीरथी बोधी 1 उसे यह्‌ सव वर्दाति ते बाहर हौ गयायथा। 

“यह्‌ क्या पूछ रही री ? जानती नहो ? मपना की अधिकार नहीं ?" 

“कदापि नहीं |" कड़ाई सै जवावि निरा } 

्पतूव रही 1 उस गंगाधर कौ चाल जानतो हह मौ" 

“दह्‌ घा कहां दीक धड़ ह ?" 

“कहां दीक पड़ीहै? तव सुने! रेव मात्रमौ नली नही समक्नी? वह्‌ 
भौर ब पारवती" हाय राभ ] इय राम ! किस भूं से कटू ! कहते प्रिती भा 
जाए } कंठी ने अपनो आंद्लो"" 

"वु रहिए, पूफी ! लाद शायद जानती ही नहो किञापमयाक्छैजा 
र्दी दै” भगीरथो का संचित रोप एवः टके से फट पडा 1 उसके वैर हिल 
उदे । वंग-प्रत्यंग जं उष्ण हो उठा । पसीना दने खगा । माये पर पसीने धी 
बूर क्षकः उड । मिं खे चिनगररो ट्ट रही थो । सांक धौकनी की चाल जु 
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रही थी ! वौ, “भने सायिमो का जो रिदता है, वही पावती भौर उसके वीत 
भीह। दोन निर्दोष हूं । भापृको गन्दी साते तक उनके दिमाणं मँ जगहे नही 
पायी ) तुग्र साना, बोलो कना वन्द कीजिए ! म पहले ह तव कु जान 
गई हं ।" इन शब्दों मे उसने मजत्ते को सुव छेड़ा । इस यवसर पर उसे रोक 
पाना वहां किसी के लिए संभव न रहः ! इसीलिए माता-पिता चुप लगा गए। 
सच पतो यह है कि नंजत्तेकी वातोंसेवेभी ञव गएये। 

शया कहा ! चुरी, बोलो--्, तेरी एफी खाए--वोचे 1“ 

"भवदय । हतना ही आप से वने भी! भौर वया ? इससे कोई मतव नही 

निकरे का। गवि भर में कोई विदवास न करेगा । देवोपम मानवक वारम 
इतनी कुत्सित धारणा जगाने मे धायकौ शर्म नही याती ?” भागीरथी ईव क्त 
नंजकते के अनुरूप प्रतियोगी हो गरईथी। 

“क्या! भृल्लौकोधमफा रहीष्टौ? गातीदेरहीहो? वित्तामरकी 
धिततन, सवा हायकी उषी उस्न, रिते का लिहान्‌ भी नही?" नजते 
फुत्कारने लगी । 

“खन्नका साल्ट तो उघ्न फे हिसा से बरताव करना सीिए ॥*" 

"जोक हौ] मेरा कहा न्यायोचित नही ? यै दोनों देवोपमं ? लच्छी दात 
द, सरउ मीच गंगाधरकी ही" 

टीः | यह्‌ कसी वात ननद {* जयलक्म्माजी मै टोका । 

षत्रुमी तरफ़दारी करती ६, उसी पी ? सामने ही लटरकी ते गट तिल्य, 
षमतेजीन भरा? सूय पाटा-पोत्ता ह! दाप बुरा दौ जाए.'रही वात 1 
ओ नद फा पत्या नही छने यादी ! वहं नौचर्हही! यह च्छीवे द्री षर 
रेभो । कंठी जमा" 

“करी ! सतनी कुरवा" ११ 

सविदिया ! नान्‌ { नप्याजी वीचमें वोट 1 

वीव मंन पर्प, जष्याजी ! उनद्टोनोकेयाशेेये मोद यगय 
सुनात्ती गद, सप कृ सटती यद्टः““"यायः इनमे यपने गन फी बात गाणःमद्‌ धि 
द्‌ 1 गेमाषरषा हाय याम्ने यागी दद्र नैम्पयमािनी हमीद! ममत ग्द ष 
गमे पादे कमे या नटी, एनय जाया क्वा वरोरर्‌ ? वापे ठल्टा-यसेपे 
द्रे्ेएोख्मो धादौ न क्रमेय! वात सोपटोयेयेदी यानी?" 
` शवा { मेर दाइदा--रीद्दटररा ?“ 

ष्टौन कै दृटा वादी" "मयने हेन पये हर क्त स्टू ण 





८४१२३) 


ध तरट्‌, यहु व तरह्‌ } यह रसो का काम, धूप, पानी, गरमौ ! ऊपर वे 
ते, मावहतो वैसे, षास-पड़ोस वाटि वेवस ! आरामक्मीं पर वैडे व्यथं की, 
सवर, हर तरह की टीका-टिप्वणी ! चुनतै-सुनते मेरौ नाकम दम आ मया! 
उम द्टेद्ष में हौ जाकर क्यों नही दसत". 

भ्र ] री 1 
॥ “मौर वया ? वहां जाने से कोई वैर-धिठाए्‌ सिखा देगा ? स्टेट फ़ही काम- 
चौरो, सादषियों को स्वर्गं नही । वैभीतो पुख्पार्थी है । उसी हंग से प्रगति 
भीक्तेाह।भैनेनीष्डाह, मुना हे ; मन्त्री बसप्याजी ने भी यही कहा 1 
$ यमवाद रहने भी दे, तो वहां से हो ए, छदका यही मत हँ । वहां भी पटे, 
तभी लाना मिते । भणारेसा कों देशटे, जो मुप्तलोरों को पाठ करं प्रगति 
केरकाहो ? 

शरुवडी काम करने वाली चनी हं? तीनों पहर वान के सोना, साज- 
सजावट, दाव्र-भाव, त्कम्‌ मे पड़ी रहने वारी "" 1" 

“लक ह । मिहनते से जी चुरार्हीथी। इसील्ियितो छम्नितहौ उदी 
हं। सदा से घैदर यह्‌ रस्वा-क्यी जारी ह । अपने खाब्लेकी देखी ही मूल्ञे इस 
हएत मं रने याती सिदध हु ह । इसके लिए बाप मौर यापके मुन्ना साजा 
दाना कृ टक तक जिम्मेदार ह-असल में वुदधू वनी मे, गच्वा सागरम । 
मपे को बदने कै लष्‌ दयार हूं इसमे आपको हिदायत, शिकायत, सलाह, 
राय यहे भो ज्रौ न पदेगी । कपा कीजिए, दूसरी कौ शिकायत, दूसरों 
को नीत इनसे हाथ कषमेट कठीनिए सौर अपनी गंदगी पके साफ 
कर छीरजिर्‌ 1" 

"वाह्‌री तुम्हारी दिमावत) मेरा ही जपमान, तिरस्कार ? भैया, यह्‌ 
तुम्हे उचिषे लग रहा ह 

“नेन ! पतनी दूर तक वात बदृने न देनी धो 1" 
व्यार मेरा गाही गख्त था? सच वोलनानी वरु भील्ड्फी का 
भकष ही प्रहूण करने रगा तुम स्व रोग मिक कर अपने कल्ला कै विष 
पद्षन्् सच रहे ठ ? 
“उसके खावदयक्ता ही कहा 2" मायीरयी ने पृष्ठा । 
, “टपे कौन भूख रहो है, री { भावर्यक्ता है मा नही, तुम टोग॒ जानो । 
मैरोपछ मरके च्एभी यांन रटने की।" 
“दोनों फा मचा होमा ‰* 
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वालो, भया 2 

तुम्हारी मर्जी, दहन !“ 

“यहां सुनो 1*" नंज भपना कथन पूरा करना ही चाहती यी किं गाडी 
फी आवाज भुना दी । माता-पिता, कन्या ये तीनों बाहर निष्ठे । 

“अम्मा 1” कट साह्व वोमी वाजु पतै कट्मे ल्मे । 

"कटो, टत्ला ? 

“उसका कटा सही है, अम्मा! वहां रहने ऋ कोई यधिकयर अपना 
नही 

“यपने भया के यहां रहने का भी अधिकार नही ?" 

"ऊहं । ्रितने दिनिवैड र्हा जाए? म को्मौकरी कररटगा। फल 
यहां पे निकल जाएं ।" 

“वही सही । भं भो तो वही क्ह चुकी हं। पल शर के छिए यहांन रुम 
वालो, यह घमकीभीतोदी दहै । लेश दस भ्रकार फी कहामूनीसे रिश्ता दूट 
म जाय, एका स्यार रखना होगा । वह्‌ तो छोकरौ ठहरी, उस्र तरह वक 
देतो , 

“यह नही हौ सकता, मम्मा ! मै नही रहने का ! सामान ठीककर सी 1" 

हु चूप रह्‌ । मेरा वहा मान कर चल ।'“ 

"यह्‌ महीं ह्यन का, अम्मा { इतने दिनों तक मान लिया, व्च!“ 

“यह्‌ वया कहने लणारे} मेरौ वाते मानने से तेरा कोद नुकसान 
भी?" 

“अवश्य अम्मा { मेरी इज्जत धृल मेँ भिर ग 1" उपेक्षा से कैट साहब 
मै उत्तर दिया॥ 

तरूभी यही कहने छा! त्रु मी मुके मौर जकाने गा? षया उसका 
कहना मेरे किष काफो नही था ?“ 

स पर कट साहब मौन रहै । 

वह्‌ मनची धारा भौ तो आई जाई ह 1 कमे जाया जाए ?“ 

शश्वूमके जाएमे--वंडीकोष्वके पुलपरसे। किसी मी सूरत से क्छ 
निकल पडना तो तय ह! यहो निष्कं ह” कैट साहब स्पष्टहौ कर्टते हृष 
कमरे की योर वढे 1 

अम्माकेप्षिर का यद्‌ प्रतिवाद नया सनूभव था । वहं भे फाड्-काड कर 
देने ली संसार हो उनके लिए शून्य-छा प्रतीत ठो उ 1 
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बाहर गाड़ी भागे षी । थोडी दुर गई होगी कि भागीरथी का हाथ 
दाका पर क्णाततो उक्ष पर रहे लोलक के कटी भिर पड्म का भान हुमा। 
सण भर के किए हाय गाड़ी भें ही उसे ठढता-सा दिषाई पडा । द्रत ही क्षण 
ह्‌ जागरूक हौ उटी, वा कानक्ा छोटक मी उतारदविाभीर गाडी 
यादर भेधैरे मरं फेक़ दिया । 
ँधपरतो उस दिन रातं माधा मविही भाचुयभा। गोरी मन्दिर 
धैर्यो भोर षडो गादिर्योकेसमूदमें गौरभी गाद्या कर भिर जाने 
यमी थीं] लोग भकरेठे, शुण्ड वाय कर, वैद ही, साइकिल भर धाते दी रहै । 
सकट खलेन टिपटिमा उठी थी । उनकी रोनी क्षील के पानौ मेँ द्विलम~ 
जातौ रदी । सवी कारौ छायाए्‌ चारों भोर चलायमान थौ । छोोंकी धीमी 
आवन्‌ भंथर गति से वहते समीर फी सायं-साये से मिल गई थौ । इसे एेता 
भात होता, मानो सपूना वाव ही वेदना से कराते करवटे बदल रहा हौ । 
चिकित्सा मै फकसल्प गेगावर् धीरे-धीरे मासक्तेख्णाधा। इरीरका 
तापर वड यथाथा] दो-एक चम्मच शरम पानी गकेकै नीचै उतारसक्राधा। 
पिर प्रर सून के ष्ये थे, उस प्र सफ़ेद पट्टा दा दी गदंथो । कारीगरो 
के पवत घे ठन दक गमा था। उपे त्ते पर सिटाया गया । नीचे पते सदारा 
दिए तोर र्ते निकासी के प्रासं उठा लाएु मौर उठेगने पर स्फ । इम वक्त 
उष्की भे भाधो हो सुल, तिर वृद हो गरं । ओढ दो-एक बार हिने । 
वेदा! वैया {" पसरहौ रहौ सम्मान कषित स्वरमे उरफे कराने के 
सीप धमे से पुकोरा। 
„ मानो लंदौ अवधि वीत चुकी हो, रेता भासित हीने ल्या । थोडी ही दैरमें 
भगाधर के जोठ वारा हिर उठे । 
श्रना होमो तो मण्णाजी 2" मामीरपी मै पिताजी से घौमौ मायामे पृष्टा । 
“को निपवय नही वेटी 1" 
“कितनी चोट आर ह, मैया ११ गुण्ड के सहारे लङो पादतो सै व्ययितं स्वर 
उसे कमत मे कहा, “न जाने ठीक दयेन मेँ तिने दिन गे ?" 
$ गुण्ट मे पौँ ही दथर-उधर सिर हिया । दीधिती का नाक पाट्ना मुनारं 
रया । निनप्पागो ने परारना सूर रिया! मीमण्य ने सेवी जाह मसौ ! रेतरी, 
धरनेमोड धीर यारी सायो किर शकार देते हौ स्ह गए । करीगीष्र खगौ 
स्ता दने को कृ रहै पे । घानद इस दस्य मे शूक स्‌ मयाधा। 
चीरा द्रा हार गया था, ्वडगयाया। सती भौर मागीरथौ दोनेँने । 
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उसके घाव धोयेये, दवा लगाईथो, षद्टिपां वाव चुषोयों। कपडे वद्नं म 
श्िवप्पाजी बौर भीमप्य दोनों मदद पटुवा रहे धे! न जाने शनन मवद 
उदकौ पीठ टकी होगी 1 मच्चम्माजी ने मी ध्रतेघा-दव्रा व्यक्त कौ । 

उपस्विवश्रोढ़ो बौर घाध्ोने नावौ कार्यक्रम पर विवारन्रिा। गगः 
धरकौ इम स्विति मेँ दुर नरगेरे सस्पताख गादौ पर ठे जाना उचिविन चना! 
यहां पटने प्र भी उबेटरी चिकित कै दिए मौर चक प्रवीक्षा करनी पडत 
दमैः दजाय यही सही ठा कि कोई सादूक्िन् पर नरगेरे जाए, कार तरे इषः 
साहब कौ निषासी कै उस्रिनारे परलेयाए्‌ तौ ्जाच, इलाज ओर जद 
सने की संभावना है1 & 

“उनके याने के वाद उनकी राय के ननुनार शिया जाय 1" हिरिप्याः 
ने चर्चापूरीकौ। 

मीमण्ण मौर गुण्ड दोनों सादकिक ले आए टेङ्गिन, चन्तेगोडने गुणः 
साद्किल छीन खो सौर क्हा,-“पार्वती को संभाल खो 1" 

द्रतना फहु वह॒ भीमप्ण के पीछे चट पड़ा । 

“द्विकाल गोरी मंदिर मे जाया जाए ^“ शिवप्याजो वले । ि 

“मरं वहां जाकर विस्तर ठोक कर दुं मागीरयो तेज कदम वढ़ाती ग 

दोनों योर जमा खोगो की गहरौ मोड्के वीचते गंयाघरको गौरो 
ले जाया गया। 

अव न्दोगों का ध्यान निकरौ की नोर जा ल्या वाद्दके फटने काण 
णाम बिए, ्वाछामुपी के पेरे को नापि रहै गदे के किनारे सदोष ^ 
सण क्रे ल्यैथे। धागमेंभिरे बाजू कीदोवार्‌ का दिस्वाभौ देखते क -.. 

“वाप रे | इतना वदा नुकसान 1" ॥ 

"लौर भी तेज धक्का पदहुचता, तो चिकनौ मद्रको दीवाररमे म 
ह जाता 1" 

“उस दद्या में वया होता, शिवजी ही जानें । न 

“यहाँ जाकर देख ठेना !" रढबालो करते रहे संगतराशने लोगो ष 
गने कै उमर चदृने को का 1 हाय मेँ यवजटो वत्ती चयि, उसने वह क 
दिपाई, ह वहु मिटीभी। ५ 

“ग॑ंगाघरन्ना जान पर खेल कर्‌ वत्तो न बुञ्चा देता तो". कां 
छल मार्‌ कर वह॒ दुदय दिखाया मौर यमिनय दारा उसका वर्यन ॥ 
वीरस्य दोड्‌ ठ्याद्‌ परोन्नासामी को योन पकड़ ल्तातो निकष 1 


„ न 
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दोनों ही उद्‌ भातौ । उटठेगना चे पडता, पानी युत्त जाता, सव कुछ बरदाद 
छि लाता 1" 
“ परमाम ने उन सवृद्धि दी, घौर दिया, वचा लिया ।“ उसने बात पूरौ 
करदो भौर माकाश की मोर देखते आलं वंद कर हाय जोड । 
“ठी वह्या दै भाई! पेवात हया होचा तो इतरे दिनों के सारे किए 
कराए पर पानौ फरिर जाता 1“ 
“कील मे वूद भर पानी रहता ? 
“कर्‌ बह पुरानी धारा {हम वे ही पुराने मादमी 1" 
“पने सारे मनसे सपने ही रह जाते 1" 
"ह पोननापाभो प्रका जए.'हा, चीर देना चाहिए ।" 
“बहतो वेषे के किए गंदगी चाटने वाला! मूल परेरक कौन रहा, वहौ 
मरीगौडतो। ` ` 
"हो, वदौ तो ! उसको मरम्मत करनी होगी ! 
्न्नियां उदा देनी. चाहिए 1“ 
श्वम टट जाए, वला छे }“ 
याग लगा देनी होगी, उसके धर में {“ 
न्ह } नामोनिशान भिदा देना चादिए्‌ !“ 
गीष ते उतकी हस्तौ ही मिटा देनी चाहिए !” 
गविकाशघर["' ५ 
ुरूसेहीर्गाव उजाड्‌ दिया, दो हिस्सों मे बाट कर {“ 
गनद इषया दल या पहा । तीसरा, चो, इन सबको विषय की भड्कोली 
1 कराने रकि भी नए पिरे से तंयार होते गए । इस प्रकार एक दल को 
प्रतिद्रिया हो करोव-करीव दरखरे की भी होती गई थोदीदैरमें ही रषषर 
रच गया । समो मरी सच जले रह गु 1 चारो योर का वातावरण 
८ उठा, नोरदार बहते जारी हो गद्‌। । < 
दीततो ध ? पवा रट्‌ यजे निकादी के उस पार दो कारों की बनना दिलाई 
मेरभेरे ध भं पड गए, ानंदित भौ हृए। पे दी दौड़ गए ॥ 
मे सोपवासं । दिगेगौढर तथा डावर दोनों को समाचार पिरत दी वे यापत 
संगराय कर एक वदीकारने सटेवर, दवा भौर वाङ्गी सामान रख घुके । 
मपय उ पर बने कौ कह दिया । स्वयं गौडर को जीपसे स्वाना दौ 


गए । मोम चन्त ट गी 
सेनक चगो चे रस्त मेही सेट हो गई । उन दोनों को दाय 


+" , ' राका 
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ही लिवालाए्‌। 
डाक्टर साहव ने गगाधर की जच की सुध्याँदी) चिकित्ाके पौन 
घंटे कै वाद गगाधर नै चार-खृह वार अकिं खौकी थौर वंद कीं। वातावरणको 
पहचान शेनेके आसार दिखाहंदेनेलगे) डक्टरमे निर्णय दिया किमव 
मरेरे ठे जाने की कोद आवरयकता नही रह गृहं । गंगाधर के होश भं भा जाने 
भौर क्रम से संभल जान का बादवास्न भौ दिया । मलिन पडे रहे चेहरे, भते 
ही चमकेन रटे, परर इस समय तसल्ली से वह मलिनता धु जरूर गं 
थी कितने ही हाथ गौरी माई फो रक्ष्य कर जे हए दिखे । कितने ही क्यौ 
मे प्रार्थना, मनौती की गद्‌ । 
“भगवती मैया, तु ने वचा च्या माई }" यच्वम्पाजी कौ आति एतषलं 
गं । । 
“लगता है, एक अनहोनी टल ज्र गई ।'' भागीरथी प्रसन्न हौ वपने से 
क्‌ गरद्‌। 
“अपनी जान फिरसे जौट वार्द्र, है न भैया?" पार्वती नै फुसफुसाया 1 
दीक्षितजी इतनी देरमें, इती वक्त सुधनी की हिविया निकालने सगे । 
वौरप्प नेः अपे दिए धर्मस मे आया दूष पी किया । भोभण्ण, चन्नेगौट भादि 
साथी एक दूसरे की भुजा लोकन खे । करीगौडर आगे के कार्यक्रम कौ भ्रतीभा 
करने रगे धे । 
“शअण्णाजी | अपने ही यहा भा जाए ।“सागीरथौ बोरी । 
भदीक्ितजी, यापक राय क्या है ? माप दोय मी गमने यहां रह माए ।" 
हिरियप्णाजी सै पृष । गंगाधर के यहा जगह फी कमी कषा भो उन्हें स्याल षा । 
षरे वाचा कैसी, मापक्ी जसी इच्छा । बहा वे दुवा योग्य स्यानही 
कषा होमा ? दीक्षितजी ने नाक रगढ़ते हृए कहा 1" 
“हम पले ही पष कर व्यवत्या कर देगी !“ कहती मागरीरथी जी 
गधी पर चदी, जिसमे पारवती वटो थौ । रेवतो, नागा बादि रेष्मा भी 
ष्सोमें दढ गड्‌! गाढ़ी तेज चर पदी । 


दोरप्य दिदप्पाजी को गाड़ीमे ठेदा। 
साथी मौरवाकी लोर मेसे कयोने मंगाधर्ी यद्ीके भगेनीष 


चलते बारी-बारी दे याद्धे खीचना शुष लिया) लिमेगरोडर, डाभटर भ्रत्य सौमो 


र श्राध वाते करते भाड़ के पटे चले यार्‌ ! 
जय्षम्मा जी मकान केः दूरे पर दी एारटेन क्तिए बाट गोह्‌ रही षौ 
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भागीरथी पे समाचार सुनते ही हित हो उठी ! मन हौ मन॒ कहा--व्र उस 
गेमापरेववरजी की कृग है 1" 

गंगावर को भरी-माति होश या गया भौर वह सो गमया) वादको डाक्टर 
भी हिसियण्णाजी कर यहां सोए । लिमेगोडर को दूरे दिन सवैरेही ज्रौ काभ 
या) दुरारा दूसरे दिन कौ सरमे आने कौ वात कहते वे खोट गए 1 यहीदेर 
तक स्क, वाकी लोग मो भुपत-जपने धर खौटे ! जयलक्षम्माजी कै अनुरोध पर 
भागीरवी, पार्वती, गुण्ड भौर आनद, ये लोग भी सीने चके गए । 

यावि द्यो एक दलकेखौगौमेही वाजारमे दतिहो रहौधी। किरीम 
बेह दद्रेक से कट्‌ दिया, “उस मरीगौड का मकान दहा दिया जाय 1” 

दूसरा तेज भावा में विल्लाया, “मरीगौड का सत्याना हो!" 

सीपरेने ॐषे स्वर ते कहा, “मरोगोड कै मकान मे आग लग जाय ['' 

ये लोग भौ भड़क गए, बोला गए । यदौ सावाज करई बार भुनाई दी1 
बौरभीलौगजमा हो गए्‌। 

“गव का द्रोही 

“उसकी वोदी-बोद काट दो जप 1" 

फिर बया था । जुलूष चू पड़ । लोग गलिमों से, मद्रान से जत्ये वाध 
कर्‌ वाह्र आने छते ! जन के पीठे जन, पुकार-पर-पुकार, भनिवेक पर भविरेक, 
यो दैरमें ही एष विशार जन-पमूहे ने मरीगौढ का मकान षेर लिा । 

“सरोगौड !--वाहर निकले ।* 

“धरे भाग [*“ "पे मे फांसी {/ 

गावि का द्रोहो |“--"वलि दी जाए 1" . 

ग्वोधका वैरी [--सीरुमें गिराओ।' ॥ 

करईप्रकारकेनारे गावमर में गूजनेल्गे। धरं बाग लगने कौ 
तेयारो म कोद मशाल ठक कर रह्‌। घा 1 किन्तु, जनसमूह्‌ निर्णय न कर पाया 
धाङ्िकौनसी सना दी जाए । मरोगौड कवा क्गये जंदर ही छि हृए ये! 
उनका साठा पिचवहि से वाहुर आकर भीड को संबोधित कर कहने 
सगा, "यहां जमा होकर वयो यह शोर मचा रहे है माग लोग ? मपे . बहनो 
काक्ठना है किजोभो हो गया, उनका कदं सरोकार नही ५" † 
[पि वोर है!" वही बाहर याकर के} “उपो को भना होगा !* 

शिवा तोड़ा जाय | '्वाहर खीचा जाय उत! "रोद दे !' 
साखामोही ोरे से लिक गया" 
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शतन जोर का हल्ला मचा कि सभी सोए खोगभी जग पटे भयंकर 
उत्पात की भा्ंका से गवि के मुखिया लोग, गंगावर के सायी सव दीह माए 
मौरभीष्टकौ दात करने फे प्रयलमें लग गए! हिसियण्णाजी, शिवाजी, 
फरीगौडर तीनों मरीगोडर फे चवृूतरे पर ख्डेहो गए। कोई सुराफातन ही 
जाए, इस आशयं सै समो साधी मकान के चारों जीर फंल गए । 
“मुनिर, माहयो ! चापं रोग शातिपू्वके मपने-जपने पर णोदिषए्‌ !' करौः 
गडर कहने छे । ध 
"नहीं लौरेगे। हम भरीगौड का सिर छादये 1" "जीर कया †' "षर ॥ 
“वह्‌ कौन कट्‌ रहा, भाई } तुम जानतेहौ तुमक्या मागिरहैहो? गव 
का सर्वनाद 1*" 
भयां ?' "य फसा 
हौ { मावेदाते भनाचारफे दिवा भौर करुम हाथ तगने काह 
सदी हं, मरीगौड से मूर हई'."। 
^मूक ! धोरपापहै [ वापहीतो!' ष्टा 
“ही सही । लैक्गिन एक पाप से दूसरा पाष नही मिटने का 1" 
4 सही-गलतत का सवाली नहीं! 
ह 1 
{टीकषीतो 1" 
“त हालत म परिणाम जो हीगा, वह मी' माकम हं 2/**“ 
शोमा क्या? मरौग्रौड मरेगा ! मरने दो! मिट जनि दौ 1“ 
इतना ही नदीं ! वह इतने दिनों तक जिघ्र दिशा मे यलशील है, बह सारं 
नुकसान हके रहेगा.” भ 6 
“व्या? यह्‌ वात ?“ ^ 1 
शहा ! पहली बात यह्‌ कि सरकार फैसला दे सकती है फि यह दकरण टी 
न सवको जड है जर भागे का काम रोक दे सकेगी..." 
“कदापि नही { यह न होने देये !' शाना, नही-नही, श्ण यन 
मार्नेभे हौ" इतना तो त्य है । 1 
श्वरकार हमे ताक्ठथर है ! यद तो मानम । यह यो .जाने दीनरिए1 
माना कि इतै उठाने में वह्‌ मदद ष्टैवा रही है, प्र ष्टस घटना से भपना वाय 
सरकार के ह्वार हो जाएगा । याज तक यह्‌ वांच पना ही रहा, १ ¢ 
अपना महीं शह जाएगा । उस मर्व ते मी हमि हाय धोना पेया । इसके लिए 


इतनी मिहनत करने वाले साप-हम राजी है ? 

“नही ! नदी (* 

“मौर मौ सुनिए्‌ । मरीगौड का कोई नुकान हो जाए तो मुिया वने 
हम, गंगापरप्प मौर उसके साथी, आपमेसेभी कर्द हम सवरष्टयर्धावटी मेँ 
शसक माने जागे यौर हम सवको तकरीफ मोगनी जरूर पड़ेगो । सपे जीत 
भरीगोडकी ही हौगी ।* 

हुं!" "ताना 1, यह्‌ केसे?" वही तो पाजी !' 

“जो जिना भीः पाजीपन कर के, उपे दस रीति से दंडिति करने का अचि- 
कार हममे से करिसी को नहीं निखा है \ यह्‌ काम केव अपनी सरकार हौ फर 
सवती है \ मपने अपराध फा दंड हमें सुद भी भोगनाः पदेगा ।* 

"सेक बाच है!" "टक है }' उसके खिछाफ शिकायत की जाप {' %रकरार 
ही उते जेठ भेज कः मजा चखाए !' दाँ !' "जो चाकर से)" 

“बन्तमें बुराईतते गाव में इस वक्त दबतीजा रही विषमता मंह्‌ वाए 
सड हो जाएगो 1 मरोगौड फे प्रति कुछ लोगों फी सहानुमूति जगेगी 1 फिर से 
पार्द फत काद्‌ उठेषी 1" 

टोक़ कह ररहेषहौी भैया)" "गदी पार्दोवन्दी फिर पिर न उगए!' 
'हुरभिज नही ।› “जं }° "कितना नुकसान उठाना पड़ा है उसके  “उ्तके दद 
जाने ते कितना मता हुआ है ।' "को नेह ।' “किर से उचै उने नदेना होगा 
भनपने नदेना ह ]' 

“तवतो शांति से शपने-यषने पर आए ! दो-एकपंटेष्टीतोखोने कैरद 
गए है । सुवह्‌ वाध परदेरकाम करना 1 बाजपो उज्टगयारहै, सो ठीक 
फरना है, नया फाम याने वदना है!" 

6 “सदी धात है !' "छरी वात ३ !* “भायै गद्दा हो गया हु-भरना होगा!" 
(रिदष षो उटाना है {' 'साठिरी मूत चं काकीट भरना ह ।' श्ेयायरत्व 
महीतो।" ू 
„ “श दिन तक उखे सादी दुगोनियर साद्व जो बए्‌ है,ये ही शम 
शमाट्मे पाले 1 
"अच्छा! देहौ उत्ते उठते--उदारते जोर!" ष्टां! भने मोदेण दै] 
पर मरोपोह फी यात ?' "उक या हेग ?' "वहाष्येन ? 


॥ + प पि 
9 जवेशय रात हो याष, दोउसष्र विवार क्रिया जाएगा ! पिमलहात 
उ्पष्पादष्टोचते्ाक्िसो हलच्छा दै. 


॥ 
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ध टक दह! “वटी हो ?' “वह्‌ दूट थोडे जाएगा ? “इतनी दैर में ही उवी 
एद्टौ मूख गई होगी !* “यही प्छ रही 1 पे वहे टोगक्ह रहैहतो घौर 
क्यारह्‌ गया !' “वही सही है ! चल, चकते !* "वटिये सव ।' 
योहीदेरवादरटी भीड़्ज्॑ेजमादहौवर्इथी, वैहैहीषेटभी गरह। 
® ® 


१३५ 
दुसरे दिन तढफे ही भागीरथी की नीद सुर गई सदाकी भांति, दुबारा 
आंखें वन्द करिए पैर पसारे दिना ही, वहु सट उठ वैढी । पिषटली' रात री थकान 
भौरनीदन भाने से वदन दुख रहा धा । लेकिन उसमे उस गोर ध्यानन दिया। 
केश हायोंतेही पे करते वह्‌ गंगाधर के कमरे में आई, ठो देखती क्याहै 
क्रि आनन्द साथी की वगरकमे ही वैल हआ है । हमा की तरह मपने वनाव 
सिगारकेधरिनाही इस वेशम वहांमापहवी थी, य विचारनेक्षणमभरके 
किए उत्ते व्यथित किया यव्य । प्रर, उसने इसकी भी उपेक्षा कर दी । त 
अस्तव्धस्तं अवस्थामें भी उसका अकिर्पणकमनथा। यानन्दके विस्फारित 
नेत्रही इसके साक्षी ये} मंगाधरकी दृष्टि भी उसकी वोर गई । उसके मुहुके 
कोर से हल्की मुस्कान श्चलक उढी। दृष्टि उ्की ओर होती हृ भानन्द षो 
देखते लगी--मानो परिचय कराना चाहं रही हौ । 

“अव कोद खतरा नहीं! भी-र्भाति सेमर रहय है 1" यानन्दने भागीः 
रथी को निगाहो से व्यक्त जिज्ञासा का, „मस्बान-स॒हित उत्तर दिशता, 
““डक्टिर ने भी देख लिया । भविश्यक। -दीह॑ भौरदटु. 
को मे वाले है ।' 
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बारे के सामने गई, तो उसने-सीने मे धड़कन तेज हौ गई । प्रसाधन को 
छारा जगी, ददी, तीनत्र हो उटी । शेश्िनि उसने इव की सीसी, पाउडर, पफ, 
नेल पाति, स्ट वादि प्रसाधन को सामग्रियों को एक-एक करके हाय मेँ उखाया, 
इते बड़ी देर रपे रही भौर उ एक कने मे रती गई । लवी छम कैश मे 
पोड्ा तैल सगरा लिया, त्वर से हो कंघो कर ली ओर उचै केवल गंदा छिमा । 
वेणी-दिन्यात् के दिए अवकाश न रहा केसरिया रग कौ साड़ी, सफ़ेद व्छाउज 
ही उपयुक्त जेचा । इृनह सावित्री फो देने के छिए मलग निकाल रखा या, पर 
मभीदियान यी । वादा कंपनो की सदो शू एक कोते मे सरा दी, च्ल ही 
पुनी । स्वयं को मूते म बौर एक वार निहार लिया, तोखतेलगणाकि 
कसि भद्र के भषर से तिती की सी तरणी, पने की साये फर-षरीली प्रौढा 
मँ परिवतित हो उठी हं यह्‌ वेश-मूषा उदे रची, इससे वहे तृप्त हो सकर, प्रत्न 
श्टीयाक्ित्न ह? भागीरथ इन प्रशन का उत्तरदेने की स्थि मे नथो। 
उत्तर की कोद बपेधा भी प्रतीत न हु । पर इतना तो सही है कि वह चित्रवत्‌ 
खही रह्‌ गरईथी। 

“डक है प्यारे ! गपना कम म देव दगा--विता नकौ 1 इततेभें 
दम्या काम स्वास्थ्यलललाम करना टीला भषड़ जाय। मेरी परेशानीन 
वाभो ।'' मन मँ कही गर आनन्द कौ ये वाते भापोरथी फो भी सुनाई दी । 

यहे भी सावधान हो गई । अगिन में गई । सदर दरवाजे के पे पड़ा रहा 
शषोवा उठा लिया। वरपगाठ पर गंमाषर से मिली भेट यहौ यी । रोज्‌ माद्ण्ण 
भाड्‌ देने फे वाद कृड्ा-कचरा दसौ मेँ मरछेता मौर वार फेकने ले जाता रहा 1 
स वक्त भागोरथोने उसे उठा छिया गौर पोषो कर कमरे में के गर । कोम 
भे जमा री प्रसाधन-सामप्रिया क्षौवे मे रस खी, उत भिर प्रर खटा लियाभीर 
धान मे बा पेषी । संजन्ते ते देवदो वटौ यों 1 पर, योली नही । कैत अपना 
भुहेफेष्लिया। 

“अम्मा! धरपना सानामी भेज देना!” भागीरयोने रपौक्षकौ मोर 
भावान्‌ ऊमाई 1 

जपत्दाम्माजी सुह्सो बंगन में भाद तो षेव उन्हे उप्रकी पीठ ही दिवाई 

४ पडी 1 रुस्क शकर अन्दर चलो गह्‌ 1 याह्र चवृतरे पर रहे अण्णाजी खष्ीषये 
` रकृर्‌ पोदौ देर चुध याणु रहे । । 


+ १ वि ११ 9, = 3 
स काम रते वेमा बिटिया ?" रड्कषरर यदर्परररनेलणोधो, ठो 
पारसेपृणा। 
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“आदत पड़ जाएगी, अण्याजी--उस मरोगौड की कृपा से पड़ गया भारी 
द्ढा भर देना होमा, मै भी दस्मे लग जागी !” कती मारे वद्‌ गई! 

यह थोडी दर गई होगौ करि जूते मै फेत्ी कंकड़ी निकालने कै लिए पैर उठाए 
खक गानेद पीछे मुडा । इते दैवते ही खड़ा रह गया 

“दस गाँवमें न जाने कंते-कौपै जीव मी परिश्रम करते ह 7 समीप भागी- 
रथी को देखते आश्चर्यं छे बोर उखा, “मै भौ साथ चल सकता हूं १५ 

“अवश्य [” मुस्कराकर ही कहा । 

बाकी कारीगरों के साथये भी वदते ए) 

“केसा काम करेगी भाप ?“ दसने प्रश्न क्रिया । 

“मिदूर का, मौर कता कषाम ?" 

“करक्रीट का, पत्थर की जुदाई“ 

“जरूरत पडने पर कष्ट भी दोञगी ।" 

"अच्छा ! ठेकिन जागरषटक रहना होगा । तिलम्रिद अटी सगजाए 
तोजलादे। निकासी फे पृषर सभीषेराभी नहीं लगाया ग्या। हवा 
ते चलेगी ।” 

4धाकीलोगभी तो करते है 1“ 

"सही है। ही हि ॥* 

“बाप लोग रहैगे दी- गिर ज तोच्ठा ही तेये । गंगाधर कफो जते उ 
लिया, वे ही 1“ आगीरथी देस पड़ी । 

“वयौ नहीं { क्यो सही ! पर, इसके लिए मौका ही न दिया जाएया । ठपक 
कर्‌ पक्रड लिया जाएसा 1" वह्‌ भी हा । 

यो परिचय हो जाने पर दोनों मे सह ही वाते होने कभी । 

“हस क्षोदे मे खनखनाहट फंसी 7" 

“अपने लिए भिय वस्तुएं !'' क्षोवा नीके उतार कर दिपाया ॥ 

श्वांध पर्‌ जाते वक्तं इनरी भावदयकठा 2” यानंद ने साश्चयं पृष्टा । 

"तके पिना न रह्‌ पाग ।“ 1 

“यह्‌ यात 1** "पर दनी मावदमकढा का पद्मी ?” यद ध्यान से ख् 
परते पटने छया ॥ 

°य दख समय" " देकर ह्ये भ ६ै"“““ "पने लिए ॥ , 

“अच्छा {यह्‌ हाट है? “दस्मे को राज होगा ही 1 यारनद 


गमी हो कहता गया 1 


1 
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है ठो" भागीरथ नै सारा हाल कह सुनाया । 
मानद मौन हो पुनता जा रहा चा । 
^ दृष्टिते गपनाभोतो यही हाद 1" आनंद धीरे-धीरे विचार 
करते #ह्‌ उठा । खगे हाधो अपने सुखी जीवन का वृत्तंत भी सुना दिया 1 
येदोनों एक इरे के गपिक निकट होते बा रहे । वाध भी नजदीक 
हो पया। 
^ककरीटके कामे कु समय ख्गेया । छड वगैरह वंध जानी ह । तव तक 
मिदूर फाकाम होवा जाय, तो दीक रहेगा ।"” वह्‌ सोचते हुए कहता गया । 
“भो याञ्चा} बाज गाप ही तो तेता है 1" ॥ 
“वी? हुतो मपे लिए गवंको बात है.“ रेल की सवि छोड्‌ कर 
दषम जनिकी उमंग हो माती है.-.““-कल मैने जो दृश्य देखा, जो वातं 
एरी, जो मावना अनुभव करने को मिरी, शं याद कर लेने षर तो मोर भो 
""'मानेद गभोर्‌ होकर कता गथा । ति 
“गेकही तो है, इति कोर नुकसान होने वाला नहीं है 1” भागीरथी ने 
भन सहसा हमा निमय सुना हः दिया । यह उक स्वभाव भी रहा । वह 
पिष्टतादेह कै मेले मे पुती हीनथो। ॥ 
"मा ? मानवे याश्चयं मं पड गथा । आकांक्षा घे अपरिचित गपनी 
अस्सष्ट भावना तथा कदी से मटक आए प्रचा रोनमेय कै लिए कितना सविचल्ति 
एवं स्पष्ट समर्घन प्राप्त हो उठा? षी प्रकार भ।गीस्यीकी पे भोल्तो-माली वातं 
नाक्ककैतीरक्ी तरह दिन मे धेस गड "रसा "हो सकेया १ इत 
पेष बद्‌ तल्टीन हो परप लगा या} 
इतनी देर मे दोनों वाथ पर्‌ पहुव गर्‌ 1 
् शाकी कोमों का इंतजाम किए आता रहुपा--गद्देके पासर्मे भी 
कोने में साय दं गा-मंगाचर य्‌ मो स्तो रता सुना जाताहै-मकेही 
भोर कु न सव सके \” ध 

"यहो कोई काम नहीं, जो वह करता न गया. हो 1 एलो वही, दंनीनिवर 
भेदो, नेतातोथा ही 1 इदि एवं परिम का दाग किया टे । उसका मन 
दार, व्यम मोर प्रदंसा दोनो करने मे समान गवि है ।जोमोहो, गृहमे 
राम शग्मं चुरी रखने वाली बृद्धि नहो है 1" 

“रे वाति सुनकर मेय दधा क्या हो ग है, वता द्र 2." "जपने पुराने घाथी 
भो प्राक ए सीने मं कसक दाय दं बौर उस्म षुदष्ठमा नाया उते 
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+ ^जोभीहो, शुरूमे वकि न चदा गईतो मंतमें वह रस्ममी परीहि 
13 

“वलि फे असर माने यही ह माई! वेवारी मूर्गी, भेह वादिकौ काटना 
नहीं ! कोई मखा होना है, तो बुर मे कोड बुराई काट कक देनी होगी ही ।“ 

शाम तक नरेरे से पुटिष भा गई । उसने लाश्च ययने कन्ने्मंलेली) 
पपनामा हुमा । कयो के वयान लिए गए । मरीगौडट का सा्टा अपने बयान में 
रात की घटनायोंका जिक्र करता बोला, “अपने बहनो की बडी वेश्ज्जतीहो 
गई । "करीगौड की कृषा सै जान वची, इनी ठौहीनी क बाद मरा जीना बेकार", 
पागल फी तरह यहौ' रात भर रघ्ते रहे । हम लोगो की मासि च्य गहन 
जानेक्ववेधरसे वाहर हो ए ! पिच कोकृंटी लगाए सोए थे। सुवं 
देषा, ठो कुटो सुल पराई यई । मरोगोडर को बौवो ने भौ यद्टौ वयान दिया । 
दसो के वानो के जरिै मरोगौडर का कच्चा चिद्रा खुल गया । पृतिषने 
गांचफे लिए लाद नरणेरे मस्पताल मेज दी ! 

फरार्‌ पोन्नात्तामी कौ गिर््वारी में यपनी सारी वाक्ते सगादेने का 
भरोसा पुति अधिकारियों छे मिल गया 

उस शामको भागीरथी धर सोढो, ठो नंजत्तं खंमेके रहरे गगनम 
यैलो नघृरन माई । मामोरथौ की दृष्टि कैटकेकमरेकौ मोरगर्ईतो कमरा 
सुखा दिखाई दिया 1 मवद दोनों ने दोपहर को साना घा ज्तिया। षानेफे 
याद नंजत्तं ने धावान्‌ दी, “रे माद ! गाडी तैयार कर दे। ्रण्णाजी वहीं ये, 
पर केह वात मुहु से निकाली नहीं! 

“तुमने भी हम धर सै बाहर कर दिया, भया ?” नेजत्ते के जमियोग मे 
दोनता भी रही । 

"यह केसो बातत कह ग्हो चद्‌! यह विचारमनदे द्र करद} समय 
परमय ठीकहो जाएगा। जोवन में रेसी मनहोनियां फो नई नदीं तो ? जोदन 
धित फे रादर पडे है, जो निष्चित परियम दे सके! कोई कारण होता, 
कोई परिधाम निशठ पडता ह दका लीन रिसा ? हं चुपवागर सद्‌ ठेना 
गो, रतस्य कर देना होमा ।" 

सैपा रमुनलो ! भागू फो दके ष्य में देपने को मन बहव चादता था! 
स्य्नभ भी रेमे उप्नज फे उट जापर का अनुमान न रहा ॥ इम वक्ततोक्ठी 


8 परा भम्ोपस्यक कर ही हिमा ई, दिच्छुत यादोन कर सेनेकरीटान 
स 1 | 
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अपने समां । रज दोनो एकहो जु, एक दहो रह जाएं} कहे हृष्‌ 
मानंद का चेहरा चमक उढा । उसने भगे का, “में द्री सात "वात यह 
छि पौषे हाय मलन कौ नौवतदही न रहं जाएगी, हु करने फौ स्थित्िही 
ने बएगी 1" गौर हृत पड़ा । 

"साथियों का वक्षण 2“ 

उप्त दिन की वाक्ते भानन्दनेरलीदही । मौका निका कर कभी-कभी 
भागीरथ के परा आता बोर उ्के साथी बुदाईदुलाई मेँ रगा रहता । 
गेणावरण़ी भातिदही कारीगर्यो से धुरमिल करर्ह्‌ाः। वैभी लुह गए्। 
भागीरथी को, इतने दिनों फे वाद, इषं शमेल मे, काम पर धया देख, फारीगरों 
मै--विरेपकर स्िपों मेँ--हलचल हौ मच गई। 

““जणदे्याजी की बिधियामीतोभा गई जी 1" 

“पदीत्तो! यह्‌ मंगापरफे साय रहने पर इत यक्त तक षयो धरमें 
पडो रही?" 

“पता नहीं, किसौ संकोघवश नही धा सकरी हो ।” 

“वाप वष्ठा जबरदस्त है । किसी को दुर गही रहने देगा, खीच ही ठे" 

भीतो शुरूनशुरूमें आागा-पीष्ठा ही फरता रहा । मातिर जौततोष्म 
वाधकौहीषहृदन।" 

“यद्‌ वाध गावि डचननीचषकेभेदको भिराने वालादहु 1" 

“हसने गापस की मेलममृष्जरत वा दी दै 1“ 

“काहि, धृगृटसोरी, क्षगङ्य-फताद भोर निराणा फो तो दष दापनेजते 
प्ाट्ुहार फर गरावसे वाहुर फेज दियारहं 1“ 

याज कारोषर्यो को एक विचित्र दूदय देवने को मिटा । वाथ ते भाध मौर 
पसक पर मुर्‌ क्षीठ मे मी मारे सगे, तो मरोगोटरकी छाश उवरातरी 
दि षे \ सवदके फर जनेमें कीरदेरनदौी रमी 

“जता सि वषा भोगा 1" 

स्वका गलीज साहो गवा कटो, निच्ानमी बाङ्गीन रहा“ 

“मव चैनचे रहा जाएगा । पावि, दाप दनक छिद्‌ वीदं ठर हीं ।" 

"यौदक्या ! माखिदवांधकैतिप्‌ वकिहोषही गरं ।'' 

ष्रिर, वायकोषेकर यव रारे? धुरन्ठ गाष्ूविसैही सो 1" 

“तप्र मोग की मिदव धृतये प्रिदादेनेफी दिमाक्त दे पीडे 
पिर पर ही-नूत शो हर्‌ यहनाचान करे 7" 
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६ ग्गो भीदो, रूम बलि न चद्ाईगर्दत) मंतमें वह रस्मभी पूरोहो 
गई । 

“वति के भस माने यही हं भाद} वेचायी मु्गी, भेड भादिको काटना 

नदी । कोई मला होना है, तो गुर म कोई बुराई काट फक देनी होगी ही 1“ 
„ याम तदः नरगैरे से पुटित आ गई! उसने लाश अपने कन्नेमे छे ली। 
परषनामा भा । कदयों ऊ वयान लिश गए 1 मरीगोडर धा साटा भपने बयान मे 
॥६ की घटना का जिक्र करता वोला, "“सपने वहनोई कौ वडी वैश्ञ्नती हो 
भरद । करोगौड की छपा चे जान बची, इतनी तौहीनी के बाद मेरा जीना बेकार, 
पि फी तरह्‌ यहो रात भर रटते रहे । हम लोगो कौ मांसं ल्ग गर।न 
जाने वव्रे परस वाह्र हो ग्‌ ! पिषवादे क कुड राएु सोद े । सुब्रह 
देषा, ठो कुड सुली पाई गद । मरीगौडर की बीवी ने भी यही वमान दिया। 
दरो क वनो फे जरिये मरीगौडर का कच्चा निदा लुल गया । पृितने 
चिक किए लाश नरगेरे अस्पताल मेज दी ! 

फार पोन्नाएामौ को गिरफूतारो मे अपनी सारी ताकत ल्गादेने का 

भरोसा पुलिस मथिकासिय से भिल गया { 
क पत्त श्रामको भागीरथी धर सौटी, ठौ संजत्तं खंमेके सहारे आगन्म 
भेदी नरन माई । भागीरथी कौ दृष्टि कैट क कमरेकी नोर गतो कमरा 
सुला दिलाई दिया 1 म-वेदा दोनों नै दोषहूर को खाना ला तिया) क्तानेके 
बाद नमतत ने वान्‌ दी, "रे माद ! गावी तंयार फर दे।” श्रण्माजो वीये 
पर कोई यात मुह से निकाली नहो । 

"पुमने भी हमे घर घे वाहर कर द्विया, भया ?” नेजत्ते के अभियोगे 
दौनताभो रही । 

“मह कैसी बातत कट्‌ रही नश्‌} यहु विवारमनसे दुर करदो। समय 
पर्‌ स्मे ठोकहो नाएगा। जीवनं एसी धनहौनियाँ कोई नई नहीं तो ? जीवन 
भगिते वराद योह है, जो निर्वित परिणाम दे सके! कों कारण होता है, 
कोई परिणाम निकल पडता है इसका कौन ठिकाना ? हमं चुपचाप सह केना 
हेषा, वतन्य कर देना हेमा 1" ` ५ 

वेया! सुन स ! भागूकोबहूकेरूप में देखने कौ मन वहत चाहता था । 
स्यसे पी ददे उफनज के उठ जाने का अनुमान न र्या 1 इत वक्त तो कंटी 
ष १ भक्ष ष्यक्छ कर ही दिया है, विल्ङ्रल खादो न कर छेनेकीठन 

[४ < & 
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“ठीकदहीतो है! वै दोनों माप में एक दुरे फो परंद न करं तो, क्षमेला 
हीदुरहौ यया।'' 

मेषे त्रिसी भरतस राहपर खाठीभी, लाभी सक्तीह। पर हुम 
भौ भाग्‌ से तनिक कहते, सो काम वन जातां ! इक समय मी“ 

शनन ! भाग्‌ कोट दुषमुही वच्वी नहीं । अव वह्‌ अपना वुरा-मकषा तमने 
लायकहोही गई है। थालिगु सन्तान पर एषे मामलों मे.दवावे लन सर्वथा 
अनुचित ह ।” 

इसके माद सहज हौ विदाई का वक्तमा गया। भंचलके छोर से नजते 
ने आं्षननाक दोनो पोछलीयौं) 

“सच्छा, में चरी जयलक्ष्मी । याद बनी रहे । 

“यह केसा अनर्थं कहं रही हौ, ननद ! सङुशत प्व जाने के सुघनार्थ पत्र 
उलवा देना ।'” 

हिरियण्णाजी गाढ़ी कै साय किले ठक छोड़ने गए । 

"विपरक्केठ { आगे का अपना कार्यक्रम लिखते रहो भो 1" 

"अच्छी वातह†' 

““भच्छ नू ! म चला 1" 

नाक पो ठेते 9 मावाज्‌ से ही नंजत्ते ने जवाव दिया । 

धर छोटी भागीरथी जानवृक्च कर सीये गगाधर षे कमरे मेँ गई । उत्टात 
से बिखरी ले, सिलमिट की दागवाी केसरिया साड़ी, मध्मैलौ सफेद व्ठाउम, 
कौ हसी, से उमड़ा चेहरा, तुहल-भरौ नजर, इन सथको देखते ही गंसाधर की 
आंखें चौडी हो गरई। 

(भागीरथी !' क्षीण ध्वनि फूट पड़ी । 

वह उसके पास जा बेटी । पूछ “मत्र तवीयत कंसौ है 7 

मेमाधर ने जवाव न दिया ! सोचने छमा 1 "सीने की वदवू । दुर हो जा।" 
मुस्कराते ्गगराधर ने धीमी भावजे ष्ठी कहा । 

“यह्‌ तुम्हारी दवा कौ गंध” भागीरथी ने दोह्रे मधो में कडा चा । 

“माये से तुम्हे गुड्‌ कहकर नही पुकारूगा । तुम भागीरथी" 1” 

"अपने को भागीरव विन रहे हो ?* ~ 

शुम यो देव मे वड़ा गवं करने रगा ह । 

“पहले की री धूमा वरावर, या उससे मो यधिक ?" 
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, “पृष नही वह जनि दो ।सेरिन माज भागौरयौ फो देशने पर कितना 
गवं { पे योड़ी-बहव वुमन रही हो, कह नही सक्ता । भग्र रही भो, तो 
ह्‌ स्थ मायबहो गर्ह । पारी निरदिचत स्पे कह रही कि एक-न-एक 
दिन तुम यहो करोगी । तुम षर जमी उसकी भार्या कमो दिगी ही बही 1“ 

ˆ “अच्छा {" भागौरथी गंभीर हो उठी । 

^ही। पहमी सुनकेतोन जाने कितनी प्रसन्नहोजाए1 स दिया 
विचारस्य कै कारण तुम दोनों आत्मीय हौ गई हो 1* 

“वह्‌ कराम फां !' पिर नीचा करिए फं देवकर भागीरथी कहने 

॥ ९ 


“द्द, बुद्ध कही को ! तुम दोनों एक ही घातु के बमै हो । प्रवृत्ति धोड़ी- 
हृत भरेहो घदी-बदी हो, मगर फोड्‌ विशेष फक नहीं ।“ 

“नहीं ` "गेगाधर ! आात्मवंचना कयोकर कर छु, कहो तो ?” 

“नावमस्तौ का नठीजा है । जीवन मेँ गमी भोर हई कहा ? भगेन जानै 
मोर भो कितने बडे-बडे काम कव तक करते जाने को पडे हौं । तने मेँ ही आगे- 
षे कंपे ? हम षाय रहै, रुगे ।” उसकी जिं भागीरथी फो मलों ते मिली, 
चसक हाय भागीरथी के हाथ उठाने लगे ! उसने कहा “यह उदासी भरी मंगिमा 
हे शोमा मही देती भागीरथी । ही या मोद ही तुम्हारे कए श्राशरपण हं ! 
भपना गाक्पण है ! तुम बड़ी ठोस जनमौ हो--भूलो नही ! तुमत बड़ी कायं- 
क कोहै। इष तरह मुंह लटकाए बैठी रहने से भला काम चलेगा, 
पारी ।' 

"मच्छी वात है ! -“टोक है"-“वीठा, सो गया । रभाषा चेहरा परथो-माज 
॥ षुदिन पर 1“ छिन्नताकोधोतेने की माति भागीरथी देस पड़ी । 

६ वाधको पहुवौ क्ति फो पूर्ति हो गईं या नहौ १ उने प्रसंग दल 
मा} समाचार भ सुनना या) 

वयो नही, फिर म जाऊ बौर काम अधूरा ही रह जाय 7" 

“कुषे मिदूटो देते देवने कै वही लालघा हँ मेरी !” 

"मदी दोवा देते-भीर भी आनंद जा जाद ।” 

वतो वस्‌ यभी उठ पड़ा देव 1“ गंगाषरने विनोदके छिए्‌ अपना 

शरीर हिलाया । 

"टिः तुमो दूना महामूरखं मँ जानती दौ न रही ।"“ कट्वी हुई मागीरयी 
सतेन उठ देने क छिद्‌ उस पर हाय माड छे माई! $ 


( ४३० ) 


“यह्‌ देते अपनो मनपरंद का दृश्य ।/ कहर हखही हुई भागर्थी क्षौवा 
सिर पर उठाए नृत्य मुद्रा गँ वाहूर निकृ यई । 
गंपाघर भी हसा । पर, हसी धोरे-धीरे शोध विलीन हो गई । मुखमुद्रा 


गंभीरो खट । वहं विचारों इब गया! 
9 # 9 


:२६; 
गंगावर्के वाथके काम प्रजानि योग्यरहोने तक्र बानेदनेद्रौ ले रखी घी । 
वह वही रट ग्याथा। लामके वक्त मवयुवक गंगाधरसे निने माते, तो एक 
छोटी सी गोष्टी हौ जमर जातो । भवक्षर पर दधर-उधरकी वाके सायही 
उस रोके काम को रिपोर्ट मो मिल जती 1 दरूषरे दिनफी तैयारिर्या, भोरभी 
कटू योजनाओं भादि पर चर्च होती । विकारहीन विनोद, बरहि व्यंग, निश्छल 
हदय, अह्‌ से अनावृत बुद्धि, समान ध्येय, घमभाव यादि भे निप्रित इस सेदू- 
शवला धरानंदततथा भागीरथी को नदं फडियां भौ जुहु गदहु। भगीरी 
अपना नया जोश सव में वाटने छगी । हेषमुल चेहरा, निराली भूह्ल, उड़ान की 
वाते, दन गुणो घे बलंङृत आनेद याकर्पंण काङन्द्रहो उठा था 1 कटिनाक्ष्यो कौ 
उपेक्षा ही, उन पर विनो का वाना पहना देने वाला उसका कौशल कामभो 
अनायास पूरा कर देने प्रेरक बन गया थ । मपने में होते रहै धांवरिक परि 
वर्तनों को सूचनं उति अस्यष्ट गने र भी, उमे मव्य ही विस्मय जगती 
जाती । 
एक दिन, आनंद ने सुबहु के यक्त, काम पर घाते समय, हिरियण्णाजीका 
मकान पारक्िपाही दोषा कि परे से सुपरिचित ध्वनियां सूनार्दीं। भाधौ 
पीसिगरेट फक दी भौर पीछे मुड़ करदेखा । भागीरथी श्रीर पर्वठीदोर्नाष्ी 
अण्णाजी के यहां ते क्षोवे किए वार निषुक र्दी थी । वह्‌ उनके अनेत्तक खक 
गमा । देषी भुलाकाते कोई अधाधार्ण न धो । देषे अवयो पर वे साय ही वाते 
करते जाया करते थे। 
अखबारों में ठो विद्येव स्यसे निकलरहारहं कि श्षिगरेद पीनेते कषर 
हो जाता ह १ दोनों उक समोष वा सदं ठो सामीरयो ते कहना शुरू कवा । 
ष्टोने दौनिएन ! मतो तैषारहँं हौ\ कंसरफे होने मेती दप 
आवद बताए जति हई । दोतेके वादमी चार्चार-ष्टु खरकौ मुहवव 
किसी सूर ेमिखदही जादी ह ? दष-बीष साठ पटलेही नमोनमो कूवर 
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जार तो बेहर होगा 1" हेमते हए आनन्द कहता यया 1 

ष्ठः { यह्‌ क्यो ? जीवन की षतनी उपेका 2” ममीरथी ते 
विरोध क्रिया । ॥ 

“शक्तिदारो जयिक्रायिक जीवित रहकर वेवा करे राष्डकी।” पर्वेती 
नेषा) 

"सेकय-मेवा क्य हाल, गरे माई तो उका ककटुरा वक नही जानता 1 
छट सै पडा रहा। यहाँ बाते केवादआषपलो्गोकी प्रेरणासे यहसुमं बन 
पदा! थां ते कदम हटा देते ही; यहं र्व भूल जाएगे, इसका पूरा भरोसा 
है। रहं गई शक्तिको वात] उक्षका नाम छेना भौर साक छानना दोनों 
अरबिरहैँ। यदू सव गंगाधरके बारेमे कितो जवे भी। यहातो “ल्य 
कहौ लिलि कागद कोरे} 

भ्वपनी शक्ति का बोघ स्वयं को नही होता ।'" भागीरथो का तरक हमा । 

“यह्‌ वातत है? मेरी बीमारी सापको मालूमहो गरईहो, तो ठीक, मान 
दगा । बप्‌ तना भाप्रह्‌ कर रही ई, वो यह गमागा जीव भी 1" पुनः प्रानंद 
ने क्षिगरेट की डिविया जेबसे निकारी गौर कहा, “यह्‌ भी, उन प्रसाधन 
सामग्रियों को भौतिही क्ञौवेमें राहत पा जाए + 

भागीरथी कफे क्षो मे रखने को हाय बढाया । 

“कूब रही ! लोग समसने लगे कफिर्मेहो पीतौ हं! भच्छातोमदी हकि 
यह डनी यहीं फक दी जाए्‌ 1“ कहु फर हंखती हई भागीरथी जरा पौषे ह्दी। 

“नाना 1 यह्‌ लवर दूसयको वधो ल्गाई जाए भला? यदी बुरे क्षी, 
मुा्को आहति बाधके क्षए्हीहोनी चाहिए? प्षोवा मेही घूं ।“ 
भागीरथी के तिर पर से भाषिस्ते ्रानन्दने क्षोवाले लिया! 

“शस भके वैकेट को यह गति होगो तो?” मागोरथो ने एछा । 

“छि छः { ज कोई घोघेवाज महीं --भले ही व॑ दिखाई पद्‌ जड } वाति 


बदृवक्केभ्णे ही फरल, परह ममी बद्र जिद "मौके पर्‌ आप 
देख सौजिएमा ए" 


"यह्‌ देखिए । मापने मना करदियान। मेने ष्टो" हतो दिवा! 
मामा सापः रो गपा। कभी मादंदा उस पर हायन सेगाने का याप जिससे 
नफरत कर्‌, मे भी उत्तपे कोसों दूर! जणन्द ने वैकेट षवे मे रद दो । 


$ र. गं & 
अपर तथा गंगाषर प्राणो ते व्यार सा हरेः""टेतिनि- "स्वभाव यें 
त र तना 
भन्वर्‌ष्मो 2" पार्वतीने ीरेषे पृष्टा! . 
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“श्राणों घे प्यारे कै मानी माप शायद नहीं भानत ? उसका मतव ह-एक 
दूसरे के प्राण खाने वाले 1 यह्‌ प्रयोग हमद मी विदोषतः गंगाधर दोनों 
मै यथेष्ट किए हैँ 1 लेकिन अनुकर परिणाम जहां नहीं हुमा, उसमे यह सिगरेट 
फी लत मान रीजिए्‌ 1 फिर, स्वमाव मे भन्वर की बाते, तो विरोधामास ही 
जीवन का रद्य जान पड़ता ह { उत्तमे पनी दोस्ठौ के दिए यर पौर्त 
पाया समन्षिए्‌ । यह्‌ विज्ञान ही चिल्ला कर कह रहा पो, फिर ष्या ह ?” 

“हतन पर मौ यह योजना भापको भाकित करने वाटी वनी ह । विननान 
फे सिद्धांत कै विष्ड, दोनों मे आकपंण रहने पर भौ हस ॒विम्दु पर मतभेद हो 
रहे है 1' भागीरथी ने सपना मते प्रकट किया 1 

"वापर! बेचारे ने इफ लिए किठनी शं्षटे उठा ! कितना समक्षाया, 

परमात्मा ही जाने! “वस करो भया! हाथ जोडताहि! दमने दो।' कहने 
पर भी वाजुन भानेवाला! कलिजि में चार साल ठक छेदक लगाये मेरे वदन 
भर देदह छेद हो गए--उस सहस्राक्ष के शरीर की तरह्‌ । भाकिरफार वनारष 
से भर्ग हते समय तो वकते-वकेते वदी वौरा गया या सुनते-सुमते मै ही घनकी 
हौ उठा, यहं मेँ वता नही सकता । मतलब यह्‌ कि समक्षाते-समन्षाते उसने सूले 
जुकादही लियाथा। दिल्ली की मोर निकलपड़नेवाला म मी वेलनूर-भकाशवाड़ी 
का रास्वा ही नापते खग जाता} गनीमत इतनी ही री फि एकः दिन पहले ही 
दित्छी का टिकट कटा लिया था। पल्लेमेंक॑तेमी नये 1 समक्ष मापने, बाल 
बाल बच निकला }"“" "उस वक्त जो मी सुनता, सहज ही विश्वा नही कर पाठा। 
अन्यया खतरा मेरे लिए तमी मुंह बाए खड़ा रह्‌ जाता शायद 1 उस वक्त घमक्षा 
करे जो शुका न सका, सौ इस वक्त करके दिखा कर धूल कर रहा ई । गरहाकी 
मापाकेफेरमें पड़नेके वादतोमृङ्ञे कोई राह ्ीनदीष्ु् रहीहै। मेय 
तरीका सही या उष्का, यह्‌ सवा मूव शो तरह सामने उठा दिया है 1 मेरे 
प्राण ही इस वक्त संकट में पड़गएहै1 बडाडरल्गमेल्गाह करि कहीं नीत 
उसीकीनहौ जाद्‌ } भगवान्‌ दही वेद़ापार लगावे। बधन वाथ परकी निकासौ 
पर खहे रहने वाले कासा दाहं अव्र मेरा। एक मोर क्षौ, दुसरी मोर 
धारा1 आप जते खोग मुक्ते जिर णीचरे, उधरदही गिरजनिकासाटाल 
है मेरा" आनन्द जवना दुखडा रोने ठ्या { 

*अपनी तरफ ही भिरना होगा {” माभीरथी ने सृ्चाया । 

“मया कहा ?“"* श्वका नतीजा, जानती इ, षया दोगा ?““"योड़ी देर दमय 

क्डालू, सत्र करे। हां, याज रद प्रादेधनर द्ंजीनियरतोहूं? मा्नमी क्ले 


=. ४ 
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स्टेट दंजीनियर † परसो डिवौजनल ईंजोनिथर । तरसं चौफ इंजीनियर 1 
माद को जनरल मैमेनर, रेखवे बोढं का वर, चैयरमेन--इस पिलसिले मे चुटकी 
बते तरक्शो-पर.तरककी करता जाऊंगा 1 उसने चुटको बजाई मी । भागे 
कहता रहा, “सका नतीजा ? चार संख्या का वेतन, छह संख्या-तकदीर चमक 
उठे तो. साच वलां भी । वैक का खाता । दिल्ली मँ डेरा । तीनों पहर मंत्रियों के 
ददगिदं ही मेडराते रह जाना । जहां कीं भी फल पके, सीषे मुह्‌ म भा भिरे । 
पाल में दियो “कान्परह, डलिगेशन' । यूर, अमरीका, रूप, जापान, मष्ट 
किया दुनियां फरो कड जगहों को सैर} भोजनागार्से स्ानागारभौरवहांसे 
धता मँ भाने-जाने कौ सुविधा के वमान सैरका भनुगदटते लौदाना 
स्फेगा। ईश्वर जने इस राष्ट फो जीवित रलने फे वारि मँ कितने ही मापण 
सुनने फो मिल जारे, व्याख्यान ज्ञाडने के मौके मिल जाए ! हर रोज्‌ सुबह-शाम 
विर", दी-पार्दी, अन्य कई पाटिया, शिलान्यास, उद्घाटन, फोटो, मखवारों मे 
रिषोरट-."मोप्र मौह ! अपनी तस्व ाप देख ले, भपना स्पाश्यान भाष पद लें 
तो वस, सुव-ही-मुख । नके अलावा फुटकल मद मे, सर्वम सतामो कौ वौद्यर, 
माकोशानं दस-ोस कमय वाती कोठी, हाय-पैर दोनों फ चपि मौकर ! बाहं 
सोिगरेटकी क लीचूंया वाद्लक्ौ दुस्की दू, कोई मनाही नदी । श्रायद 
(ष से थधिकं हो सुर कर स्च फरने वारो सहघमिणो, एक पूरी वटा-~ 


॥ यने संतान“ "1" 
~ ण्डक की ही रोके न स्क! वे विकलित कर दै पदवी । 
„ “जीद, सचे भानिए्‌ । दरवर को सोगेष "यह्‌ सव । तन शुक का नुकखान 
हा जाएगा । यपे मा-ापरतो भावे भूदहौ तेगे- निरासे । प्रकेपमें कह 
(त तो सर्वेनाश्च ही हो जाय" ` < ~ ति 
“यह्‌ एक पटक हमा ! पर सादगी मे मी युख ह न 7” मागीरथी ने पृथा 1 
`, हौ" नहो)"; यानन्द ने भावान्‌ सचते फहा, "दमे भौ रोच 
कता है दी, मले मादमि्ो का साय रहे तो । मे सो संभवि मुकसान षो ूनी 
अ चयार कर्‌ रहा, ` समो 1-*"यदि जाप. दाते वदरते, ठो सादमोमे मौर 
ध फा मात्‌ करद, तय मानिए जाप { बौर वया, मातिर मृ चाहिए ही 
२ भोजन-नास्तेः, तीनया नार ःषशोज्‌ काफी, दिनर्भेशए्कटिनि 
एते ९ "यद्‌ भवदेट गया सो, हरक वाद माट-दन ओडे मतलव फे.कपटे, 
श्ल र ध वाली, सव. ट संमा के सक्नने वाटी, मेरी देषरेख भी 
य्धौमिनी, मोद में सेलने के दिए बार वन्ये कोरं बाच नदी, 
०२८ 
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दो ही सही, शाम को धोड्ा-पहुतन्मनोरंजन-"}” „ =": 
ष्ठेठ स्तादमी का नमूना 1" पार्वती हषी) ,-. , 
हा, वना ही काफी? मानवको दुधा पट्‌ जाना उचित नहीं 
इतना तो मै कूल लूंगा1 पर इं एक खामी है. जानिएगा.। उवना भोग 
त्राय दिया, तना योग मोक लिया । इस प्र मेरे गले मे गजर कौन डप, हाय 
मे गुचदस्ता कौन यमाए्‌ ? यहं कोई स्वत्वा का घादोलन भी है भता 2 उन 
दिनं केचारो ने इील्एि श्रेविटस,. छोडी, नौकरी त्याग दी, जेल गए, चोटें लाई, 
मुसीवते जरी । मह सच सही.है । उती अतुपाव मे वीराविवीर के स्प मे सम्मा. 
नित हए, मंत्री मृत्सदी नाते नदौ कौ शोमा वद्र, यधिकार चलाया, भीर क 
रेमे भी भहानुमाव दै, चिन्दोने जितनी संपत्ति त्याग दी, उसे भद-दर-नूद समेत 
जुगादही छी1 न्यायोचित दही है".“““'मुसीवत के सृताविक कीमत -मीतो 
चाहिए ?" 

“छिः छिः ? उनके साय अन्याय त कीनिए्‌ ! -उन्हे सका प्रता हौ कह या 

कि हालत इतनी तेजी, से यहां तकृ षटंच जाएगी ?" पर्वती ने विरोष किया । 

“यह्‌ कव कहा मैने? जो रेग दिषादईं दिया, वही फहता गया । -वष ? 

न्यायोचित कहा भी तो“ “““"से रहने दीजिए । अव मेरी.वात पर मदए न ? 
उतना वड़ा साहव वने रहकर दान से उछ्लना-कूदना छोड दँ गौर इस घूसद 
कोने परके कृडँ षड़्‌जाऊंतोमेरे हायच्गेगाही क्या? सैर, धन, पद, 
अधिकार आदि को तिलांजलि देकर कितना - वेदा सासे दिखाया बेचारे ने ? 
सका ध्यान रखकर किस इतिहासे मेरा नाम दजं भिेमा ? किसर दिले 
मे षुदा रहैया ? कौन कवि मेया गुणगान करेगा ? गोवित रहते कोई गुरूष मही, 
करने पर तो शोरक्रिए विना हौ कपे पर उठा छे, जागे । किस्सा सत है न? 
दप पर क्यां कर्टगी माप लोग । त 1: 

“स्वाधीनता सप्राम मं शरोक हुए सबको यही" फ भोगम को मिला है 7 
देश्च को आजादी मिलते कै पहले ही न जाने कितने चल षे होगे । अति नामी 
मेता पौरे अनेक मनामधेय है ही । ष समय भधिकारासीनं दस व्यक्तियों के पीठे 
दस हजार ही मर्यो, करई राव व्यक्ति क्दीःकोनेमें वदेह । -दनदरषोमे मी 
मापके कहै अमुसार, स्वार्य का दिकार हुए दो-एक होगे या नदौ भौ । मेप तो 
दावाहैकिसेवाकेष्पमें ` यधिकारप्रहण करने वे ही समधिका है । यहाँ 
पर भो तो अपना स्वाधीनता-ं्राम ही चक रहा है न । हरते सै माजाद' 
से, यरिक्षा देहौ मिरी है अमी ?. इख संप्राम की 'कदानीका हाक भीष्छ 
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भंदोलन कौ कटान का हाक भी उस आदो कौ-कहानी के अनुरूप ही होगा 1 
देम भी उन अनेक अनामघेयो मे शरीक हो जाए, कौन जाने ? वैसा हो सकने 
चिन्ह तो काम्यावने? सैनिकोके विना सेनानियोकोहीदटुकटी क्या 
केर सकेगी भटा ?” पार्वती कहती जा-रही थी, तो यानंद ध्यान से उ ददता 
रहा, मुखराता रहा {> ` ` ध ४ 

“ “सू ! माप मी जबरदस्त खेक्चर क्षाइती ह 1“ 

+ ‰पार्वती ठीककट रही ह । हमसे वास्तविक स्वराज्य स्वरूप धारण करेगा, 
देशभर मे क्रान्ति फैठेगी, द्रतनी सुपति ही पयति नहीं. 2 भागोरथी गै समर्थन 
क्प" ``. ` 

“रेखे बोई के जरिए मैरे लिए स्वराज्य स्थापित्त कर सकरना, सेवा जपिवे 
करना षया संभव नं होगा ? संन्यासी वनकर ही साधना करनी होगो.? 
` “अक्षंमव कौ वात ही नहीं यहां पर । सभौ अवेस्याओो-स्थितिमों मे रहने. 
भाल के लिए संभवहै ही--वरार्वे हर कोई अपना-अपना काम भमल्मराति 

, निभा जाए, परसकरेटेरिएट के जरिए कार्यसिद्धि फे तिए भगणित व्यक्ति 
शरै मागे" की रट खाये एकं दूसरे पर ही चढ बैठने वले है--कांपिटेदिव भरीशाए, 
सावेदन, सिफारिश; चावा मामा की मापते मादि तरीकों ते" पारवती 
फैहूती गई । । 

"अच्छा } आनद क्रा उद्गार फूटा । 

"यहे सच है, वहां के काम मापी ही भाति निगरानी से करने वलि, भौर 
भौ विलक्षणता से करे वाले भी होगे ! आपके वताए भाक्थण वनै रहने तक 
खसकामके सकने का अवसरभी नेहीके बरावर होगा। गंगाधर का कयन 
पणभति सही है फ शक्तिततपन्नो के छिए वास्तविक दरिद्रता यही रहेगी, 
ध्न जैद ध्रपापतो मेही रहेमी 1 भागीरथ ने याद करते हए कहा! + 

शाह्‌ सुव रही ।" आनंद ने दीं निःस्वास छदे हए कटा, “उसने भाप 
रोगो को सूषरघोत कर. विला दिया है, भागल वना दियाह। शाम कै मक्त 
सवक भी सिलाता रहा या ? भाप-ज॑सी एय के रह्म उखने यह्‌ वाघ उदा 
विपातो को ताज्जुब कौ वात्‌ नही" “मेय स्याल है छि भाप सत्र एक होकर 

शे जाभो पर पानी रदे रही है““““.ठव पो यह कथिक तृतिदही पनि 

कटेदता हे । रयो?" ५ 

५ “वह्‌ षणि वृत्ति षो वने २ हरियाली हे द्रा-मरा वृदो, तो उको 

१ भरदा पोदकता प्रा होगौ ही }"" पार्वती ने संशोषन क्रिया । 
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“सके जलावा अपने गावफा ओवेनमभी तोह। यह भापकौ- पबन्द 
नहीं ?" हसते मागौरयी नै पषा । # ~ 

“क्या ?.“.““““हा, हां 1 मआनन्द मान गयां । वोला, “भाप्का यह्‌ गौव 
वदा रमणीय ह । प्रामवी-अप भो स्पृहणीय है । गंगाधर फे -यही चिपके 
रहने मे कोई मार्चयं भी नही । उक्षके दृढ निश्चय कै लिए यद्‌ भी एक महान्‌ 
कारण होगा । चार रोज रह गया, ` तो सुद महष करने लगा किण्लो, 
गंगाधर किठनीतेजीसे चंगा होने खय गया। मूते गौव ोद़नाप्डस्टाह। 
फते हए नन्द रव हसा । 

छोढयारह जाना आपके निर्णयकेमघीनहीतोरहं ?" भामीर्यी के 
भरन में प्रोत्साहन का पुट भी था। ~ 

“अवश्य, सच कह्‌ रही है याप“ दोनों पटो को देखा ही जा रहा 
ह । इस वक्त उडी सम पर है । यदि भौर धोड़ा दवाव पड़े, तो गता ह यही 
का पलड़ा भारी हो जाएगा-“वात यह्‌ है किरम तनिक दवाव-अंकुश का प्रेमी 
ह) काशी मँ लगातार मेगावरे का दवावने होता, तो ्रायदर्म गंगाजी कौ 
गौदमेही रह्‌ जाता 1 ् 1 

“तवतो हम भी रहस्म विदितहोही गया! हममेंसे कोद कामकफर 
छेगौ 1" कहते भागीरथी हस पडी । 

“वहे प्रेम से 1 धन्यावाद } अभी से वह करने ही ठगी दै 1" भानंद नै वात 
भूरी की। ~~ 

योँही बातें करते तीनो वढे। ठेसे करद्‌ दिन गुज्रे थे ।,काम पर, पाते 
वक्त, यह हैरमेख बदृता ही जा रहा था 1 7 ~~ 

आनंद माव से चल पड़ा । स्टेशन पर विदा लेते हुए उसने गगाधर से कहा, 
“भुनो प्यारे ! चोचं से यच कर निरापद रहने तुम्हारे मव -आया, तो कचौ 
फेस गमान 2" =... + 

“मततलव ?" ४ ॥ 

“मतटव पू रहे हो ? कया.वुम नही जानते?” - ,- - 

५ ¢साफ-साफ कहते वयों नही, भले आदमी ?“ ~ ~ 

“वही तो 1 वैजयंती माला, सुचित्रा सेन दोनों तुम्हारे याव ही्भेहं 

"लोफ हौ "“"रेसा ।'“ ॥ 
,-- शक्चीकीदो घारियां नही वे;^मुर्टंडे मर्द के दिए ?“ 

शतो किर 2" 2५ "9 ^ 


7 


~ग 


1 ~ 
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“किर ष्या ? उनके दिषु बरतयहृए है ।" 

र क्याजानूं 1 

शूष, मै क्या जानू !, वडा नादान जो उरे ] सत्ताओ नही । कहते क्यों 
नही?" 

"समो तय हुजा-सा नही लगता, माई ! 
' ^तुम भी एक प्रतियोगी हो, सचहै न?" 
शया ?.-यहं ! “ ~ 
“सफेद क्रुठ {, किते धुना है-जथवा प्रस्ताव क्रि ओर से हभ है? 
“तुम किक्तोको भो चाहे पसंद करल पने मां वापसते कुदो 1“ 
' “यही तोक्षमैला हो गया! इतने दिनके वादमी्मतो कुछसमन्नषहो 
नदी प्रा रहा है । यही परेशानी तुम्हारौ भी होगौ ! दो गदट्ढर धास के बौ फंसे 
रथेकासा हाल है । किस पर मुह चला, इस ऽपेड्ुन मे वेचारा भूख के मारे 
मर गया । सोचते-सोचते कवारा' ही रह्‌ जागा ।" 

गंगाधर मोरों से हंसा । क 

“पहले तुम्हारी शादी हो जाए, करट शक तौ तुम्हारा निरिचत है ही । 
पह नुनाव तुम्हारा ही हो जाए 1” 

“गह रही लुम्दारी चालाकी, भाई नान } उनतत से किसी से भी व्याह कर 
के भकना हसो-उट्गा नहीं । प्के यपनी नौकरी को.हाय जोड़केभा जाभो। 
पीछे देखा जाएया । भागीरथी ने तभ एक नौकरी पेशवा को दरवाजा दिक्षा 
विगाहे 1.पारी तौ रेतोंकी गोर्‌ निगराह ही नही फेस्ती ! कितने नासम्च हो, 
मानक की ठडुकि्यो की मनोवृत्ति से भी अनजान !*" 

“वया ""समज्ञा कर जालमे फसान सङेतो घमवी देने खगे क्या?या 
उन पुराने पादरियौँ के वारे नै जसा प्रसिद्ध ह,- मतपरिवर्तन के दिए ग्याहका 
चछाखददे रहो हो क्या 2" ॥ भ व 

“लालचो तुम हौ गण हो 1 इसीलिए ठो उही बात बता दी 4" 

टक दहै, युम्हारे कथन मँ सत्य वश्य है । हालं हो उने बातो रहौ 
ए १ छिलका ताड वना कर्‌ अपनी, नोकरो का वान किया 1 पर पोदा पहाड़ 

कसी पिया, का हाल ही रहा । दोनों मर से कोई भो ्रमाविठ न हुं 1 खत 
। ध ही रास्ते यर्‌ छे आने कौ सूद कारगर ,होनेवाखो - दिखी 1" "मल्छा सुनो ! 
नलोनोकतेदेमीहायचो ल्या, किसीका हाय याममी लिया कान 


# 
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उमेढे कर्टन लेक्चर ्ाड्ने वाली वीव चे दचाव कैसे होमा, भारं 


बोलो तो। 7 2८ 
“उसी तरह, तुम्टं नक्गे के सहारे वटा चे जाने वात्नी वीवी मिल गई, तो 


वच जाओगे, वच्च 1“ 
“अच्छी वातै, वधु { मव प्राण संकट से वाली नही । टीक्‌, कोलेजमे 


परेल सेठ हौ चुका ह । जरूरत पड़ गई, तो" यहं भी एक.हापे चला कर 


देषल्गा।जोभी हौ जाय ]” "1 
सायी विदाहो गए । आनन्द भविष्य मे मी यदाकदा वेटगरप्रकार- 


वादौ जता ही रहा। 
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भागीरथीकाखाना स्त्म होने कोञआयाधा।. अण्णाजी पहले ही भोजन 

कर चुके थे । जयटक्षम्भाजी मपने लिए परोसते वही बटौ रहो । 

"ना है, च्नेगौड-रेवती का व्याह्‌ होना निचित हां है" "' भम्मा मे 
फहना शुष {किमा 1 & 

“ह, अम्मा ! शायद भोमण्ण-नागव्दा का व्याह मी हो जाए । 

“पार सालस्की पडी शादिर्यां भी मवकीहो ही ज“तुम्हारो कई सरे 
धियो का व्याह" भाग्य" "तुम्हारी सगाहैकी विताभीतोकरनीहीष्टौगी । 

“छोडो मम्मा [ इन वातो फो" "हो जाएगी" “दस्मे कौन यदी यात हं ? 

“तुम्हारे अण्याजी फल-परसो में हो दीकिततजी.से वात करने'की "सोष 


रहै टै 1“ 3 ५ 
“मतलब? ` [हि < 

“मतलब यह“"गंगाघर तुमको वहू के र्ण मे ग्रहण करी 1" मुरकराकर 
सम्मा कहती गद-- ॥ 

"यह्‌ कैवलं धौषचारिकता मात्रः समक्ष लो । इनकार धोड़े करगे ये 2“ 
गंगाघरमो' 

"अम्मा सामीरषौ ने मांको मामे षृ कटने न दिया 1 मा सिरा 


` किए स्र हौ, उवे देने टमी 1 
2 श्वमाधरके बनृरूख वप्र नही ह घ्ना 1 मागीरपी ने धीरे रै वाष् 


"पूरा ङ्किदा६ -7ः 
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` ^ भय श्यां कट रही ह माग्य ! ” अम्मा जच मं पड़ गहं । यह्‌ या शाली- 
मतरा होगी ? का संदेह उपजा 1 दृष्टस हो एक दूसरे फे लिद्‌ वने-बनाए-2े है । 
श्राया यौव रितनो 'वार यही कहता याया है ? वोटी, “तुम्हारे अण्णा 
भोर, दोनोंफो भी यदं विष्वा आयाहै1 मह्‌ सवर पर विद्रितभीहो 
शुका ` 7 ~ ^ 
.' भन अम्मा" पाती हीः मेरी मपेशषा उसके किए घधिक योग्य होगी 1” 

„ : मम्माकोष्समाधातति सेम जाने मे कुछ समम रग ही गया 1 .वे बाह 
देणे ल्मी। । १ 
„ श्वावंती भी. स्वरभ-तरोखो सुकन्या है, मानती ह । षह भी अपने "तए 
हारे बरावद्‌ हौ ६। क्रयी संभंत परिवार मं उका भी जाना भपनी 
मसा है "5 न 
:, “गंगोयरको हौ धरे, मंम्मा"यही धमं हं ।" ` 

ये कसो वहुको-वहकी वाते कर टो हो, माप्य ?"“"तुहं यहु सम्बन्ध 
पषन्द्‌ नदी-कोई फारण भी बहो १” ॥ ४ 

पषन्दथा जानेसि धया होगा अम्मा? योग्यताभीतौ होर? पृोर्वती मे 
पह गुण ह । मुम उतो नहीं । रहा-मह्म भ्र मै गेवा वैठो"“सच भानो 
म्मा । बपने त म सजनम हो जाऊ, उपरिथित अनुकल यवर का लाम उठा 
रः तुम्हाय भाग्रह, मान वैद तौ जानते हुए उसके भरति घपराध हो जाएगा । 
यह विल्नुरु नहीं शोमता ५ कभी नी मेरो ठोस दुर न होगी “बाहरी वातावरण 
अनुक वना केने सं सुख. कहा, जम्मा ? वद्‌ ठो मानसिक अवस्या कौ सम्पत्ति 


ह चोखो १५ ५ स 
भम्मोनेचयूढते ही जवाब नदिया] -, ~. ~. 
व, (५ बोलो, “मुच्च कोद दूसरौ बति भी .कटहने ' लायक न रहने दे 
रहो, पिया महारा स्नेह अवदय मानने योग्य है.। -स्वा् की उपेक्षा की 
सण्‌ दो जा सङरेगी,. कदापि नही । प्र, पावती के,म्रन भे वात, इवने मे वेट 
गदो, देता नही माना जा सक्ता, कारप् इतना ही हे कि उ यह्‌ संभावना 
भडार स्ट हो ह होगी ॥९. "=, ~ ; = ~ 
ष्फ स्मो के हृदय में गादा ग र्दराए, यह हो सकेगा जम्मा ? रहने पर भो 
स्वा चिव होगा, मेरे कारण ‡ उरके षरावर दूसरा को यहां हँ भी ? 
उताहं छे उसकी शयया वनी, प्राणो क यख्दिान करुन में भी-नही 
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हिथिफी । दोनो का भन हौ उट है-मनृदूती से जुष यमा ह, धेनो वषपनषेदहय 
उसफ प्रति वहो समान यस रसते धाएह।! मही दोनो तते नादक उलन पडती 
रही ! अमीर घराने को मानकर वही बरावर मृशसे हार मान नठी। षब 
होकर मुंह यम्द कर ती, बेचारो { दप अपना भ्रम धट्त्ता ही भयाक्िरध॑षी 
धिके यौग्मता रखने वाली हू भमी हाल तक यही भ्रम वना भी रहा । उनके 
पुदेमिले फाम मे छग रहने षर मी जक चयतीदी दही, मेही परकतीकरी 
सी धृति-आहक्तिःमु्रमे न रही हो सीर गंगापर को प्रसन्न देने कौ धूमेच्छान 
हर्द्य, भसीह, उसी स्ष्मे वह्‌ भसिक्त हो, भनुरक्त होगा ही, गहै 
अहमियत अपनो ष्टी । अपनी सोललो जिन्द्गौ्मे उ्तै षसीटप्मै श्र 
दुराग्रह, उसन्तीः भवना पर भाक्रोश ही रहा । यह्‌ सज वीच मे गया" "पहले 
अत्टृदपन कै अज्ञान में उसके हाय से कन्दैया की गद्या टक ठेने की भाि। 
इष घडी ज्ञानोदय के वाद भी, बही शरारत की जा सके, अम्मा ^“-ऊु' `" उचित 
आकांक्षा को फलने-एूकने का अवसर मि्ठना चाहिए, उपे मपर देना, कुचल 


देना ठीकन होगा । 

्रुम्दारी अल्हडपन फो ये वाते भव बीत शह इस समय तुम भी"""1 

~ “द्रवे पर भी भपने ओर पावती के वीच का अन्तर कोहं विेप कम गही 

छगता । कोद मो दसे सहज हो पहचान से्ा ॥ 

भयह्‌ सव मै श्या जानू ""-मेरा प्रतिवाद उचित नही होगा ।;ठेकिनि मा 
दाप वने हम सही या गलत, निरव कंप रहं जाए, बेटी ? यह कोई चिलोने 
का खेत नहो! जोव क प्ररन है! शोत होकर"! £ ~ 

"यह्‌ म जानती ह, मम्मा । यही कारण है करि कर्द दितो तक सोध विचार 
क्रमे परहीर्गे दस निष्कयं पर प्ेवीहं 1 , न्यः ( 

“च्छा मासे लम्बा निर्वा टूटा ।: उनके हाथ का कौर कमी का 
सौते भिर थया था। बोलो, “तुम दीर्नौ में कितनी घनिष्ठं, कितनी आत्मीयता 
ह! "यदि बुम्हारं विचार के थनुसार हौ ' महं सम्बन्ध दटं,“गया ठो तुम सुषौ 
कोसी रोगी मून्नी, क्स मोर भौ ध्यान दिया ह?" भ 

प्रात गए विना रहेगा कंते, घम्मा? 'घाजकां नातादही वना र्ठ जए 
तोम संतुष्ट र्द जाऊं । पति-पत्नी के संवन्य के स्थान पर भाई-बहन का रिरता 
पयो न शे ?" ` कहु कर ` मागीरथो ` सहता उठकर चली गई ! भम्मा उको 


आहित देखन वाईू । `. ` ॥ " "~ 
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अच्छी वात है, विर्टिपा ! इसके वाद ययने किए कह्ने को रद ही षया 
यया 7" मम्मा ने यननस्रमेत प्रतत समेटली ! 
उ रात कौ भाता-पिता आपस मे देर त्क पाते करते रहे । कन्या भी 
करवट छेठी रहौ ! श्राखि कव "लग, एता न चटा । 
एक हत केवाद पिताजी ने दृटा, “वटी ! उस दिन अपनी बम्मा ते हई 
चर्षापर तुमह मौर कुछ कटना नही है ?" 
नदी भण्णाजी {-“"वही तय रदा 1 
पिताजी कु नही वोते । ¢ 
साप इससे बड़े असंतुष्ट है, अण्णाजो ?'" भागोरथी ने एष्या 
“कदापि नहीं, वेदौ ! तरम्दारे से हमं कभो कोई भ्ततौप नहीं । वुम्हारे 
धष निष्कपं को संदोप कहने का साहस भी हममे नही है। पर थोडी मिराशा 
यप्य हई है. वह छिपाए नहीं छिपेगौ । 
भं मानती ह, भण्णाजी ! पर, इतने के लिए गलत कदम उठाने फो भौ 
नहीं करता 
“कोद वात नहीं, बेटी ! यह तुम्हारा व्यक्तिमेतं मामला है। मणि तुम 
व्यधित न रह्‌ जमो; दतना हौ हेम चाहते है"““ुम्दारी दनच्छा रखने भर का 
-उयोग हमारे जिम्मे ह, वस" समय मौर चाहिए बया ? 
कोई प्रयोजन न निकलने क्रा, बण्णाजो !” भगीरथो बोदी । 
“पार्वती भी धगर यदी रुख अपनाए तो ?“ पिहाजी भाशुंकित हो ऽहे । 
„ “ये सार वाते प्रकट हो जाए, तो कह यव्य देगी! योँही मान जावि 
वाली ज्ड़को भोदी है ? ल्म्माजी ने ` भी मपनीं भोरे चे कड़ी जोषी 1 , 
वह भी मुह्‌ मोड ले, सके लिए वास्तव में कोई कारण नही.। पैर मेरे 
रक मे जबय्यं हौ! अपना हितत न गिनने ध्वाली.“^मागीरयी सी सोचतौ बा 
रही ची । हौ, जम्मा का कहना सोलह भाते सच दैः-"यह मेद उत पर कमी न 
ऊ "“"उसमे अभिमान कौ वू भौ रह्‌ जाएगी । उसे टव भरौ होगा । कौ 
इषा बहाना बनाना होगरा "अच्छा, श्व गंगाधरं को ` बधा भाई मानती ह 
पने काम्रन चर "जाएगा .-....हस' समयं को पनीः धारणा मी तौ 
ची है! 1. 
अब को मोन-मेप न रह्‌ मया । ` तीनों मौनं थे । पिताजी कै दायै सदै 
अखबार के पन्तो को फरफर, मौ-वेदो को गोरे से पतत कीं जोडाई होत रही, 
सक फो म्वट-चद^ को जवां देद ठक मुनो््देरहौयो! `` ` 
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+ "वतो हमें दुसरी जगह वर; हटा होमा 2? पिताजी मे- अनार की 
सापि हीपृ्ठा1 वे य्लवारदेखवेहीनरहै। , , - „ 1 
“समे जल्दी कंसी, अण्णाजी 1, ध ८ 

चद भानंद भी तुम्हारे लिए सुयोग्य वर हं । "उसके लिए वा्वेकी जाए 
तौ ?” छम्भा ने सुञ्चाया 1 9 
कृ देर बीत गई । व वोः ~ 
तुम्हारी राय षया है, वेदी ?" विता ने दुषो चेष्टा| ~ ` -' 
“गेयाघर के समान ही जीवन-यापनके लिव. मीतैयारदहो, तवमे 
भण्याजी 1 व 1 
माँ-वाप इसका क्या जयाय दे ? दस प्रर दोनी मुस्करा 3.1 
“लड़की वले होकर हम कोई पावंदी दाल सकंगे, भाग्यं ?› , जम्मा बुल 
कर हषी । । + 
१५ “म्मा { समय-समय पर कौ- उनकी वाते, यहां .खुगातार मा कर धपने 
न कामों मेँ दिख,ई दैने वाली उनकी यापिक्ति-अमिरवि शादि फा विचारकर 
किमे पर लगते हँ फि उन्हे यह्‌ जीवन-क्रम कोई मदचिषर प्रतीत न हभा होगा । 
भतो ठीक ३.1 भागे.मापहौ तय कर लीजिए । वहं कौई-कपिमुषटि का ल~ 
तिलक नहीं दिलाई देता । भपनी राह पर उदे न ला सकगेः?"", कहती भागी. 
रथी भीहखप्डी। ~ ,--- 
। ‹ “दौर यदि वह्‌ न माने, तो ? ऊंचे. मोहदे,पर है, उसकी उम्मीदें कपाप्या 
है, कौन वचाए ?" पिवाजो ने गंमोरद्ो कर.कहा। ~ ^ 
£ “कोई चिन्ता नही, अष्णाजी ! पार्वतीकी मातिहीर्मभी-कस्तूरवा शिविर 
भे लामिल हो जाऊंगी । यदह भी धावश्यक म १३, यदि ,भपनौ.सारी योजनाएं 
सफ़ल. होती जाए, ठो.यही ्याव.एक वदे दिविरक्ा शूप, धारण करले) 
कामकीकषीही न रहे'.“1~ - = 
“अच्छी वात है, बेटी ! गता ह, समी पहलुओं पर तुमने विचार फर दिया 
ह} कोई हज नही 1 यच्छा 1 बागे जहे होठा जाए, तीका कर लो जाएगी । 
धम्माने कटा । भागौरथी के वहा से हटते के वाद धोी, “अव रह क्या गया, 
गंगाधर से वदी सावधानी घे व्यवहार करते जाना होगा । दसं लडकी कौ दटीले 
‹उष्ठके सानने रेखने से वदो मद होगी 1 ~ ~ 
हाः" "मासिर, कंसा उत्तम संबेध {", 
शङ्किया क्या जाए ? कोई विता गहं । -पावंठी का भादी वो-हेयाः 
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ध्तनेही पते तपल्छी र लें । वह्‌ भौ भपनेो दूरौ लङ्की फे घमानहीहै। वद्‌ 
-वेवासे भौ मलिन पड़ जाती, तो उदरे देखफर सहते जाना कोर सरस काम न 
रता । उक्षके रिष्ये फा खेत इसके वटि पड मया । वस. 
: श्ष्दीहै! पहूततौमाननादही पठेयाकि हम दोनोंकी कपेक्षामाग्यते 
भ्यादा दुर फी सोची है, ठोफही ह! ड 
“देसे माता-पिता ही कदा मिले जो योढे-चहृठ अन्धे त रह जाएं ] यह्‌ 
कोई मस्वाभाविक भौ मही""ठीकहै, तयहो गयाल{[ _ानन्द मौ तेजस्वी 
-तरर्ण है 1 वाहर से .मनमौजी गने प्र भो, अन्दर से ठोस है-गंगाधरकौ ही 
„परे । इस समय थोडी सी तिन्नता भठे ही रहे, धीरे-धीरे वह भूक -जाएगी, 
ग्य गुलौ रहेगी । उसके मां-वाप चे पत्र.व्यवहार करना होगा ।” “ 
` ~ “तवे पूर्वं दीदित जीसे कुडली माग ठेनौ होगी । कुछ समय टक जाने 
-पर अधृत परिचित प्रष्याव ज्योतिपौयो को दिलाने -पर पता चला कि क्‌ 
-लिया मिलती नहीं गादि,कोर कारणदेक्र इषेःसमाप कर लेना होगा ।” 
+ " £भापका कहना सज सत्य है! बुण्डलियां मिल जाती, चो ह्‌. मानृषिक 
छवरोघ पैदा वैसे होवा ? ` वास्तव मे योग्य नदी.दै।* - 
1. , माता-पिता ने इस श्रकार निय कर मन कौ सहला छि ॥ , "^ 
? ७००० 
ध द 
9 , बध की दूरी तरफ मंदनवन सज गया था । वहां नाडहन्ध-राष्ट्रोय पव 
`का समारोह हो रहा था । ' नंदनवन ` णुन्दावनध्की माति नतो भदकीला षाः 
भौर न सर्चील्नाही 1 परघाराकै तट धर सहज ही + शोयित ` मधुर "मनोहर 
उदयान था! किनारे पर कफो गन्नेफौ खेती मे ई गपेरी.जारही यी । एदाष्टीमें 
` स्स सोल र्हा या । ताज गुड़ की मीढी सुगंथ ` सीने की देरी-तरी्ो "लायी, 
धान को गमकेसे मिल कर शीतल मंयर हवा पर यिरकती मा रदो धी, मिटा 
` सरसा रदी, धो । चौदनी फी रजत-कुटी इय - उयान-मंदप भर. देवतया के सिए 
` र्गाए पूष का काम देने छगरी ची 1 गभिपेक का जल ्ीलरुपरो पात्र से दुग्ध 
"पारा कौ भांति दमक-चमक से उष्टल-उछल कर खुदकता जा रहा.था । भ।स- 
` पासके मौ से आ जुटे जन-समृह्‌ का हपोद्यार, उल्लासपूं कंठ चे फूट पटी 
, सवनी, सुरित हास का उत्ताल सरे, भाचते पैरो के पायल कौ स्नलुन, हाय 
की सको के चनकमे को ताल जादि ही.मंगल. मंबपाठ का स्थान ग्रहण कृर 


(र 
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चुके थे । दोलक, वाजे का इनका सहज वाचधोपतोहोही रहा था) मौर 
पुजारी ? वहां उपस्थित स्व कोई पुजारी ही तो रहे ! इस स्प मे नाउहव्य- 
राष्टरीय-पवं के अवसर पर ममवदाराधना च रही यौ । ४ 
आनेद जवते गांव आया था, वेलमूर-परकादावाड़ी वार-वार्‌ भाते रहने की 
आदत उरु चुकाया। वह इस समारोहं भी सम्मिलित हुमा । धानक 
वार्यो कीदेरीके धारो भोर मागीरधी, गंगाधर, पार्वती, चन्तेगौड, रेवतो, 
गुण्ड, सावित्री, भीमण्ण, नाग्बा, वीरप्प, महादेवी तथा दतर वधु कोराट-- 
छोटी-ोटी डंडियों का खेल-- सामूहिक नृत्य मे सैल रहे ये । रंग, पद्मा मादि एद्‌ 
वच्चे पहली कतार मे ही विराजते ये । दनके पीछेप्रोढों कौ गत मे सिदैयोौऽर, 
कछरीगोढर्‌, वीरपपाजी, वेकटसेद्टीजो, हिरियग्णयाजी, रामण्णाजी, दौक्षित्तजी, 
नरह भद्ूजो, नारणप्पाजी, पुराणिक्रजौ भादि पुर्व एक भोर तथां रेवती की 
दादी मट्लम्भाजी, जयचक्षम्मा, अच्चम्माजी, वेकभ्माजी, करीगोडर की ' सह्‌- 
मिणो आदि महिका दूसरी मोरमी वटी रहीं। ईनके पौरे मपनी वेश 
मूपाभों की अवेक्षा यौवने की बहार से पुलकित युदतिया खद्धी रही । दस जन- 
समूह फी एक तरफ सोगों के बान जाने छौ अलग व्यवस्या थी 1 यह वाजे वाके 
मस्त होकर वाजे बजा रहे ये । दर्शकों को ईव का"रस हार्थो-हाथ प्हवाया जा 
हाथा) 
“~ ,कोलाट में कई जोडियां पे सरक जाती, तो वाकी जोडियां भगे विरक्तौ 
जा रही होती-॥-यह खामूहिक मृत्य अवाथ मिसे चल रहाथा। वीतियों 
; छायनियां सुनाई गहं । गंगाधर का दच्च जव नृत्य करम लगा ठो सदानंद स्वरचित 
खावनीस्वयंनेल्गाथा-- - ८ ¦, ~ + क. ~ 
एकाएक वाजा बंद हुभा । कोलाट जी खक्‌ गया । नृत्य मँ भाग -तिए्‌ सभी 
प्रतिमाकी माति स्तब्धो गए! इशारेपते- वाजा रोकं देनेका सकैत करने 
चाले सि्‌ गौडर उठ खे हुए । सहसा आठ उनको गोर धूम गह । - 

“हम कोई सभाय मे मापण-वापण देने वसे वाग्वौर नहो", कारीगर ^ 
सिदे गोढर ने शुरू किया 1 कहने कगे, “'केकिन सनिदायं दो-वार बातें कट देने 
क्रा वड़ा अनुकु धवसर "उपस्थितो याह! इसका भागम यह्‌ नही कि 
गंगायरप्प गौर उक्षके सायिरमो क्षी धृति, स्फू, एवं हम सव लोगो की शति 
नपे परिणामस्वल्य हर तथा भावो पीड के लिए पटे स्यम फी -चर्चा करने 
ष्टमा ह । दते अनजान यहां कोन जन ह 2.“ मभिट बतो ते य्ठि 
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होने योग्य दात कह रहा "““मुचना मिलो ह किं सरकार गंगाघरप्प को नोकरी 
परसरेतैको तैयार हो गई हुः" 
` ` हस्कौ करतरष्यनि हई, फिर सहस्रा वंद हौ गई 1 
“लेकिन हम उन्हे जाने दमे ?""““""फभो नही ।* 
इष अव्र पर दौधं हर्पष्वनि हुई । 
‡ ५घवे तक धोदौ षी .फषल ष्ठा लेने भर फा काम हुमारै। खेती, 
सामान, यातायात, व्यापार, पशुपालन लादि ते मेँ मौर भौ तरक्की करते 
हुए, गव मेँ साधिक दृष्टि से लामभरद उचोग-षन्धे वदते यहौ काम भागे भौ 
बदा छे जाना वाक रह्‌ जाएगा । फिर, सम्पत्ति वदी तो गहने, पहने, कपडो से 
क्तः ज्गड़ा वदृाए, . कचह्री-अदालत की द्योदिययां पार कर कुले गंवा ठे तो 
उषे कोन पुरुपाथं मिं शया ? सुविधाएं बढा ले, सुखी भौ रहें, जीवन को 
मुषछृत सी वनाते जाए, तो कोह सा्थेकता मानी जाए 1 सुविधायौं को वृद्धि 
कहौ वात लीजिए, कितना काम पडा हमा स्टेशनसे गांवके बीच 
वना करन्धौ सके पक्षी बनानी होंगी । गावो के सुधार फी योजनाएं तेयार हो 
रदी है 1 दमे सुवरनयारा घे पीने फा प्रानी गाव को सुम धनाना, सडको का 
संस्कारः भूगर्भनालिका, बिजली, भावास प्रबन्ध, तर तथा पशु चिकित्सालय,क्रिशोरो 
की शाला, क्रोडास्वलो-इत्यादि यकथनीय व्यवस्याए्‌ होनी है ॥ भाप लोगों ने 
भदन भे जो देषा था, उसो भ्रकार का प्येय है, समक्ष लीजिए । सरकार की, 
मौर से प्रामीणक्षों मे होते रहै प्रयासो का जो उल्लेठ भाप देखते रहै है, 
वहा सम्षाएं । ये सारी वाते, वांघ.की साधकौ ही तरह याप धीरे-धीरे देव 
हौ रगे इषं ढंग से मभुदूत जमो जडो से विवेक का वृशा.ठगे, उसे करई शराला- 
भरशावाए्‌ शूट, कोपे लगे, फल विले, एल पफ, तो भपना जीवन भी सृन्दर हौ 
"खे । तने वदे पमावे पर -होने वाले काम के लिए गंगाधरप्मा जसे पूर्पाधियो 
कौ ; आमस्य कितनो यनिवा्यं हो जायी ! सरकार जो - वेतन -देमी, पद, 
मधवकार प्रदान करेगी, वह्‌ अपचे दूते घे बाहर फी वात है, कोई सन्देह नही । 
- किन अपनी योग्यता के -नुरूय आत्म-गीरवपूणं जोवनयापन के - लिए अपेक्षित 
`धन-मान्‌, स्नेह्‌-परेम, हम उन्ठ दे सकृगे ।--(करतलघ्वनि) 1 यह गांव फ जिम्मे- 
` यासे भौर्‌ प्रतिष्ठा से - सम्बन्धं रखने वाटी बात है। अभीतो गंगाधरप्या दस्र 
पाच गावो का इंजीनियर है ही.+ यही आगे भो बना -रह, यही हुम सवकी भभि- 
"छापा है, इतना यै :कह-दे रदा ह (हरप्वनि) । सपनी प्राना उषने मान मी 
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खी है, दकौ घोपणा करते मच बहो वृति हो ददो है, शरवन्नवा शोर गव नो ह 
रहा है ।"“1 ५१५ 9 
गौडजी की वात दीघं करताढन मे विलीन हो गृह} .ये मषनी जगह पर 
भमौगएही येकि वीरप्प, जो बाहर गवा हमा था, - सहसा सभा के सषामनेभा 
धमा । उसके हाय में पाति क्रिया हुमा चपा दिला-फलक था_1 चह कहने 
कया, “एक मौर काम रह गया हँ । हम रजत-करंडो मे धभिनन्दन पत्र-भरपिति 
करते वाके जीव नहो । वेलगृूर्‌ के दत भिलाफलकं पर एक गीतः सुमापित फा 
चाक्य दोनों हौ उत्कीणं मितेगे । गंगाधर के बतमन्त प्रिय उसके जीवन कै वीज 
मन्य वने हए ये दोनो माकी सेवा मे प्स्तुवं कर रहाट: ` (6 
सरोवरका जलं सरसोमे गिरा 
वरदान पाध्रतरु वन जाय।. 
हरिपा से -पाया भाग्य 
प ` "रि समप्ण करने योग्य 1" 
"शौर सेवा फे माध्यम से ,हौ सुजन भपनी अर्यसिदि में धाप्यावन्‌ 
होते ह 1 न्‌ + 
स अवसर पर ये उक्तियां उते पिठ करने फौ भनुमति मागता है ॥" 
करतलध्वनि कै वीच वीरप्व द्वारा बढाया शिलाफलक गंगाधर ने माश्चयं 
एवं भानन्द से के लिया । थोड़ी देर मौन छाया रहा, ततपरचात्‌ गंगाधर ने कटना 
शुरू किया; ५ द 
“माज पहली बार मँ जपते साधियों कौ धोर से रवे पद्यन्र का शिकार 
हौ रहा ह ।*"""मिटो-मिद्भी से ताल्लुके रखे इस जन को यद्व शिला-फलक वड़ा 
ही प्रिय है । यह्‌ भिर-ग्वो पर चढा ले रहा है ।“ गं्ारने वेषा ही किया । 
य्‌ हेम सवकी सम्पत्ति है 1 देखने वालों को स्पूति देने खायक शिलाकेल के 
शूप मं यह धा पर दीशोभित रह सकेगा ध वि 
हर्पव्वनि होते छमी, तो भेगाघर ने फलक सिदे गाडोर फो सोप दिया 1- 
, पहाड़ स्रीखाकाम पड़ा है, कहते हिम्मव हार माने रहने वारे शोर्गोर्मे 
से ह्म नही 1 खोदते जादृए्‌ तो पहाड़ मी ठह कर मैदान होवा च्छा जाए 1 कम 
गौण रहते तक गाव का स्वास्थ्य लिङ्त न हयो, गह्‌ ठध्य हम पर अग्टहो 
खं है । फाम तो सदा रहेगा ही । कायं को परिपूण॑ता कौ संमादना ही कहा | 
शयानौ कँ ही सुन्दर य ब्रं कहना हो, तो जीवन सर्वागीण उन्नति कर सके, 
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इष्णु समो कषे मेँ प्रतिपाद परिम करना होगा 1 मकेठे हंनीनियरही 
जही, भन्य भेक उद्योगों मँ जानकारी रणनेवालो को भी यहां भवसर फे दार 
सुखे प है । उनका शरी हुदय घे स्वागत कर रेमे लोगों की संख्या ज्यो-ष्यौं 
चद्ती जाएगी, व्यो यो मधिकोधिक केनो मे यह्‌ प्रयास फलाया जा सङेगा । इस 
सण प्राप रोगो को एक शुम सन्देदा सुनाने फा सौमाग्य मून्ने मिला ह अपे 
आनन्द भी इ दंग के कार्ये मे कदम यढाने वाले है 1" 
हृपंध्वनि होने छगी, तो गंगाधर ने प्रसन्नता से मानन्द की बोर देखा } 
प्रागरयी का चैहरा खिल उठा था, यद्‌ मो मपि दिवा 1" 
^संसेपर मे कहना हौ तो मपनी शक्ति भर करत्यपाठन में खये रहं जानै पर 
ही हुम देश कै ऋण-मार से बाक्रौत न होषि 1 तभी अपनातया देण कानखाहौ 
सकेगा । राभनीति की दृष्टि से दे परतग्रता से मुक्त भके हौ जाए, पर इतने 
सेह हमस्वतंम नहीं हो पाए 1 मपे वैरो पर सदे हयो सके, प्रगति कर 
पाग, दूषका वौष हने के बाद ही हम स्वतन्य कहलन योग्य वेगे । यह घनोघा 
अनुभव हमं थोडा-हृव हमा मो है ! हम स्वतन्य ही वने रहै । रह गई मपी 
चात । मैरा जापक साय ही रहना सहज ह 1 अन्यत्र जाड कहा ? कैसे जाऊं 2“ 
फृरतलध्वति से भम मण्डल गजता हौ रहा । भापस मे .हतो-सुभ् कौ बातें 
भार रही । बदानन्दकिरगा ञ्छ; ~“ “ ^ 
दवस प्रामोदयकी गंधि ` 
भारत के घर-घर मे भूमे । 
याजे बज उठे । समवेत स्वर से सायन होने तगा-- 
हर प्रामीणदहो ग्राम देवता, 
गाए क्प योगका ज्ञान । 
गूजे भारत के कण-कण मे, 
णान्ति-सनह-समता का गान । 


~ 
मूद्रक--मारगंव चूषण श्रेयः लोचन, वाराणसी + 
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